


भ्री० प॑० प्रियरतन जी आप, 


अ्रफाशक 
सावेदेशिक आरयप्रतिनिधि सभा 
देहलो 





प्रथमबार ५ दयानन्दाब्द मुल्य २) 
१००० १०६ स',जल्द २॥)३ 


श्स 
पुस्तक का विषय 


इस “यमपितृपरिचय” पुस्तकमें यम और पितर प्रकरण वाले मन्त्रों के 
स्पष्ट रीति से अ्रथ किये गये हैं जिनमें विविध उपयोगी विषयोंका समावेश है। 
उनका संक्षिप्त विवरण यह है कि “इश्वरका सष्टिकतृ त्व, सृष्टिक्रम, जौवास्माका 
नित्यत्थ, रंवकर्मानुसार शरीरधारण, पुनजन्म, नव शैशव कालमें पुनजन्मका स्मृति 
विज्ञान, जीवोंकी आरम्भसष्टि का स्वरूप, शरीररचना (3॥8/0775) वैद्यक शाख, 
भौतिकी विद्या, सूयविज्ञान, ज्योतिष आदि विद्याएं। ऋतुओं, रश्मियों, काल, वायु, 
वृष्टि आदि पदार्थों को उपयुक्त बनाना | कला, कोशल, यन्त्र आदि का लाभ, विविध 
उपमाओं और नाना अलड्ञारों द्वारा प्राकृतिक जगत्‌ का चित्रण । वैयक्तिक, पारिवा- 
रिक, सामूहिक जीवनको उत्कृष्ट बनाने के साधन । कुटुम्ष, सहवास, प्राम, नगर 
तथा देश के प्रति निज कतंव्य आदि सुचरित्रों का आदेश । राजा तथा राष्ट्र के प्रति 
प्रजा का कतंव्य, प्रजा के प्रद्वि राजा का सबंसुविधाप्रदानपूरवक बर्ताव, न्याय तथा 
न्थायमें यथापराध धनदर्ड, प्रह्रदर्ठ, विद्युत्‌ आदि के प्रयोग से मृत्युद््‌ण्ड, 
बन्धीकरण, देशनिर्वांसन (द्वीपादिमें कालापानी) तथा बिद्वानोंके लिये आश्रम, सभा- 
स्थान विधालय गुरुकुत आदि का स्थापन करना और उनका वृत्ति आदि से सत्कार 
करना, प्रजाहित के लिये राध्ट्‌ से उपद्रवों को हटाना तथा मांग, स्थान, जल की 
व्यवस्था करना आदि राजप्रजाधमंका वर्णन । राजा का राष्ट्रके काय॑ विभागों पर 
पूरा ध्यान रखना, भिन्न २ शस्त्रासत्र वाले आठ सेनादलों को उनके दल्पतियों के 
अधीन रखना, सड्म्ाममें युद्धाथ सेना का उपयोग करना आदि सेन्यविद्या की 
चचो | प्राणियों के द्वारा विषज्ञान और फैलने वाले रोगों का अनमान, शबकी 
वैज्ञानिक प्रतिक्रिया, त्रह्मचय, विवाह, गाहस्थ्य धर्म, विद्याध्ययन, विद्वान धार्मिक 
साधुजनोंसे उपदेश ग्रहण करना तथा उनकी सेवा करना आदि लौकिऋ भआचरणों 
का निदेश । अध्यात्म शास्त्र, एकेश्वरवाद तथा त्रह्मोपासना की महत्ता आदि आदि 
गम्भीर विषयों का अपूष बणन है। अस्तु । ये बातें तत्‌ २ स्थलों को पढ़ने से भक्ती 
प्रकार बिदित हो सकेंगी ॥ 


# झोर्म्‌ | 
फाककन 


म ओर पितर नामक ग्रन्थको प्रारम्भ में वैद्किधर्म में प्रकाशित कर 
के फिर उसे पृथक अन्थ रूपमें प्रकाशित करते हुए उस्रके प्रकाशक 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर (स्वाध्यायमण्डल ओंध ) ने प्रकट 
किया था कि यह ग्रन्थ सवसाधारण के ह्वाथों में दिये जानेके लिये 
नहीं किन्तु केवल विद्वानों के लिये यम ओर पितर जैसे गहन विषय पर विचार करने 
के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है । आयेसमाज के जन्मकाल ही से यह विषय 
विवादारपद्‌ चला आता है--सनातनधमे के विद्वाम्‌ पितर शब्द से मरे हुए बाप-दादा 
आदि का अभिप्राय लेते हुए प्रकट करते रहे हैं कि इनको अन्नादि, पिण्डादिके रूप 
में पहुँच सकता है ओर वे इसो अभिप्राय से मरे हुए पितरों का श्राद्ध और तप॑ण 
करनेका विधान, शास्त्रविहित बतला कर करते थे ओर अब भी करते हैं। आर्य- 
समाज के प्रव्तक ऋषि दयानन्दका इससे सवंथा विरुद्ध पक्त था। वे पितर शब्दका 
अर्थ जीवित माता पिता आदि करके उन्हींके श्रद्धापवक अन्न पानादि से सत्कार 
करने की शिक्षा दिया करते थे ओर उनका स्थानापन्न आययंसमाज अब भी ऐसी ही 
शिक्षा जनसमाज को दिया करता है। उभय पक्षके लिये वेद ही अन्तिम प्रमाण है 
इसलिये श्री सातवलेकर जी का यह कार्य स्तुत्य ही कहा जा सकता है कि उन्होंने 
चारों वेदों में से ऐसे समस्त मन्त्र संग्रह कराये “जिनमें सातों ब्रिभक्तियों में से पित- 
शब्द का कोई भी रूप आया है या जिन मन्त्रों के देवता पितर हैं? | सातबलेकर जी 
ने न केवल मन्त्रों को संग्रह कराया किन्तु उनके अथ भो अपनी देखरेख में तथा 
अर्थों' में भी पर्याप्त सहयोग देकर एक बिद्वान्‌ स कराके उन ( मन्त्रों ) के साथ 
ही प्रकाशित कराये थे | सावदेशिक सभाके कार्यालय में भी उपयुक्त ग्न्थकी कुछ 
कापी इस उद्देश्य से आई थीं कि यह सभा अपने उपदेशक ओर विद्वाव्नोंको देकर 
उन्हें इस संग्रह ओर संग्रहमें किये गये मन्त्रार्थी पर विचार करने का अबसर दे । 
सभा ने प्रसन्‍नता और कृतज्ञता के साथ इस कार्यको अपने हाथ में लिया ओर उन 
कापियों को अपने उपदेशकों ओर विद्वानोंकी भेंट किया कि वे उन पर विचार करें | 

(० ) इस सभाफे वेदान्वेषण विभाग के बिद्वान्‌ श्री प॑० प्रिथरत्न जी 
आपे से समस्त मम्त्रसंप्रह पर विचार फिया | विचारका फल यह निकला फि हनन्‍्हें थे 
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अंथ जो उपयुक्त भांति किये गए थे अच्छे, ठीक और वेदोंका शुद्धभाव प्रकट करने 
घाले प्रतीत नहीं हुए | इसका अनिवाये परिणाम यही था कि वे स्वयं उनके ऐसे 
ध्रथ करते जो उन्हें टीक और वेद के भावानुकल प्रतीत होते | तदनुसार यह ग्रन्थ 
तय्यार हुआ ओर संग्रह में आए सूक्त ओर मन्त्रोंके अ् इसमें क्रमपूवक अ्रद्धित 
हुए । ग्रन्थ के अध्ययन से पाठकवग जान सकेंगे कि पं० प्रियरत्न जी को इस ग्रन्थ 
के तय्यार करने में कितना परिश्रम करना पड़ा है। पूरे सूकतों का अथ करते समय 
सूक्तगत सन्त्रोंकी पारस्परिक सज्ञति लगाना सुगम काम नहां। इस काम की कठि- 
नता का अनुभव कुछ थे द्वी विद्वान कर सकते हें जिन्हें इस प्रकार के कार्य करने का 
कभी अवसर प्राप्त हुआ हो । प्रन्थमें मन्त्रोंके अथ सप्रमाण प्रथम संस्कृत में किये. 
गये फिर उनको भाषा भी करदी गयी है जिससे विद्वान ओर जन साधारण सभी 
भ्ेणीके मनुष्य लाभ उठा सकें | ग्रन्थके प्रारम्भ ही में विद्वान लेखक ने जो शब्दार्था- 
दि समन्वय दिये हैं उनसे प्रन्थ की उपयोगिता ओर भी अधिक बढ गयी है। ग्रन्थ 
के तय्यार हो जाने पर बह निरीक्षण के लिये कतिपय विद्वानोंको सेवामें भेजा गया, 
उन्होंने निरीक्षण करके अपनी २ लिखित सम्मतियां भेजी हैं जो इस लेख के अन्‍्तमें 
अछ्ित है। सभी विद्वानोंने न्‍्थकी उपयोगिता प्रदर्शित की है । ग्रन्थ तथा विद्वानों 
की सम्म्ांतयों पर दृष्टिपात करने के बाद सावेदशिक सभा की अन्तरज्ञ सभा ने 
झपने निश्चय सं० ४ ता० २८ जनवरी १६३३ ई० के द्वारा पुस्तक का वेदान्वेषण 
विभाग के ओरसे छपवाना स्वीकार किया। तद्नुसार यह ग्रन्थ छुपवा कर प्रका- 
शित किया जाता है और आशा की जाती है कि वेदों से प्रेम रखने वाले और ऐसे 
भी सज्जन जो वेद|के विषयको जानना चाहते हैं प्रन्थको अपनावेंगे। अन्त में यह 
प्रकट कर देना झावश्यक है कि यद्यपि इस ग्रन्थ को सभा भी उपयोगी सममती है 
ओर विद्वानों ने भी इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है फिर भी उसमें जो मन्त्रों के 
झार्थ किये गए हैं ओर उसमें जो टीका टिप्पणियां दी गई & उनका उत्तरदायित्व 
ग्रन्थकर्ता ही पर रहेगा। सभाका उतना द्वी उत्तरदायित्व है जितना कि प्रकाशक 
का हुआ फरता है ॥ 


थलिदानभवषन देहली 


नारायण स्थामी 
धेन्र शुक्त २ जे० सं० १६६०... 
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कै 
बिदाना की सम्मतियां 

श्री० ओफेसर विश्वनाथजी वेदोपाध्याय, गुरुकुल कांगदी-- 

श्री० पं० प्रियरत्नजी के निबन्ध “यम-पितृ-परिचय? को सुना भी परिडतजी 
ने इस निबन्ध पर बहुत परिश्रम किया है और निबन्धमें तदनुरूप खोज भी प्रतीत 
होती है । मन्त्रोंमें परस्पर सद्गति भी उन्होंने बहुत कुछ ढूँढ निकाली है ओर अन्य 
सन्दिग्ध स्थलों पर भो उत्तम विचार किया है । निबन्ध योग्यतायूए्ं है। आयेसमाज 
की दृष्टिसे इस प्रकरण पर इससे उत्तम खोज मेंने अभी तक नहीं देखी। यू तो 
मन्त्रोंके अर्था' के सम्बन्ध्मं सम्भवत: कई विद्वानोंमं मतभेद हो सकता है तो भी 
आयेसमाजको दृष्टि मे यह प्रथम प्रयत्न अत्यन्त छाघनीय हुआ है। आयेसमाज पर 
इस सम्बन्धमें की गई सेद्धान्तिक आपत्तियोंका उत्तर इस निबन्ध द्वारा दिया जा 
सकेगा। में इस परिश्रम, खोज तथा सफलताके लिये श्री पर्डितजीको बधाई देता हूँ । 

विश्वनाथ 

श्री० पं० बृहस्पतिजी आचाय्य, गुरुकुल वृन्दावन मथुरा-- 

मेंने श्री पं० प्रियरत्नजी ( आप ) द्वारा लिखित यम-पितृ-परिचय” नामक 
पुस्तककों यत्र-तत्र देखा ओर उसके विशेष-विशेष स्थलोंकों उनके द्वारा ही पढ़वाकर 
सुना । यह पुस्तक श्रो पाद्‌ दामोद्र सातववबलेकर कृत यम ओर पितर” नामक पुस्त- 
कान्तगत सूक्तों तथा प्रकीण मन्त्रोंकी उनसे भिन्न दृष्टि तथा शेलीके साथ व्याख्या 
करनेके लिये लिखी गई है ओर मेरी सम्मतिमें “आप” सहोद्यकों उन मन्त्रोंका 
ब्राह्मणादि वैदिक साहित्यानुकूल व्याख्य,न करूमें अपेक्षाकृत अधिक सफलता प्राप्त 
हुई है । यद्यपि किन्हीं २ स्थलोपर, जो संख्यामें अधिक नहीं हैं उनके द्वारा किये गये 
हुए अर्थों को में स्वाभाविक नहीं समझता ओर उन शब्दोंके अरथके सम्बन्धर्म अंशतः 
मतभेद भी रखता हूँ जिसकी बीच २ में चर्चा लेखक महोदयसे करदी गई है, तथापि 
केवल उन शब्दारथ सम्बन्धो मतभेदोंके कारण पुस्तक्की उपयोगिता ओर उपारेयता 
में कोई त्रुटि नहीं आती, क्योंकि वैदिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादून तथा वेद-व्याख्यान 
की वैदिक भाष्य शेलीका अनुसरण करनेमें लेखक महाशयने सिद्धहस्तता प्रदर्शित की 
है ओर उसको पूर्ण रक्षा करनेका प्रयत्व किया है। किसी एक पूर्ण सृक्तका अर्थ करते 
समय सूक्तगत मन्त्रोंकी पारस्परिक सद्भति लगानेमें लेखक महाशयकों जा आश्रये- 
जनक सफलता प्राप्त हुई है बह उनके अर्था'को यथाथेता सिद्ध करनेके लिये एक 
प्रक्त प्रमाण है । में उनके इस सराहनीय प्रयत्नक्े लिये हार्दिक बधाई देता हूँ । 
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भ्री० प॑० देवशर्माजी झाचाय॑, गुरुकुल कांगदौ-- 

आपका वह पत्र मिला जिसके अनुसार आपने मुझे श्री पं० प्रियरत्नजी 
महोदयका वह निबन्ध देख लेनेकी आज्ञादी थी जो कि उन्होंने 'यम-पितर” सम्बन्ध 
में लिखा है। वह निबन्ध किस दृष्टिसे देखना है यह में ठीक २ निश्चय नहीं कर 
सका | मेंने चार-पांच दिन तक प्रति दिन एक एक घण्टा देकर श्रीमान्य पं० प्रियरत्न 
जी से इस निबन्धका भाग सुना है मेंने श्री पं० प्रियरत्र जी से निवेदन किया था कि 
वे जो भाग मुझे सुनाना आवश्यक समरभें उतना २ ही सुनादें मेरा यह निवेदन 
उन्होंने स्वीकार किया, उसीके अनुसार मेंने कुछ-कुछ मुख्यम॒ख्य भाग सुन लिये हैं । 
मुझे इस पर केवल दो बातें कहनी हैं । 

(१) मेरी सम्मतिमें यह निबन्ध ( पुस्तक ) खण्डनके तौर पर नहीं लिखा 
जाना चाहिए, मेंने सुना है कि सावदेशिक सभाकी ही यह आज्ञा हुई है कि श्री पं० 
सातवलेकरजीका प्रत्युत्तर दिया जावे अत एवं मान्य पण्डित जी ( श्री प्रियरत्नजी ) 
ने उनके खण्डनात्मक ढक्ञ ने निबन्ध लिखा है| मुझे तो जहां तक ज्ञान है, श्री पं० 
सातवलेकरजी ने इस विषयके मन्त्र संग्रह करके ओर उनका साधारण सा अर्थ 
दिखला कर रख दिया है कि सब विद्वान लोग इस विषय पर विचार करें ओर इस 
विषयमें कुछ वैदिक सिद्धान्त निर्णय पर पहुँचे तो ये सब ८० सातवलेकरजी से मत- 
भेद दिखाते हुए भी इस ढल्जसे लिखी जा सकतो थी जो कि विचार का ढड्ढ है न 


कि शाख्राथेका खण्डन का ढड्ढ । 
किक (5 में 
यह चीज मुझे साफ २ खटकती है | कई जगह खण्डन मेरी समझ में 


ठीक भी नहीं है जैसे कि ऋक १०-१५ सूकक्‍त के ख्याख्या के बाद श्री० पं० प्रियरत्न 
जी ने सूदम शरीरधारी जीवात्माओं के आने ओर मनुष्यों के कार्यो' में सहयोग देने 
का खण्डन किया है, वह ठीक नहीं है । 

(२) दूसरी बात इतनी गम्भीर नहीं है | यह है कि अथ में खींचातानी 
को । पं० सातवलेकर जी की अपेक्षा श्री पं० प्रियरत्न जी के अथ पाठकों को कुछ 
खेंचातानीके लगेंगे। बहुत जगह तो यह खेंचातानी केवल दीखनेवाली ही है वास्तविक 
नहीं । कोई भी पुरुष जब सज्ञत ओर सुसम्बद्ध अथे करने लगेगा उसके अर्थों' में 
खींचातानी दीखेगी | दूसरा कारण वेदकी भाषा लोकिक भाषा से भिन्न होना ही है 
पर एक-आध जगह मुझे ऐसा भो लगा है जहां अर्था' में वास्तविक खींचातानी है, 
यथा “अग्निद्र्काः” “अनग्निदग्धा:” वाला मन्त्र | पर में इस दूसरी बातपर जोर 
नहीं देना चाहता । यह तो जो पं० प्रियरत्नजी ने इतने परिभ्रमसे इतनी खोजसे काय 
किया है ओर इतने सन्‍्त्रों का सुसक्षत प्रमाणयुकत अर्थ देनेका बड़ा प्रशंसनीय कार्ये 


प्रा 
किया है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और कहीं २ के इतने मतभेदकों कि 


फलामा अथ खींचातानी वाला है, प्रकट करना अनुचित सममता हूँ। परन्तु पहली 


बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना अपना मुख्य कतेव्य समभता हूँ । 
देवशर्मा 

नोट--धर्माय्यंसभाके सदस्यों ने जो सम्मति स्थिर की है कि पुस्तक “थयम-पितर 
के संकेत के साथ खण्डनके रूपमें न रहे किन्तु आउ्ेप का स्वतन्त्र रीतिसे विना किसीके 
संकेतके जिक्र करके उसका समाधान कर दिया जाय, इसको यह सभा भी स्वीकार करती है। 
झत एवं इस पुरतकका तदलनुसार संशोधन करा दिया गया है । ( मन्‍्त्री सभा ) 
श्री० स्वामी हरिप्रसादजी वैदिकमु नि--- 

श्री पं० प्रियरत्नजी ने अपनी बनाई हुईं “यमपित्परिचय” नामकी पुस्तक 
का कुछ भाग मुझे सुनाया है। नि:सन्देह पं० जी ने बड़े परिश्रमसे यद्द पुस्तक लिखी 
है। आपके परिश्रम ओर ध्रन्वेषणको देखकर चित्त :सन्न होता है समभमदार 
व्यक्तियोंको परिडतजीका उत्साद यथासामथ्य बढ़ाना चाहिये जिससे भत्रिष्यमें 
परिडतजी तथा दूसरे वेदविद्यान्‌ भी प्रोत्साहित होकर वैदिझ साहिस्यकी सेवा 
कर सकें। हरिप्रसाद वैदिक मुनि 

० हक 
लेखक के दो शब्द 

विद्दुन्द ! सावदेशिवःसभा ने वेदके यम ओर पितर प्रकरणका यह फाये 
जब मुझे दिया तब में इसके सम्बन्धमें यह कुछ न जानता था कि काम सुगम है 
या कठिन अथवा कत्र तक पूण हो सकता है। परन्तु जब मेंने इस कार्यका 
आरम्भ किया, सायणादिके यावल्लभ्य भाष्यों तथा ब्राह्मणादि ग्रन्थों के तत्‌ २ स्थलों 
को देख सूक्‍तों और प्रकीणमन्त्रोंके मूलस्वरूप पर विचार करते हुए लिखनेगें में प्रवृत्त 
हुआ तब मुझे प्रतीत हुआ कि यह फार्य महत्‌ कठिन है ओर इसमें अन्य विद्वानोंका 
सहयोग अपेक्तणीय है किन्तु दुर्भाग्यसे मुझे अकेले ही इसमें जुटना पड़ा। यदि में 
स्व॒तन्त्ररीतिसे इस प्रकरण पर लिखता तो पांच वष इसमें अवश्य लगाता म्रत्युत 
सभाओं छे कार्य अल्पकालसाध्य होते हैं अत: मुझेभी बाधित होना पड़ा कि इसको 
शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर सकूं। इसी लिये इसका कच्चा लेख ( ॥00४॥ ) आठ मास 
में तेयार किया और उसका स्पष्टलेख ( "४४7० ) करनेमें चार मास लगाये, एवं एक 
वर्षके लगभग सारा समय इसमें लगा | कार्यकी दृष्टिसे समय थो. ही है जब कि 
एक दजारसे अधिक मन्त्रोंपर किसीका अनुवाद न करते हुए नई शट्जला ही सोचनी 
पड़े। स्वाध्यायमण्डल के विद्वान्‌ ने भी दूसरोंकी सहयोगिताका लाभ लेते हुए उक्त 
प्रकरणको डेढ़ वेषमें तेय्थार किया है यद्यपि उसमें अधिकांश सायणभाष्य का अनु- 
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बाद भासित होता है। अत: यह सम्भव है कि इतने अल्पकालमें क्वचित्‌ २ मन्त्र 
पर सनन्‍्तोषजनक विचार न कर सका हूँ, विद्वान जन उन स्थलोंपर स्वयं विचार फरके 


मेरी सहायता करेंगे। 
२--इस ग्रन्थमें मैंने चार प्रकरण रखे हैं. जो “प्राक्ममन्वय, मुख्यशब्दा- 


थंसमन्वय, सूक्‍्तसमन्वय, प्रकीर्णसमन्वय” के नामसे हैं । “प्राकूसमन्वय” में लेखक 
की ग्रन्थ-विषयक भूमिका है. “मुख्यशब्दाथसमन्धय” में इस ग्रन्थमें आये हुए यम 
आदि मुख्यशब्दोंका प्रामाशिक अथसंग्रह सप्रमाण दिया है, “सूक्तसमन्वय” में 
प्रथम ऋग्वेदान्तगंत पश्चात्‌ अथववेदान्तगंत यम और पितर के सूक्तों के अथ आदि 
दिये हैं, 'प्रकीणंसमन्वय” में यमपितृविषयक चारों वेदोंके प्रकी्ण मन्त्रोंका 'यमलोक- 
पठलोक” आदि शीषक देकर विचार किया है । प्रत्येक मन्त्रपर संस्कृता्थ, भाषाथे, 
शिक्षा तथा सुक्त या प्रकरणके अन्तमें आवश्यक समालोचना देकर विचार किया है। 
३--इस अन्धथ के छपने के सम्बन्धमें मेरा संकल्प था कि इसको किसी 
ऐसे प्रेसमें छपाया जावे जहां पुस्तकें 2 डल द्वारा ही छपती हैं ओर संस्कृत जानने 
वाले प्रफरीडर तथा संस्कृत टाइप का प्रबन्ध हो | किन्तु दुर्भाग्य है सभाके बजट ने 
मेरा साथ न दिया । अत एवं पाठकों से यह मम्र प्राथेना है कि छपाई में मशीन से 
जो कोई मात्रा या अक्षर उड़ गया हो अथवा प्रफरीडिड्ग की किंवा लेखक फी जल्द- 
बाजी और असावधानीसे कहीं अशुरद्धि रह गयी हो तो सुधारकर अध्ययन करें ओर 
इसके लिये क्षमा करे। 
४--प्रथम में अन्तयामी परमदेव इश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसकी 
प्रेरणा और सहायता से मेंने इस कार्य को पूरा किया पुन: इस शिरोमणि सभा का 
भी धन्यवाद करता हूँ जो वेदानुसन्धान! के भार को अपने ऊपर उठाया है। अतः 
आशा रखता हैँ कि आगे इससे भी अधिक उत्साह तथा कफर्तेव्यपरायगणता से वेदा- 
नसनन्‍यान को अन्य कार्या' के समान आवश्यक समझ कर बढ़ावेगी जिससे वेदों के 
उपयोगी और महत्वपूण मर्मा'का प्रकाश हो सके । इसके उपरान्त श्री मुख्याधिष्ठाता 
तथा श्री आचाय गुरुकुल कांगड़ी का ओर श्री० पुस्तकाध्यक्ष ( .0787/78॥) ) का 
धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे गुरुकुलके प्रतकभवन ( [.978/'9 ) में सब प्रकार 
को सुविधायें प्रदान करके अनुग्रह्दीत किया । “भदावर प्रेस” के श्री प्रबन्धक तथा 
अन्य कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जो इस ग्न्थकी मुद्रण-रीति में मेरे 
बताए सड़ेतों और अनुमतियोंका यावच्छक्य ध्यान रखते हुए काय किया है। इति । 
भवदी य--- 
प्ियरत्न आपे 


पाक समन्वय 


को द्‌ आये जाति का महामान्य और अति प्राचीन धर्म ग्रन्थ है । 
ब्बे' ' अत एवं आदि सृष्टि के ब्रह्मा से लेकर सभी ऋषियों और आचार्यों 
की "(7 ने धार्मिक तत्वों का निणेय करने के लिये वेदों का पठन पाठन 
; हे 47८8 शुरू किया। एवं ऋषि दयानन्द ने भी उन्हीं वेदों को स्वतः प्रमाण 
का तथा सांसारिक ओर पारमाथिक सुख के हेतु धर्मानुष्ठान में 
पी परम प्रमाण मानते हुए संसार में बेदिक संस्कृति का प्रचार 
करने के लिये स्त्रय॑ भी बहुविव प्रयत्न किया ओर आरयंसमाज के वास्ते 
आदेश रूप में “वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आायो का परम 
धर्म है” यह नियम बना गये | 

उक्त मन्‍्तव्य ओर कतंव्य का पालन करने के लिये अनेक आये बिद्वानों 
ओर मर जस विद्याथियों ने वेद का पढ़ना आरम्भ किया | परन्तु उनमें से कई एक 
विद्वानों का ऋषि दयानन्द प्रदर्शित, निर्णीत और स्थापित बेदिक सिद्धान्तों से मत- 
भेद हुआ | हमारी समम में इसका यह कारण है कि प्राचीन समय मं वेदाध्ययन 
या वेदार्थ करने की परिपाटी गुरु-शिष्य-परम्परारूप प्रवचन अभ्रणाली पर निभर थी। 
वेद के प्राचीन आच।ये अपने शिष्य! को सम्मुख बिठला कर मन्त्र-विद्या का उपदेश 
दिया करते थ “साज्ञात्कृतर्माण ऋषयो बभूवुः । तेथ्वरेभ्योज्साचास्कृतधमंभ्य उपदेशेन 
मन्त्रास्स म्परादु:” ( निरु० १॥२० ) किन्‍्नु दीघकाल से इस प्रणाली का अभाव 
हों गया, अतणव वेद के स्वाध्यायी विद्वानों के सम्मुख वेदाष्ययन ओर वेदार्थ करने 
में बड़ी कठिनाइयां आती है । उन कठिनाइयों को सुलमाने में बहुतेरे विद्यन तो 
निराश हो कर बेठ जाते हैं ओर अनेक विद्वान स्वसंस्कार तथा पद्धतिभेद के वश 
वतमान पोराशिकवाद का वेद में दशन प्रतिपांदन और प्रचार करने लगते हैं। 
अपि तु लोकरूढ़ शब्दों ओर लोक भाषा के आधार पर अपने वेदिक अनुसन्धान 
को निभेर कर देते हैं। अथ के सम्भव ओर असम्भव होने को अपेज्ञा नहीं करने | 
बेद तो क्या साधारण मनुष्यों का वाक्य सम्रकने के लिये भी आकांक्षा, योग्यता, 
आससक्ति और तात्पय पर ध्यान देना होता है। मेरी समक में वेद का म्रन्तव्य 
सममने के लिये वेद के नाम पर ही ध्यान रखते हुए वेदाथें करना उचित होगा 
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अर्थात्‌ वेद-ज्ञान-विद्या और निर्बाध सत्यता को कहते हैं । यही स्थापना ऋषि दया- 
नन्‍्द की है “वेद सब॑ सत्य विद्याओं का पुस्तक है और जो असम्भवादि दोषों से रहित 
है” वरन्‌ वेदिक शब्दों के अर्थ-निर्णय में विद्वानों से भूल हो जाना स्वाभाविक है। 
वेद्‌ तो क्‍या संस्कृत के प्राचीन शास्त्रों तक के अनेक सिद्धान्तों का सामयिक विद्वान 
निरणेय नहीं कर सके । वाल्मीकीय रामायण के अनेक वाद मिथ्यारूप में संसार में 
प्रकटित हैं क्योंकि विद्वानों ने लोक प्रसिद्ध शब्दा्थ के आधार पर उन वादों का प्रकाश 
किया है। उदाहरण के रूप में रामायण का एक वाद आपके सम्मुख रखते हैं । वह 
यह कि हर एक विद्वान ओर साम्प्रदायिक जन इस बात को मानता ओर कहता है 
कि श्री रामचन्द्र जी ने हरिण मारे थे, ऐसा वाल्मीकीय रामायण का वाद है। प्रति- 
कूल इसके हमारा मन्तव्य है कि श्री रामचन्द्र जी ने हरिण नहीं मारे। इस वाद को 
हम इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि रामायण में म्ृग मारने की चर्चा अवश्य है किन्तु 
सृग शब्द का अर्थ वतमान भाषा-पद्धति के अनुसार हरिण नहों लेते प्रत्युत [संहादि 
जंगली जानवरों को मृग कहते हे । उनको श्री रामचन्द्र जी ने मारा, यह उनका 
ज्ञात्रध्म था क्‍योंकि वह राजकुमार थे। जैसे रावण आदि से युद्ध करके अपने ज्षात्र- 
धरम का परिचय दिया एवं सिंहादि जड्भली जानवरों को मार कर अपने ज्षात्रधर्म 
का पालन किया । म्ग शब्द का अथ सिंहादि जंगली जानवर है । इसके लिये कुछ 
प्रमाण दिये जाते हैं-- 

१--आजकल के राजा आदि लोग जो जड्जल में जाकर शिकार करते हैं 
सा पहले भी किया करते थे, इसको संस्कृत में शुगया कहते हैं । इससे भी स्पष्ट [होता 
है कि मग शब्द का अथ सिंह आदि जंगली जानवर है। 


२--में जब सब से प्रथम पवतन्यात्रा में गया था तो कांगड़ा आन्‍्त के 
धर्मशाला पबतीय नगर में पहुँचा | वहां के लोग कहने लगे कि आप ऊपर वाली 
सड़क पर घूमने न जाना, क्योंकि उधर मृग आगया है । मुझे यह बात सुनकर बड़ा 
आश्रय हुआ कि संग आगया तो कोन बड़ी बात है क्योंकि मेरे मन में भी उस समय 
तक म्ग का अथ हरिण ही बसा हुआ था किन्तु उनसे वार्तालाप करने पर ज्ञात 
हुआ कि ये पवतीय लोग चीते को सग कहते हैं । 

३--संस्कृरत साहित्य में 'सगेन्द्र” शब्द सिंह के लिये प्रयुक्त होता है, जैसे 
नरों के मध्य जो नर राजा हे वह “नरेन्द्र! है एवं श्रगों में जो म्ग राजा है वह 
मृगेन्द्र हैं । 
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४--“हूगो न भीमः कुचरों गिरिष्ठाः” ( ऋ० $। १६४। २ ) इस सन्‍्त्र में 
संग के समान भयक्कुर होने की उपमा है। यास्क मुनि और दुर्गाचाय ने भी ऐसा ही 
स्वीकार किया है। 

अब हम वाल्मीकीय रामायण से भी यह बतलावेंगे कि मग शब्द का अर्थ 
सिंहादि जंगली जानवर है । ; 

(--“सो$हं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छुसि | हद ० पथ ' कान्तारं स्ग» 
राक्षससेवितम्‌ । सीतां च तात रक्षिष्ये ववयि याते सलच्मणे ॥” ( प्रकांड सग॑ १४ 
छोक ३३ ) जटायु राम से कहता है कि हे राम ! में तेरे वनवास का सदायक जन्‌गा 
यदि तू चाहता है। यह जड्गल म्रगों और राक्षसों से भरा हुआ होने से दुगम्य है। 
आप लक्ष्मण सहित जब बाहर जावेंगे तब में सीता की अवश्य रक्षा करूँगा। 

लेखक-इस वचन में राक्षसों के साथ मृग शब्द होने तथा उस से सीता 


को रक्षा करने का प्रसड्र आने से सिह आदि भयानक पशु के अथे में म्ग शब्द का 
प्रयोग है । 

“दीघ॑जिहो महाकायस्तीचणदंड्रो महाबलः । व्यचरं दण्डकारण्यं मांसभक्षो 
महामृगः” ( अरण्यकाण्ड । सर्ग ३६। छो० ३) मारीच महाशय ने मायिक म्रग का 
रूप कैसा धारण किया था उसका इस शोक में वर्णन है कि तड़फड़ाती हुई जिह्ा 
बाला, बड़े शरीर का, तीक्ण दांतों वाला, बड़ा बलवान और मांसभज्षी जबदुस्त मग 
बनकर दण्डकारण्य में विचरता था । 

इत्यादि अनेक प्रमाण मिल सकते हैं, सन्‍्तोष के लिये इतने ही पर्याप्त हैं । 
इन प्रदर्शित प्रमाणों से इस वाद का पूर्ण रूप से निरम्कार सिद्ध हुआ कि श्री राम- 
चन्द्र जी ने हरिण मारे थे । 

स्वाध्यायि-ब्रन्द्र को उपयुक्त वाद के स्पष्टीकरण से यह भलोी प्रकार समम्त 
भें आ गया होगा कि निःसनन्‍्देह वैदिक सिद्धान्तों के निर्णय और बदाथे करने के लिये 
तो लोक रूढ़ शब्दों और लोक प्रसिद्ध वादों का आश्रय लेना उचित नहीं है । प्रत्युत 
अष्टाध्यायी आदि वेदाज्डों,उपाज्ञों और ब्राह्मण ग्रन्थों की. अथ प्रक्रिया के आधार तथा 
वैदिक विद्याओं के समन्वय के साथ वेदार्थ करना उचित है । अम्तु । 

हमारी इस प्रस्तुत लेखावली में चारों वेदों के प्रायः उन सभी सक्तों ओर 
प्रकीर्ण मन्त्रों पर विचार किया जावेगा जिनमें यम ओर पितरों की विशेष चर्चा है 
क्योंकि इस विषय में स्वाध्याय मएडल ओन्‍ध से भी एक ग्रन्थ “यम और पितर” नाम 
से निकला है। हमने इस ग्रन्थ का भी आद्योपान्त अवलोकन भली प्रकार किया.दै। हमें 
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बहुतेरे मन्त्र सृष्टि क्रम और खगोल विद्या ( ज्योतिष्‌ ) सम्बन्धी तथा शरीर विज्ञान 
के प्रद्शक प्रतीत होते हैं । अन्थकर्ता ने उन स्थलों पर हमारी समझ में विशेष विचार 
नहीं किया उनके अर्थों में पोराणिक बाद मिलता है । अपि तु कचित्‌ २ प्रदीप प्रकाश 
तुल्य यास्क आदि महर्षि कृत प्रकरण प्रद्शक मन्त्रार्थी के उपलब्ध होते हुए भी उचि- 
ताथे करने में प्रमत्न नहीं किया, अपि तु बिरोध दर्शाया है। इस प्रकार की उपेक्षा 
ओर विरोध अन्थकर्ता के निम्न शब्दों से भी प्रकट है जो कि ऋगेद मण्डल १०। 
सूक्त १३५ की व्याख्या करते हुए लिखे हैं-- 

“इस सम्पूर्ण सूक्त का देवता यम है । यम का श्र इस सूक्त में क्या है यह एक 
विचारणीय विषय है । यास्काचार्य ने निरुक्त में इस मंत्र में आये हुए यम का अर्थ आदित्य 
किया है । निरु १२ । १६ । परन्तु इस स्थापना के श्रनुसार सम्पूर्ण सूक्त लगाना पर्याप्त कठिन 
है? ( यम और पितर ५० १२८ ) 

लेखक---जब कि यास्क महर्षि ने इस सूक्त में आये हुए यम का अथे आदित्य 


किया है तब ग्रन्थकर्ता का यह लिखना कि “यम का अर्थ इस सुक्त में क्‍या है” ठीक 
नहीं है। न केवल इतना ही अपि तु इस के संग्रह में भी असाववानी से काम लिया 
है। कचित्‌ २ क्रिया पद को नामपद समझे लिया है। उदाहरणत: हम एक मंत्र 
नीचे उद्ध्वत करते हैं । 

“अहमत्क॑ कवये शिश्नथं हथैरह॑ कुत्समावमाभिरूतिभिः । श्रह॑ शुष्णरय॒श्नथिता 


वधयमं न यो रर झ्ाय नाम दस्यघे ॥” ज़ू० १० । ४६ । ३॥ 
( यम और पितर पृष्ठ £७ ) 


इस मन्त्र में 'यमम” सर्वानुदात्त पद है जो कि “तिझतिर:” ( अष्टा० । 
८घ। १। २८) सूत्र से हुआ है,अत एवं यह क्रियापद है। इसका कर्ता अहम? पद है। 
इस मन्त्र में 'शिश्वथम” आवम? भी उक्त रीति से सहयोगी क्रियापद हैं । सायणाचाये 
ने भी 'यमम? को क्रियापद ही समझकर '“नियमितवान” अर्थ किया है किन्तु आप ने 
“यम के कार्य” के शीष क में इस मन्त्र का संग्रह किया है जिसमें “यम” का लेश भी 
नहीं है । किसी वैदिक विद्वान से ऐसी भूल होना शोभा नहीं देता । 

अच्छा होता यास्कमुनि आदि प्रदर्शित वेदाथे की आध्यात्मिक, आधि- 
देविक और आधिभौतिक इस त्रिविध दृष्टि के अनुसार यदि वैदिक विद्वान मन्त्राथ 
करते जिस त्रिविध दृष्टि का ऋषि दयानन्द ने भी स्वीकार ओर पुनरुद्धार किया है 
वेदों की महत्ता और विद्याविकास का हेतु भी वस्तुतः वक्त त्रिविध दृष्टि ही है। अस्तु। 
शअ्रब इस के अनन्तर हम प्रथम इस “यम ओर पितरः प्रकरण में आए हुये मुख्य शब्दों 
का “मुख्य शब्दार्थ समन्वय” प्रस्तुत करते हैं.। 


मुख्यशब्दाथंसमन्दय 


स्वधा:, हवि:, नमः, ये दस शब्द हैं जिनके अर्था' पर उक्त ग्रन्थ 
का निभर है। प्राचीन वदिक ग्रन्थों तथा अन्य कोश आदि प्रामा- 
५. णिक पुस्तकों में आये हुये उक्त विवस्वान्‌ आदि शब्दों के अथे 
सप्रमाण निम्न प्रदर्शित हैं जिनको यथा प्रकरण हमारे इस ग्रन्थ में पाठक 





विवस्वान-- 

विवम्वान -- सू्य “अपामुपस्थे*** विवस्वत आदिध्याडिवस्वान्विवासनवान” (निरु० ७ | २६) 
“असो वा5«दिव्यो विवस्वानेष हाहोशत्रे विवस्ते तमेष वस्ते सवंतो 
होनेन परिवृतः” ( श० १० | ६ । २। ४ ) 

यम:-- 

(१) यम -- काल (/॥76 “विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते”! ( ऋ० १० १४। ९ ) 
विवस्वान्‌ का पुत्र यम है ऐसा इस वेवस्वत यमसूकक्‍त में 
कहा है अतः विवस्वान्‌ (सूय ) का पुत्र अर्थात्‌ सू्थ से 
उत्पन्न होने के कारण यम” का अर्थ काल है । ओर सूर्य- 
सिद्धान्त में सूय को काल का उत्पन्न करने वाला कहा भी 
हे “कालकृत” ( सूर्य सिद्धान्त १२। १८) 
शब्दकल्पदुम में भी यम का काल अथ दिया है । जहां जहां 
वेवस्वत विशेषण हो वहां २. यम का अथ काल समभना 
उचित है। पुंलिज्ञ ओर स्त्रोलिज्ञ के व्यवहार में “यप्-यमी”? 
का अथ दिन-रात समभना चाहिये । 

(२ ) यम 5 आदित्य “यस्मिन्द्॒त्े सुपलाशे “''यमो रश्मिभिरादित्यः ( निरु० १२। २६ ) 
“एव वे यमो य एव (सूर्यः) तपत्येष हीद ९) सर्व यमयत्येतेनेद ९» 
सर्वे यतम्‌?! (श० १४। १। ३। ४ ) 

(३ ) यम वायु. “भ्रय॑ वे यमो योथ्य॑ ( वायुः ) पवते (श० १४। २। २ ।॥११ ) 
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( ७ ) यम - अग्नि “अ्रग्निरपि यम उच्यते” ( निरु० १० | २० ) 
“अग्निवाँव यम: ( गो० उ० ४। ८ ) 

(५) यमज"-धर्म “नब्रह्मचर्य दया ज्ञान्तिर्यानं सत्यमकल्कता । अ्रहिसा स्तेय माधुय 
दमश्चैते बमाः स्मृताः” ( गरुड़े तु तस्य वृशविधत्वमुक्तम- शब्द- 
कल्पदुम ) “तिः क्षमा दुमो७्स्तेयं शौचमिन्द्रियनिश्रहः धीविंधा 
सत्यमक्रोधो दशक धमलंक्षणम” ( मनुः ६ । ४२ ) 
मनु के छोक में धर्म के दश लक्षण कहे, गरुड़ पुराण में यम 
के नाम से उक्त मनु श्लोक के सहरृश दश धर्मांचरणों का 
वर्णन है। अत एवं यम से धर्म अथ लेना युक्त है । 

( ६ ) यम--अहिंसादि योगाड्ड “तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहय यमाः” ( योग० 
२। ३० ) 

( ७ ) यम- राजपुरुष आदि कमेचारी “कमंकरः”” ( शब्दकल्पद्य ) 

(८) यम ८ नियमन ( त्रत या शासन ) “यम उपरमे” ८ भ्वादि ) यमधातु से “यम: 
समुपनिविषु च” ( अ्रष्टाण ३। ३। ६३ ) से 
भाव में अप प्रत्यय । 

( ६ ) यम -- इेश्वर “अज्विधिः सर्वधातुभ्यः” कतो के अथ में यम इंश्वर का वाचक हुआ 
जो समग्र विश्व को स्ववश तथा अधिकार में रखता है । 

(१०) यम> राजा पूर्वोक्त प्रमाण से ही राजा के अथे में भी यम शब्द होता है 
क्योंकि राजा भी म्वराष्ट्र का नियन्त्रण तथा प्रजा को पाप 
कम का दण्ड देकर रववश करता हैं । 

यमलोक--- 

( १) यमलोक - प्रथिवी (अग्नि का लोक) यम के अर्था' में (४, ३, २) अप्नि, 

(२ ) यमलोक - अन्तरिक्ष (वायुका लोक) वायु, आदित्य को यम कहते हैं। इनके 

(३ ) यप्रलोक -द्यो: (सूय का लोक) लोक का 'यमलोक” नाम है। 

(४ ) यमलोक -न्यायमन्दिर--यम का अर्थ ( १० ) में राजा हे, उसका या राज- 
सत्ता का स्थान यमलोक कहलाता है । 

( ४ ) यमलोक -- कालचक्र--यम॒ का अथथ (१) में काल हे अतएव उसका चक्र 
यम-लोक है । 

विज्ञप्तिः---3क्त यमलोक के अ्थों में प्रकरण नियामक है अर्थात्‌ जब 
उत्पत्ति के प्रकाण में हो तो उसका अर्थ प्रथिवी होग क्योंकि प्रथिवी हीं उत्पत्ति का 
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आश्रय स्थान है। वस्तु विनाश अर्थात्‌ उत्पत्ति के श्रतिकूल मरण वस्तु-विच्छेद के 
अबसर में यमलोक का अन्तरिक्ष अर्थ हे क्योंकि वस्तु विच्छिन्न होकर प्रथम अन्त- 
रिक्ष में जाती हे तथा उत्पत्ति ओर नाश से प्रथक अवस्था अर्थात उत्पत्ति और नाश 
से रहितता तथा उत्पत्ति ओर नाश के मध्यवर्ती प्रकरण अर्थात्‌ मर कर उत्पत्ति से पूष 
पुनरुत्पत्ति शक्ति-सम्पादनाथ प्रसज्ढ में यमलोक का अर्थ द्यो-द्युलोक सूये का लॉक 
लेना उचित है । इसी प्रकार न्याय या शासनके अवसर पर यमलोक से न्यांयमन्दिर 
( []82)।-0()6 ) अथे समभना चाहिये । 


पितर/-- 

(१ ) पिता -- सूर्य “एव वै पिता य एच ( सूर्य: ) तपति” ( श० १४ । १। ४ | ११ ) 

(२ ) पिता -- संवत्सर “पत्चपादं पितरं हादशाकृति दिव आहुः परे अरे पुरीषिणम । अ्रथेमे 
अन्य उ परे विचतक्षणं सप्त चक्रे पघडर आहुरपितम्‌ ॥ 

( ऋ० १। १६४ । १२ ) 

“संबत्सरः संवसन्ते $स्मिन्‌ भूतानि ॥''* **' त॑ संबत्सरं स्मात्राभिः 
स्तौति'"' *“*घडर आहुरपितम्‌ ॥ इति षडुऋतुतया अराः प्रत्यता 
नाभो ॥ ( निरु० ४ । २७ ) 
“संबत्सरो वे प्रजापतिः''* '** तदेष कछोकः । पश्मपादं पितरं हादशा- 
कृति दिव आहुः परे अदू पुरीपिणम्‌ । अथेमे अन्ये उ परे विचक्तरं 
सप्त चक्रे पडरे आहुरपितमिति ॥ ( प्रश्नोपनि० $।११ ) 

(३) पिता - प्राण “प्राणो वै पिता” ( ऐ० २। ३८ ) बहवचने पितर:-: प्राणा:' इति 
च विज्ञेयम | 

(४ ) पिता -पजन्य या पजन्ययुक्त ग्रुस्थान “पर्जन्यः पिता सड नः पिपतु। 

( अ्रथवें १९।१।१२ ) 

“झौमें पिता जनिता नाभिरत्र वन्धुमें माता एथिवी महीयम्‌ । उत्तान- 
योश्वम्वो योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगर्भभाधात्‌ ॥ (ऋ० ११६४ ।३ ३) 
निरुक्त चात्र “द्ोमें पिता पाता वा पालेयिता वा*** “पिता दुहितु- 
गंसे दधाति पजन्यः प्रथिव्याः॥ ( निरु० ४ । २१ ) 

(५ ) पिता-- जनक-प्रसिद्ध है तथापि “जनिता चोपनेता च यरतु विद्यां प्रयच्छुति ।” 

( ६ ) पितसे > माता पिता “पिता मात्रा” ( अष्टा० १। २। ७० ) दोनों एक विर्भात्ति 
में मिलकर भाता च पिता च पितरो” द्विवचन में होता हे 
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(७ ) पितरों - ग्यावा प्रथिवी “थौमें पिता'** “माता प्थिवी महीयम”” (कल १।१६४।३१) 
( ८ ) पितरः -- जनक-उपनयनकर्ता-गुरु-अन्नदाता-भयत्राता “जनिता चोपनेता च॒ यस्तु 
विद्या प्रयच्छुति । अन्नदाता भयतन्राता पनन्‍्चैते पिततरः स्छताः'! 
( चाणक्य नीति ६। २२ ) 
( ६ ) पितर: - पालक जन “पिता पाता वा पालयिता वा” बहुवचन “'पितरः पातारो 
वा पालायितारों वा” ( निरु० ४ । २१ ) 
( १० ) पितर:-- ज्ञानी जन “कत्यनयः कति सूर्यासः कप्युषसः कत्युस्विदापः: । नोपरिपजं 
वः पितरों वदामि एच्छामि वः कवयो विश्ननेकम” 


( क० १० | ८८ । १८) 


( ११ ) पितरः- सेनिक जन “स्वादुबघंसदः पितरों वयोधाः कृच्छे श्रिताः शक्तिवन्तो 
गभीराः । चित्रसेना इृषुबला अमरृभधाः सतो वीरा उरवो ब्रात- 
साहाः” ( ऋ० ६। ७९ । ६ ) 
यह संग्रामसूक्त का मन्त्र है। इस सूक्त में बम, धनु, ज्या, 
आर्त्नी, इषुधि, सारथि, रश्मियां, अश्व, रथ और रथगोपा 
आदि देवता हैं । इस उपस्थित मंत्र का देवता रथगोप पितर 
हैं अतः प्रकरणवश इस मन्त्र में आया पितर शब्द सनानायक 
जनों का अर्थ रखता है 

( १२ ) पितर:- पूबंज कुटुम्बी जन प्रसिद्ध हैं । 

(१३ ) पितरः -- सूय रश्मियां “अरूरुचदुघसः प्श्निरग्रिय उत्ता बिभति युवनानि वाजयुश 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचतसः पितरों गर्भमादधु: ॥ 

( ऋ० & ।८३। ३ ) 
यहां सायण ने भी पितर का अर्थ सूर्य किरण किया हे “पितरः 
पाल॑का देवाः पितरों जगद्गक्षका रश्मयः” (ऋ० ६ । ८३े । हे ) 

( १४ ) पितर:- ऋतुएं “ऋतवः पितरः” ( कौ० ९। ७ । ) 

“ऋतवो वे पितरः” ( श० २। ६। १। ३२ ) 
“चड्‌ वा ऋतवः पितरः” ( श० ६। ४ । ३। ८) 

( १६ ) पितर: -- चन्द्र लोक निवासी “रविवर्षा् देवाः पर्यन्व्युदितं रवि तथा प्रेताः । 
शशिमासार्थ पितरश्शशिगाः कुद्िनाधमिह्ठ मनुजा:॥7 ( आयभद 
ज्योतिष प्रन्थ ) ग्रीतिका पाद ( श्लोक १७ ) 
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इस पर श्री परमेश्वराचायक्रत संस्कृत टीका में “शशिगाःशशि- 
मण्डलोध्वभागगताः पितरश्शशिमासस्यार्ध रवि पश्यन्ति”” इसका 
हिन्दी भाष्य क्षत्रिय कुमार श्रीमद्‌ उदयनारायण वर्मा ने इस 
प्रकार किया हे कि “और पितर गण (चन्द्र लोक निवासी) चन्द्र 
मास से आधे भाग पयन्‍त सूर्य को देखते हैं” 

( १६ ) पितरः- उत्पत्ति के निमित्त वा दुःख से बचाने वाले पदार्थ “विशेषण रूप 
में ही धातुज अथे आयुर्वेदिक प्रकरण में । 

( १७ ) पितर:- वसु “वसून्‌ वदन्ति तु पितन्‌ रुद्वांश्चेव पितामहात्‌ । प्रपिलामहां- 
स्तथादित्याब्क़_तिरेषा सनातनी ॥” ( मनुः ३। २८४ ) 

पितलोक-- 

(१) पित॒लोक -- घ्ुलोक (सूर्य लोक ) तुतीये वा इतो लोके पितरः” 

(ते० १।३।१०। ४५ ) 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्यों: इनमें तृतीय संख्या द्युलोक की 
होने से द्यू लोक ठृतीय लोक है । 

(२) पितुलोक -सोम “पितुलोकः सोमः” ( को० १६ । $ ) 

(३ ) पिठलोक-:सूर्य “संवत्सर का नाम पिता देखो ( पितर सं० २) अतः संब- 
त्सर का लोक सूये होने से पितुलोक सूय है ।” 
“पिनर सूय रश्मियों का नाम है ( सं० १३ ) अतः रश्मियों 
का लोक सूर्य होने से पितुलोक सूय है ।” 

( ४) पितुलोक-चन्द्रलोक “चन्द्र लोक निवासी पितर कहलाते हैं ( देखो सं० 
१५ ) अतः उनका लोक चन्द्र लोक पितृलोक हुआ ! 

(५) पितुलोक -स्वपितृकुल “माता, पिता तथा अन्य वृद्ध कुदुम्ब्री जन पितर 
हैं ( सं० १२) उनका कुल या निवास पितृलोक है।” यथा 
“उशतीः कन्‍्यला इमाः पित॒लोकान्‌ पति यतीः । अववदीक्षा- 
मसतक्षत स्वाहा” ( अथ १४ | २। ९२ ) 

थोः-बुलोक-- 
(१ ) द्यो:-दिन “शोरहर्नाम” ( नि० १। ६ ) 
(२) दो: -मेघमण्डल “असो वा ( थरुः ) लोकः समुद्रो नभस्वान' 
(श० ६ ।४।२। ५९) 

“झोबापां सदमं विवि हयापः सप्मा!”” (श० ७ । ६ । २ । १६ ) 
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( १) स्व:- जल-उदक “स्वरुदकनाम” ( नि० १ १२ ) 

(२) स्वः-- अन्तरिक्ष“स्वरन्तरिक्षनाम” ( कौत्स्यमुनि कृत निघण्द ) 

(३ ) स्व:- आदित्य “स्वरादित्यो भवति सु-अरणः, सु-दरणः । स्थ॒तो रसान्‌। स्ब्तो 
भासं ज्योतिषाम्‌ । स्वृतों भासेति वा” ( निरु० । २ १४ ) 

(७) स्व:- सुख 'असिद्ध” स्वगं-सुख प्रापक स्थान “यत्रा सुहादंः। सुकृतो 
मदन्ति विहाय रोगं तन्‍्वः स्वायाः । अश्लोणा अम्जरह ता स्वर्ग तत्न 
पश्येम पितरो च॒ पुत्रान! ( अथ० ६। १२० । ३ ) 


स्व. 
विज्ञप्ति--स्वथा शब्द की दो परिस्थितियां हैं एक अव्यय की आर 
दूसरी नाम वाचकता की । नाम वाचक परिस्थिति में विभक्तियों का परिणाम 
होगा । स्वधा शब्द “स्वस्ति, स्वधा, अलम” ( स्वरादिगश-गणपाठ ) में पढ़ा हुआ 
हांने से इसकी एक परिस्थिति अव्यय की है। नाम वाचक परिस्थिति में ( डणादि 
४। ७१ ) से ( स्वद आस्वादने ) से तथा “आतोअ्जुपसर्गे कः” ( अष्टा०३। २।३ ) 
से स्वधा शब्द सिद्ध होता है। 


अव्यय दशा में-- 

( १ ) स्वधा - उपहार-भेंट-समपेण-सत्कार “नमः स्वस्तिस्वाहस्वधालंवषडयोगाच” 
( अरष्टा० । २।३। १६ ) इस सूत्र मे “नमः, स्वस्ति, स्वाहा, 
स्वधा, अलम्‌ , वषद” ये छ शब्द अव्यय हैं जिनका विनियोग 
में वतेन होता है ओर उस अवस्था में जिसके लिये इन का 
विनियोग होता है उसमें चतुर्थी विभक्तित हो जाती है । विद्वानों 
के लिये नमः का विनियोग “नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम 
ऋषिभ्यः ( मुण्को० ३। २। ११ ) अथवा सामान्य शिष्टाचार 
में नमस्ते” स्वस्ति? शिष्यों, पुत्रों तथा प्रिय व्यक्तियों के लिये 
प्रेम ओर दया के द्योतन में “स्वस्ति शिष्याय, स्वस्ति पुत्राय” 
स्वाहा? शब्द द्वारा अग्नि में वस्तु प्रक्तेप “अग्नये स्वाहा” स्वधा 
के हरा पितरों, पालक जनों का सत्कार तथा उपहार भेंट देना 
“स्वधा पितभ्यः” बराबर वालों के प्रसज्ञ में अलम” का प्रयोग 
' होता है “अलं धोरों चीराय” | अतः जहां कहीं स्वथा शब्द 
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अव्यय की दशा में हो वहां पर ही स्वधा शब्द का अथे उपहार- 
भेंट-समपंण-सत्कार का समझना चाहिये । 
नाम वाचक होने पर-- 
(२ ) स्वधा - शरद्‌ ऋतु “स्वधा वे शरद”?! (श० १३।८। १।४ ) 
( ३ ) स्वधा -- उदक-जल “स्वधा उदकनाम” ( नि० १ ।$२ ) 
(७ ) स्वधा -अजन्न “स्वधा अज्ननाम”” ( नि० २।७ ) तथा ( कौत्स निघण्टु ) 
(५) स्वधा - स्वधारण शक्ति, प्रकृति-स्वबभाव “आतो<जुपहगें कः? ( अषश्ा० ३। २। 
३ ) 'स्वं दधातीति स्वधा । उक्ताथ और नामवाचकता में प्रमाण 
यह दे डडं “आदह स्वधामनु पुनगभंत्वमेरिरे | दधाना नाम यज्षियम? 
(%० १। ६। ४ ) 
“अपाह प्राढेति स्वथया ग्रभीतो3मत्यों मत्यंन सयोनि:”” (ऋ० १।१६४।३८) 
(अथ० ६ | १० । १६ ) 
( ६ ' स्वधे --द्यावाप्रथिवी “स्वथा ण्यावाएथिवीनाम” (नि० ३। ३० ) 
( ७ ) स्वधा:- अन्नादि विविध स्वादु पदार्थ “ऊर्ज वहन्तीरमृतं छत पयः कीलालं परि- 
ख्रतम्‌। स्वधाःस्थ तपंथत मे पितन्‌ ( यजुः २ । ३४ ) 
हविः-- 
(१ ) हवि:-- उदक-जल “हविरुदक नाम” (नि० ३ ।१२) तथा (कौत्समुनिकृत निघण्ड) 


(२ ) हवि:- होतव्य धृतादि वस्तु । “प्रसिद्ध” है । 
( ३ ) दृवि:ः-दातव्य अज्ञादि वम्तु। 'हु दानादनयो” से दानाथ में हविः रूप 


बनता है । 

(४ ) हवि:-खाद्य मिष्टान्न आदि। “हु दानादनयोः” से अदनाथ में 'हवि:” रूप 
बनता है । 

(५) हबि:- स्वानुकूल ग्राज् पदार्थ । आदाने चेस्पेे' से प्रहदणाथ में हविः रूप 
बनता है। 


नम 
( १) नमः- सत्कार-आत्मसमपण ( देखो स्वधा सं० १) 
(३२ ) नमः- अन्न “अन्न नमः” ( श० ६। ३। १। १७ ) 
“नमो$न्ननाम” ( नि० २। ७ ) तथा ( कौत्समुनिकृतनिधण्डु ) 
( ३) नम:> यज्ञ “यज्ञो वै नमः” (श० ७।४।१। २० ) 
(७) नम: >- वदञ्च (नि० २। २० ) 
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विशेष--आमाणिक तथा उचित इतने अर्थों के विद्यमान होते हुए यदि 


कोई वैदिक विद्वान्‌ यम, पितर आदि शब्दों के अर्थ पुराणोक्त कल्पित वादों में लेते 
ओर करते हैं तो यह उनका आग्रह ही हो सकता है। हम अपने इस ग्रन्थ में ऊपर 
वर्णित अथे-शट्डला के आश्रय से यथाप्रसह्न अथ करेंगे। पाठक इस बात का 
स्वयं परिचय कर सकेंगे 

आश्रय की बात तो एक यह है कि निरुक्त में .जहां २ यम और पितर 
शब्द आये हैं वहां कहीं पर भी यास्क महर्षि ने यम? का अर्थ प्रेतों ( मरे हुओं ) 
का अधिप्ठाता कोई यमलोकबासी और (पितर” का अथ 'मरे हुए जन! नहीं किया 
ओर न ही नेरक्त सिद्धान्त उक्त पुराणवादी अर्थ को मानता है । 

( प्रक्न ) मन्‍्त्रों में अग्निष्वात्त' और “निखातः आदि पितरों से क्‍या 
अभीष्ट है ? अन्य विद्वान तो “अभिष्वात्त” का “अप्नि से जिनका अन्त्येष्टि संस्कार 
हुआ हो ऐसे मरे हुए प्रेतजन” और “निग्बात? का 'भूमि में गाढ़े हुए मरे प्रेतजन” अर्थ 
लेते हैं । 

( उत्तर ) उन के ऐसा अथ लेने में क्या प्रमाण है ? 

( प्रक्ष ) “निखात' के लिये तो कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है किन्तु अभिष्वात्त' 
के लिये यह है “यानपिरेव दहन स्वदयति ते पितरो5प्िष्वात्ताः” ( श० २।६।१।७ ) 
( यान्‌ ) जिनको ( अग्नि: ) अग्नि (एवं ) ही ( दहन ) जलाती हुई ( स्वद्यति ) 

स्वाद लेती है ( ते ) वे (पितर: ) पितर ( अग्निष्वात्ता: ) अग्निष्वात्त हें। 
ह भावार्थे--जिनको अग्नि जलाती हुई स्वाद लेती है वे पितर “अग्निष्वात्त! 
कहलाते हैं। जब “अग्निष्वात्त' का अर्थ अग्नि में जले हुए पितर” सिद्ध हुए तो 
'निखात” का अथ भूमि में गढ़े हुये पितर लेलेना उचित होगा । 

( उत्तर ) उक्त अग्निष्वात्त! ओर “निखात” आदि से मन्त्रों में क्या अभीष्ट 
हे इसका विशेष विवरण तो मन्त्र भाष्य प्रकरण में देंगे तथापि प्रसद्गतः यहां हम 
यह अवश्य बतला देते हैं कि जो विद्वान्‌ “अग्निष्बात्त” और “निखात” आदि के ऊपर 
प्रदर्शित अथ लेते हैं वे मिथ्या हैं। एक प्रमाण आपने “अग्निष्वात्त के लिये दिया 
“निखात? के लिए नहीं । 'निखात” के लिये प्रमाण है भी नहीं ओर न ही “निखात? 
पितरों का कोई प्रकार ब्ाह्मण आदि ग्रन्थों ने स्वीकार किया है किन्तु निरुक्त, आश्मण 
ओर उपनिषदों में 'निखात” शब्द का प्रयोग भी नहीं हे । उनकी प्रतिज्ञा तो केवल 
तीन प्रकार के पितरों के मानने की है “अ्रयो वै पितरः सोमवन्तः , अहिषदः, अभिष्वात्ताः 
'सोमवताम-बहिषदास:अपिष्वात्तनाम? ( श० ५। ३। ४। २८) सोमवान्‌, बहिंषद 
और अग्निष्वात्त ये तीन ही पितर माने हैं अत: निखात का प्रश्न तो हो ही नहीं 
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सकता, रह गया “अग्निष्वात्तर का निणय. सो हम अकेला “अग्निष्वात्त' ही नहीं 
किन्तु इन तीनों सोमवान्‌, बर्हिषदू और अग्निष्वात्त पर विचार करेंगे 
“रग्निष्वाक्त! के लिये जो प्रमाण “यानग्निरेव दहन स्वदयति ते अभिष्वात्ताः” दिया हे 
उसका अथ बिलकुल गलत किया है, इसके अन्वय को भी नहीं समभा। 
केवल शब्दार्थ ही करके सन्देह में पड़ गए । भावाथ में शब्दा्थ ही रख दिया किन्तु 
“एबं” शब्द का अथ भी उड़ा दिया । देखो ! इस वचन को अन्वय के साथ रखो 
और थोड़ी देर के लिये 'स्वदयति, सु-अद्यनि, सुभोजयति-अद भक्षणे! मान कर अथ 
करो अर्थात्‌ अप्रिरेव दहन्‌ यान्‌ स्वदयति ( सु-अक्यति सुभोजयति ) तेऊमिष्वात्ता 
( अग्निरेव दहन ) अग्नि ही जलती हुई अर्थात्‌ सिफ अग्नि जलती हुई यानी घृत 
सामग्री से रहित हुईं अग्निमात्र जलती हुई% ८ यान स्वद्यति ) जिनको निरन्तर 
या उत्तमोत्तम भोज खिलाती है वे 'अग्निष्वात्त कहलाते हैं | भाव यह है जो लोग 
अग्नि में होम नहीं करते किन्तु उसमें भोजन पका २ कर ही खाया करते हैंवे 
“अग्निष्वात्त पितर' हैं । आपके अथ में तीन दोष थे--( १) अन्वयानुकूल अर्थ न 
होना (२) एव! शब्द का अथे न करना ओर न घटाना (३) 'शाख्थ समन्वय! 
जिसको हम नीचे दिखलाते हैं-- 

यज्ञ के सम्बन्ध में तीन प्रकार के पितरों की संज्ञायें बांधी हैं।सोमवान 
ओर बहिंषद्‌ पितर तो अप्नि में होमने अथात्‌ यज्ञ करने वाले पितर हैं और 
“अग्मिष्वात्त पितर! वे हैं जो अप्नि में कुछ भी न होम कर अर्थात्‌ यज्ञ न करके केवल 
उस अप्नि में भोजन पका २ कर खाया करते हैं | इन तीनों पितरों के ये परिभाषिक 
नाम एक ही प्रकरण में शतपथ में दिये हैं । ““तथ्े सोमेनेजानाः। ते पितरः सोमवन्तः । अथ 
ये दर्तेन पकक्‍वेन लोक॑ जयन्ति ते पितरो वहिषदः ॥ अथ ये ततो नान्‍्यतरच्चन यानभिरेव 
दृहन्‌ स्वदयति ते पितरोउप्निष्वात्ताः? (श० २। ६।१। ७ ) 

अथ--सोम से यज्ञ करने वाले पितर सामवान , पाक यज्ञ करने वाले 
बर्हिषद्‌ ओर जो इन दोनों में से किसी एक को भी न करने वाले यानी यज्नविह्ीन 
होकर अग्नि में भोजन पका २ कर ही खाते रहते हैं वे अमिष्वात्त हें। उक्त तीनों वचनों 
का समन्वय तेत्तिरीय ब्राह्मण में देखिये-- 

“सोमप्रयाजाः पितरः ॥ ये वे यज्वानः, ते पितरों बहिषदः ॥ ये वा अ्रयज्वानों 

हमेधिनः, ते पितरोउश्िष्वात्ता: ॥#”” (ते० १। ६। ६ । ६ ) 


९ यहां “अग्निरेव दहन” प्रयोग में 'एव” शब्द के कारण 'दह” धातु अकमंक 
है । न केवल हमने ही दह धातु को अ्रकमंक माना है अपितु शब्दकल्पदुम में भी अकमंक 


मोना है और वहां 'कविकल्पतुम” का भी उल्लेख किया है । 
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भर्थ--सोम प्रयाज पितर, जो यज्ञ करने वाले पितर हैं वे बर्हिषदू ओर जो 
यज्ञ न करने वाले यूहस्थ जन हें वे अप्मिष्वात्त पितर हैं । 
तेत्तिरीय के इन तीन बचनों से शतपथ के बचनों का समन्वय इस 
प्रकार है- 
“ता सोमेनेजानाः, ते पितरः सोमवन्तः < सोमप्रयाजाः पितरः ( सोमवन्तः )”? 
“अथ ये द्रोन पक्वेन लोक॑ जयन्ति ते पितरों बहिषदः ये वे यज्वानः ते पितरो वहिचदः”” 
“श्थ ये न ततोअन्‍्यतरच्चन यानभिरेव दहन्‌ स्वदयति ते पितरोभ्िष्वात्ताः > अयज्वानो 
गृहमेधिनः ते पितरो3शिष्वात्ता:” 
इस लिये “अग्रिष्वात्त का अर्थ “अग्नि में जलाये मृत पितर” लेना सबंथा 
अनुचित है | मन्त्रों में अप्रिष्वात्त के वास्तविक अर्थ क्या हैं यह यथा प्रकरण हम 
दर्शावेंगे। यहां पर तो केवल उक्त भ्रान्ति को दूर करना ही ध्येय था । अस्तु । 
इससे अगला प्रकरण सूक्त समन्वय होगा जिसमें यम और पितरों के सूक्तों 
का अर्थ मन्त्रों की परस्पर सद्भति से किया जावेगा ॥| 





सुृक्तसमन्कय 


आाआ स प्रकरण में हम उन सूक्तों को अथे सहित तथा मन्त्रां के पार- 

ह््& स्परिक सम्बन्ध के साथ लिखेंगे जिनका भारतीय सामयिक विद्वानों 
के ने अपने अ्रन्‍्थों में प्रेत, यम ओर पितर को सम्बोधित करके पौरा- 
॥  शिक वाद में विनियोग किया है तथा सायण आदि भाष्यकर्ताओं 
मनु ने अन्त्येष्टि अर्थात्‌ प्रेतदहन क्रिया में विनियोगपरक अथे दर्शाया 
की... है। हम इस विनियोग के सम्बन्ध में एक बात यह कहना चाहते हैं 
कि इश्वर की ओर से मन्त्र रचना विनियोग के लिये नहीं हुईं किन्तु वेद विद्या के 
ग्रन्थ हैं अत एव मनन्‍्त्रों से किन्ही एक विद्याओं का प्रकाश तथा बोध प्राप्त करना ध्येय 
है । पुराने आचार्यो' ने यदि किसी सूक्त या मन्त्र का किसी संस्कार या कर्म विशेष 
में विनियोग कर भी दिया है तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह सूक्त या वह 
मन्त्र अमुक संस्कार या अमुक कमे में ही बांध दिया है अथवा उसका परिमित स्थान 
केवल वही है। क्योंकि अन्य संस्कारों, कर्मों, प्रकरणों ओर विद्याओं में भी उसका 
उपयांग होता है। मन्त्रकाल पहले है ओर विनियोगकाल पश्चात्‌ । इस लिये किसी 
सूक्त या मंत्र का कहीं भी विनियोग कर देने से उसकी विद्या सम्बन्त्री व्याप्ति का 
अभाव नहीं हो सकता अपि तु विनियोग करने का तात्पय यह भी नहीं है कि किसी 
सूक्त या मन्त्र का सर्वार्थ अमुक विनियोग में घटता हो, किन्तु,जिस ग्रकार भिन्न भिन्न 
चिकित्सा-प्रकरणों में या रोगों में किसी बृत्त का कभी मूल ( जड़ ), कहीं छाल, कहीं 
पत्ते, कभी फूल, कभी फल ओर कचित उस के बीज उपयोग में आते हैं। जो वैद्य 
एक ही रोग में इन सारी वस्तुओं का विनियोग ( सेवन ) करे या कराषे वह लाभ के 
स्थान पर हानि को ही प्राप्त होगा, एवं सूक्त या मन्त्र के विनियोग में भी यद्री अवस्था 
है। उक्त बातों के स्पष्टीकरण के लिये कुछ उदाहरण और प्रमाण नीचे उद्धृत 
करते हैं--- 


१--आज कल आये संस्थाओं,में भोजन खाते समय “अन्नपतेडन्नस्थ नो 
देझनमीवस्य शुष्मिण: | प्रप्रदातारं तारिष ऊर्ज नो धेहि ह्विपदे चतुष्पदे” ( यजुः० 
११। ८३ ) इस मंत्र का विनियोग करते हैं, किन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं है कि 
ईश्वर ने इस मंत्र को खाते समय बोलने के लिये बनांया। प्रत्युत इस का मुख्य 
प्रयोजन तो यह है कि श्रश्न तथा अन्न-पाक रोगरहित रखने, बलवाम्‌ बनामे ओर' 
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आवश्यक रसादि धातुओं को उत्पन्न करने वाला होना चाहिये। अथ च भोजन बनाने 
ओर खाने से पहले ही इस मंत्र के तात्पर्य पर ध्यान दिया जावे तो उत्तम है 

२--पौराणिक लोग क्षेत्रों तथा अ्रन्य भोजन स्थलों में भोजन खाते समय 
“ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य: कृत: | उरू तदम्य येद्वश्यः पद्मां शूद्रोजजायत” 
( ऋ० ६ | १० । १२, यजुः: ३१ । ११ ) इस मत्र को भी बोलते हैं। पाठक देखें कि 
इस मंत्र में तो भोजन प्रकरण का सूचक कोई भी शब्द नहीं है । हां यहां पर केवल 
यही अनुमान किया जा सकता है कि खाने का काम मुख का है। जिस प्रकार शरीर 
की सुस्थिति के लिये त्राह्मणरूप मुख के प्रति अन्न समपंण किया जाता है एवं 
समाज की सुस्थिति के लिये ब्राह्मणों की दानादि द्वारा सेवा करनी चाहिये । 

३-संस्कार विधि में “एजतु दशमास्यों गर्भा जरायुणा सह यथायं वायुरेजति 
तथा समुद्र एजति। एवायं दशमास्यो अस्नज्जरायुणा सह स्वाहा” इस मन्त्र का 
गर्भाधान संस्कार में होमाहुति में विनियोग किया है ओर पुनः जात कम संस्कार में 
प्रसव समय गर्भिणी पर जल से माजन करने के विनियोग में रखा है । इससे यह 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि कोई सूक्त या मन्त्र अमुक संस्कार या कम में विनियोग के 
लिये नहीं बनाया गया किन्तु सामान्य भाव से यथेष्ट विनियोग में ले लिया गया है । 

४-यम ओर पितर” नामक ग्रन्थ में दिये हुए ऋग्वेद मं० १० सू० 
१७ मं० १३, १७ का वेदभाष्य करते समय सायगा प्रेतद्हनक्रिया में विनियोग करता 
हे किन्तु तैक्तिरीयाग्ण्यक मे आये हुए उकन दोनो मन्त्रों का विनियोंग सामान्य यज्ञ में 
करता है । परिचय के लिए तेत्तरीय का सायण-भाष्य नीचे उद्धृत करे है - - 

( के ) “यमाय सोम॑ सुनोत यमाय जुहोत हविः । यमें ह यज्ञो गच्छुत्यग्निद्तो 
अरड्कृतः 

कल्पः--मध्यमस्थामु तरवेद्यां यमाय हविनिवेदयन्ते ।” 

( ख ) “यमाय धृतवद्धविजुहोत प्र च्र॒ तिष्ठत। स नो देवेष्वायमद्दोघमायु: प्रजीबसे” 

कल्प:--- अतीच्यामुत्तरवेद्यां यमाय घृतवद्धविजुहोत प्र च तिष्ठत । स नो देवेष्वा- 
यमद्दीध॑मायु: प्रजीबसे इति | हे ऋत्विजों यमार्थ ध्रतयुक्त हविजंदोत। यूयं च॒ प्रकर्षेण 

& विनियोग में गलती का होना भी संभव है। वाममार्गी लोग व्यभिचारादि 
पाप कर्मी तक में मंत्रों का'विनियोग कर देते हैं । आयसभाज में खाते समय पहले “सहनाववतु 


सह नो मुनक्तु०” मंत्र का विनियोग करते थे किन्तु अब “अज्नपते अश्नस्थ” मंत्र का विभि- 
योग करते हैं। 
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लिष्ठत । देवेषु मध्ये यो यमो देवः स प्रजीवसे श्रकृष्टजीवनाय नोस्मार्क दीघ॑मायुरायमत्यय 
कुतु ॥? ( ते--आर० प्रपा० ६ अनु० £ ) 

यहां सायण भाष्य में रेखाह्लित स्थानों पर ध्यान दीजिये जो कि 
इन मन्त्रों को सामान्य यज्ञक्रिया के विनियोग में आये हुए दशाते हैं । अस्तु इतने 
उदाहरण ओर प्रमाणों से पाठक यह समभ सकते हैं कि कोई सूक्त या मन्त्र अमुक 
संस्कार या अमुक कमे में विनियोग के लिये नहीं बनाया गया अपि तु क्वचित 
विनियोग गोण समभना चाहिये किन्तु यथोचित विद्यासम्बन्धी अथ प्रधान है। 
स्थात्‌। अब हम सूक्‍त व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। 


ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त १४-- 

सब्र से प्रथम ऋग्वेद मण्डल १० के १७ वें सक्‍त को आपके सम्मुख 
रखते हैं। साथ में यह एक आवश्यक सूचना दे देते हैं कि निरुक्तादि प्राचीन आंष 
ग्रन्थ में यदि किसी सूक्‍त के एक मन्त्र का भी अथथ उपलब्ध हो जाबे तो वह 
भ्थ ग्राह्म होता हुआ सम्प्‌ णे सूकत के अथ करने में दीपक का काम देगा। श्रंत 
एवं पाठकों को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है । एवं इस सूक्त के भी 
प्रथम ओर प्र मन्त्र निरुक्त में व्याख्यात हैं, किन्तु निरुक्तकार ने यम का अथथ या 
उसका सम्बन्ध झस पुरुषों के अधिछाता का नहीं दर्शाया अपि तु उस से भिन्‍न 
किसी विशेष विज्ञान का दर्शक अर्थ किया है जो उसकी अत्युक्तग ग्राह्म नरुक्त प्रक्रिया 
है। जिसका अवलम्बन हमारे अर्थों में है। इस सूक्त में वैवस्वत यम की चर्चा हैं । 
मुख्यशब्दा्थे समन्वय में हम बतला चुके हैं कि जहां २ यम का बैबस्वत विशेषण दिया 
गया हैं वहां २ विवस्वान्‌ ( सूर्य ) से उत्पन्न हुआ काल ( |30 ) यम का अथ्थे 
है। अत एव यहां सी वैवम्बत विशेषण होने से यम का अथ काल दे। ज्योतिषविद्या 
में दो प्रकार का काल माना हे। एक लोकों को अन्त करने बाला काल जिस 
को विश्वकाल ( व्यापी काल ) कहते हैं | दूसरा गणनात्मक काल जिसको म॑ख्येय 
काल ( काल-विभाग ) कहते हैं । 

“लोकानामन्तकृत्कालः कालोअन्‍्यः कलंनास्मकः ॥” ( सूयसिद्धास्त १ | १० ) 

एवं इस सूक्त में उभयविध काल का विज्ञान ( शिर080.07 ० 
#ं॥6 ) है । काल का संसार के बड़े २ और छोटे २ पदार्था' के साथ सम्बन्ध, 
जीवनकाल की वृद्धि का प्रकार, काल के ऋतु आदि विभाग और उनका अन्य 
बस्तुओं से सहचार तथा उपयोग; प्राणियों को उत्पत्ति ओर माश तथा पुमजन्म में 
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काल का सम्बन्ध, भूत-बर्तमान-भविष्यत्‌ में कालक्रान्ति ओर उसका प्रभाव 
आदि २ आवश्यक विज्ञान इस सृक्त में है। सूक्ताथ के स्वाध्याय से पाठक उक्त कथन 
का परिचय कर सकेंगे। अन्त में विभिन्न भाष्यों की समालोचना भी की जावेगी । 


परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्य! पन्थामनुपस्पशानम्‌ । 
वेवस्वत॑ सड़्मनं जनानां यम राजानं हविषा दुबस्य ॥१॥ 


( महीरनु प्रवत: परयिवांसम्‌ ) “महीरनुप्रवत उद्दतो निवतः पर्यागतवन्तम्‌ ।?” 
( नि० १० | २० ) महीरनु प्रथिवीलाकाननु । “महीति एथिवीनाम” (नि० १।१) 
प्रघतः प्रगतान पुराणानुद्तत उद्गतानुन्नतान निवतोीा निगतानल्पसमयकान 
पदार्थान पर्यागतवन्तं परिक्रम्य सबतो5धिक्रृत्य प्राप्ततन्‍्तम ( बहुभ्यः पन्थामनु- 
परपशानप्‌ ) “बहुभ्यः पन्‍्थामनुपस्पाशयमानम्‌” ( नि० १०। २० ) वहुभ्य: प्रकारेभ्य: । 
हतो पश्नमी' विशेपेण पाशयमानं पाशमिव विस्तारयन्तम ( जनानां सद्भमनं वैब- 
स्वतं यमं राजानं हविषा दुवस्य ) जनानां जायमानानामुत्पद्ममानानां पदाथानाम्‌ । 
जआयते इति जन: सद्भमनमन्ते प्राप्तिस्थानं वैवस्वत॑ विवरव॒तः सूयस्य पुत्र॑ यम॑ यन्तारं 
कालं॑ समय प्रात:सायन्दशपोणमासतु संवत्सरविभागात्मक॑ राजन राजानमिव वतेमानं 
हविषा हविदानिन दुवस्य राध्तुहि संसाधय स्वानुकूल कुरु दीर्घायुप्रलाभायेति 
यावत | १ ॥। 

भाषार्थ--( महीरनु प्रवत: परयिबांसम ) ५थिवी लोकों पर स्थित पुराने, 
उनच्चत और थोड़े समय के या ताजे उत्पन्न एवं सभी पदार्थो' को सबंत: अधिकार 
करके प्राप्त तथा ( बहुभ्य:पन्‍्थामनुपरपशानम्‌ ) बहुत पकारों से जीवन मारग को पाश 
तुल्य स्वाधीन करते हुए और ( जनानां सद्ञमनं वैवस्वतं॑ राजानं हविषा दुवस्य ) 
जायमान अथान उत्पन्न मात्र वस्तुओं के प्रापिस्थान रूप सूर्य के पुत्र काल 'समय- 
प४,९? प्रातःसायं-अमावस्या-पृर्णिमा-ऋतु-संवत्सर विभागयुक्त राजा के समान 
वर्तम।न विश्वकाल 'समय” की आहुति क्रिया से हे जीव ! तू दीर्घायु लाभ के लिये 
सस्‍्वानुकूल बना । यह आन्तरिक विचार है। 

शिक्षा--विश्वकाल संसार के सब पदार्थों को व्याप्त और प्राप्त है। वही 
सबकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश का निमित्त है । उस सूर्य-पुत्र को आयुवर्धक पदार्थों 
के होम द्वारा स्वानुकूल बनाना चाहिये । 


यमो नो गातु' प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभर्तवा उ। 
यत्रा मः पूर्षे पितरः परेयुरेनां जज्ञाना: पथ्या अनु स्वा। शा) 
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(यमो नो गातु' प्रथमो विवेद) यम: कालों नो5स्माक॑ गात॑ 
गमन गति प्रथम:ःसन विवेद लब्धवान । अस्माकं जीवनगर्ति प्रारम्भिक: समय: प्राप्त- 
वानित्यथ: । “गातु' गसनम”” ( नि० ७। २१ ) विदुलु लाभार्थोउत्र” ( एषा गव्यूति- 
नापभतेवा उ ) एपा गव्यूतिरेष मार्गों नापभतंवा उ नेवापहतव्यस्त्यक्तुं शक्य: । 
“'कृत्यार्थें तवैकेन्केन्यव्वनः? ( अष्टा० ३। ४। १४ ) (यत्रा नः पूर्व पितर:ः परेयु: ) यत्रा- 
यस्मिन्मागे नो स्मारक पूर्व पितरोउम्मदपेक्षया पृवं जनकादय: .पालयिठृजनाः: परेयुः 
परागच्छन्ति कुलपरम्परया यात्रां कुबेन्ति | 'परेयुरिति सामान्ये काले लिए” (एना 
जज्ञाना: सवा; पथ्या अनु ) अनेनेव मार्गेण जाता उत्पन्ना: सर्वेउपि पदार्थों: रवा 
निजान पशथ्या मार्गे भवान धर्मान “भवेश्दुन्दसि” ( अष्टा० ४। ४। ११० ) अनु-- 
अनुगच्छन्ति । 

भाषाथं--( यमो नो गातुं पश्रथमो विवेद ) समय ने ही हमारी जीवनगति 
का प्रथम से ही प्राप्त किया हुआ है। अत एवं ( एषा गव्यूतिनापभतेबा उ ) 
यह काल माग किसी प्रकार त्यागा नहीं जा सकता (यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः ) 
जिस माग में हमसे पृव उत्पन्न जनक आदि पालक जन भी कुलपरम्परा से यात्रा करते 
चले आये हैं ओर (एना जज्ञाना: सवा: पथ्या अनु) इसी मागगे से उत्पन्न हुए सभी प्राणी 
ओर वनस्पति आदि पदाथ निज मार्ग सम्बन्धी धर्मों का अनुगमन करते है। अत 
एवं उस समय को पृवमन्त्रानुसार होम द्वारा स्वानुकूल बनाना चाहिये । 

शिक्षा--अत्येक प्राणी के गर्भकाल ने ही जीवन की गति को आरम्भ कर 
दिया है। यावत्‌ शरीरपात हो यह जीवन गति चलती रहती है। उस काल के अधीन 
होकर हमारे जनक आदि भी यात्रा करते हें अपितु संसार के सभी जड़ चेतन 
पदार्थ अपनी २ प्रकृति योनि किंव कर्मानुसार परिणाम ओर पुष्प फलादि 
को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार यात्रा सबके लिये अवश्यम्भावी है । 

मातली कव्येयमो अद्विरोभिवृ हर्पति ऋ क्वभिवाहथानः । 
यांश्च देवा वाहधु्यं च देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥३॥ 

विशेष विचार-इस मंत्र में 'कम्यः शब्द अति सन्दिग्धाथे ओर व्याख्येय 
है । अत एव मन्त्राथे करने से पू्व कव्य शब्द पर सप्रमाण विचार करते हैं। न 
केवल “कव्य” पर ही अपि तु तत्सम्बन्धी 'हच्य-हस्यवाहन, कप्य-कव्यवाहन, क्रव्य-क्रष्याद! 
इन सभी पर विचार करेंगे। 

इन सब पर विचार करने की आवश्यकता इस लिये है कि इन के सत्याथ 
का परिचय होने के साथ यहां जो प्रकृत कव्य शब्द है। उस का विस्पष्टाथ बिना इन 
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सब पर विचार किये नहीं हो सकता क्योंफि कव्य शब्द के सम्बन्ध में लोकवाद है कि 
'कब्यं पितणामन्नं पिन्नन्नं वा! । उक्त वचन या बाद किसी प्रामाणिक अन्थ में उपलब्ध 
नहीं होता । अत एवं इस कल्पित वचन को प्रामाणिक न मानते हुए हम इसका 


यावच्छुक्य यहां विचार करेंगे । हु 
“इृष्य, कथ्य, क्र्यः इन का वास्तविक ज्ञान भी तभी हा सकता ह जब कि 


हम 'हस्यवाहन, कव्यवाहन, क्रध्याद' इन पर भी विचार करें अत एवं उक्त छ बातों 
का विचार साथ २ करेंगे। 'हव्य, कव्य, क्रव्य! ये तीनों प्रयोग्य है और “हव्यवाहन, 
कव्यवाहन, क्रव्याद? श्रयोजक हैं । प्रयोज्यों के शब्दों में तों कोई रूपान्तर नहीं 
होता है किन्तु प्रयोजकों के शब्दों में यथाशात्र कुछ शब्द भेद हो जाता हे । प्रथम 
प्रयोजक-पटल सप्रमाण विचार-सरलता के लिये नीचे चित्रित करते हैं-- 
१ (हव्य-) २ (कव्य-) ३ (क्रव्य) प्रमाण- 
देववट आमाद्‌ , न क्रव्याद्‌ ,त “शश्रिस्पपा5ग्ने अग्निमामादं॑ जहि निष्क्याद॑ 
( हव्यात ) सेधा देवयजं वह (यजुः१।१६) (शत्त०१।२।१।४) 
हव्यवाहन० कव्यवाहन।' सहरक्षा: “नत्रयो वा अग्नयो हृच्यवाहनो देवानां कब्य- 
वाहनः पित॒णां सहरक्षा अ्रसुराणाम”! 
(तै० सं० २।९।८। ६ ) 
(“अग्निश्व हव्यवाहनः” ( यजु० ३४ । £ ) 
हव्यवाट/ ४ ै''* क्रव्यादू,त्‌ > “/हव्यवाडग्निरजरः पिता नः”” (ऋ०५।४।२) 
$(क्रव्यवाहन:) “एच हि हव्यवाइ यदरग्नि:” (श० १।४।१।३६) 
“|यो अग्निः कव्यवाहनः”” ( यजुः १६।६४ ) 
८४ ८ ब्रह्मद्धिषे क्रव्यादे”” (कऋा० ७। १०७ । २) 
“ब्रह्मदिषे ब्राह्मणइ्रेष्ट क्रव्यादे क्रव्यमदते”” 
( निरु० ६। ११ ) 
48“यो5ग्नि: क्रव्यवाहन:” (ऋ०१०१६।११) 
उपरि निर्दिष्ट पटल प्रदर्शित प्रमाणों के आधार पर हृव्यवाहन आदि के 
सम्बन्ध में सब से प्रथम हमारी स्थापना यह हे कि 'हव्यवाहन, हृव्यवाट्‌, देवयट” 
हवन करने की अ्रप्मि को कहते हैं । बेद में ये तीनों नाम मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण 
में जिस आऑग्न में होतव्य वस्तु को होमते हैं उस को रैवयट , ह्व्यवाधन ओर 
हज्यवाट नाम से वणन किया है । 
“यो देवयट्‌ तस्मिन्हवोंषि श्रपयाम तरिमिन्‌ यश सनवामहै”? (श० १।२। १। ४) 
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“एच हि हज्यवाहनों यदग्निः” (श० १। ४। ३। ३४६ ) 
“एव हि हज्यवाड्‌ यदग्निः” ( श० १। ४ । ३। ३६ ) 

“आमाद ओर कव्यवाहन”ः पाकाग्नि का नाम है। वेद में ये दोनों शब्द 

मिलते हैं । शतपथ ब्राह्मण में केवल “आमाद्‌” शब्द से वर्णन किया है । 
“अय्य वाउमाद येनेदं मनुष्या: पकत्वाश्नन्ता”' (श० १।२।१। ४) 

#ऋव्याद और सहरक्षा:ः शवदहन करने वाली अग्नि को कहते हैं | बंद में 
क्रेवल क्रव्याद' शब्द का ही प्रयोग है 'सहरक्षा:” शब्द का चारों वेदों में कहीं भी 
प्रयोग नहीं हुआ | शतपश् ब्राह्मण में भी केवल क्रव्याद! शब्द ही आया है। वहां 
शव दहन करने वाली अग्नि को क्रव्याद' कहा है। 

“अ्थ येन पुरुष दहन्ति स क्रब्याद'' (श० १।२।१। ४ ) 

'सहरतक्षा:? शब्द ते० सं० में ही लिखा है । 

अत एवं हव्य का अथे होतव्य अग्नि में होमने योग्य वस्तु ह कव्य का 
अर्थ अन्न है जो अग्नि में पक्तव्य है | क्रव्य का मांस या शव अथ हुआ | अब इस 
बात को समन्वय के साथ रखते हैं। देवयट , आमाद, क्रव्यादः ये तीनों एक जगह 
ही पूर्वाक्त (यजुः ११७) मन्त्र में आये हैं | इसी मन्त्र पर 'शतपथ में व्याख्या हे कि 
“अ्रयं वाइआमाद येनेद॑ मनुष्या: पक्‍त्वा5श्नन्व्यथ येन पुरुष दहन्ति स क्रव्याद यो देवयट 
तस्मिन्‌ हवींषि श्रपयाम तस्मिन्‌ यज्ञ तनवामहे”? ( श० १।२।१।४ ) 

अथे--जिस अग्नि से मनुष्य भोजन पका कर खाते हैं उस भोजन पकाने 
वाली अग्नि का नाम आमाद हुआ ओर जिस अरगिनि से पुरुष यानि शव को जलाते 
हैं वह शव दहनाग्नि क्रव्याद्‌ कहलाती हे । एवं देवयट अग्नि वह है जिसमें हव्य 
वस्तुओं को डालते हुए यज्ञ करते हैं। इसी देवयट को शतपथ में आगे चलकर 
“हज्यवाहन”! और “हव्यवाट” नाम भी दिया है “एप हि हृत्यवाड्‌ यदग्नि'*' “*“जुहुत च 
यजत च*'*'**एचब हि हव्यवाहनो यदग्निः” (श० १। ४। ३ । ३६ ) 

मही धर ने भी उक्त देवयट अग्नि को हवन करने की अग्नि,आमाद अग्नि 
को भोजन पकाने वाली पाकाग्नि ओर क्रव्याद अग्नि को शव दहन करने वाली 
चिताग्नि मानी है । यजुः १। १७ पर उसके निम्न बचन हैं -- 

“पक आमात्‌ आममपक्‍वमत्तीस्यामाल्लोकिको अग्निः | द्वितीयः क्रव्यात शवदाहे 
क्रव्यं मांसमत्तीति क्रव्यात्‌ चिताग्निः । ततीयों यागयोग्यः”? ( यज्ञः० १। १७ ) 

इस प्रकार महीधर के शब्दों में देवयट्‌ यागाग्नि, आमाद लौकिकाग्नि, 
क्रव्याद्‌ चिताग्नि है। ण्डकोपनिषद्‌ में भी इस देवयट यागाग्नि अर्थात्‌ शथपथा- 
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नुसार हवि डालने योग्य या यज्ञ करने योग्य अग्नि फो हव्यवाहन नाम से कहा है 
“यदा लेलायते हाचिः समिद्धे हब्यवाहने तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत”' (मुण्डक० 
$। २। २) इस लिये 'दिवयट , हव्यवाहन, हव्यवाट यागाग्नि अर्थात्‌ जिसमें होतव्य 
वस्तुओं का हवन किया जावे उसको कहते हैं । तीनों शब्द एकार्थक हैं | 'अब 'हव्य! 
शब्द का अथे भी स्पष्ट हो गया। अग्नि में यज्ञ करने के लिये जो होतव्य ओषधि 
आदि वस्तु डाली जाती है उसको हव्य कहते हैं | निरुक्त में हव्य का यही अथे 
दिया है “हव्या हवींषि” ( निरु० ८। ७ ) जिस प्रकार शवरूप मांस क्रव्य को 
खाने से शवदहन या चिताग्नि को क्रव्याद्‌ ओर खाद्य अपक्व आम वस्तु को खाने 
से पाकाग्नि को आमाद्‌ नाम दिया है | एवं देवयट , हव्यवाहन, हृव्यवाट्‌ अग्नि 
को हव्य खाने से हव्याद नाम दिया जा सकता है। ऋग्वेद में इसका यह नाम दिया 
भी है--“अवीजो अग्निहल्यातः”” ( ऋ० | ७। ३७ | १४) 


हव्यवाहन ओर हव्य का निर्णय हो जाने के अनन्तर कव्यवाहन और 
कव्य का भी समन्वय दृष्टि से निणय करते हैं । शतपथ की प्रतिज्ञानुसार 'देवयट , 
आमादू, क्रव्याद्‌ ये तीन अग्नियां हैं। तेत्तिरीय संहिता की प्रतिज्ञा 'हव्यवाहन, 
कव्यवाहन, सहरत्षा:” इन तोन के लिये है ।अभिग्राय एक ही है केवल नामान्तर है । 
जिस प्रकार इस क्रम में देववट ओर हव्यवाहन यागाग्नि के नाम हैं उसी प्रकार 
द्वितीय क्रम में आमाद्‌ू ओर कव्यवाहन भोजन बनाने वाली पाकारिनि के नाम हैं। 
आमाद्‌ के लिये तो शतपथ में स्पष्ट परिचय दिया ही है । कव्य या कव्यवाहन के 
'सम्बन््र में निरुकत में तो कुछ नहीं लिखा । ब्राह्मणों ने भी इस पर कुछ प्रकाश नहीं 
डाला । महर्षि मनु न कव्य शब्द का प्रयोग किया है । जो अथे कव्य का हमने ऊपर 
प्रदर्शित अर्थात पाकागिन में जो पक्तव्य-अन्न भोजन किया है, उसी अथ में मनु का 
प्रयोग है-- 
“दूरादेव परीक्षेत्र ब्राह्म॒णं वेदपारगम्‌ । 
तीथ तहव्यकब्यानां प्रदाने सो$तिधि: स्खतः ॥” 
“ सहसत्र हि सहलाणामनृचां यत्र भुज्जते । 
एकप्तान्‌ सन्त्रवित्प्रीतः सर्वानहंति धरंतः ॥” मनुः ३। १३०, १३१ ॥ 
इन झोकों में कठ्य को खाने की चर्चा है। अत: कठ्य का अथ अन्नादि 
भोजन है यद स्पष्ट हो गया । अत एवं कव्यवाहन का अथ भी भोजन पाकाग्नि है। 
अब ततोय अप्नि क्रव्याद! ओर “सहरक्षा:' ये भी एकाथ हैं | शतपथ के 
क्रम में तृतीय अप्नि क्रव्याद्‌ शवदहनाप्रि के लिये प्रयुक्त हुआ है । एबं तैत्तिरीय 
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संहिता के प्रथम ओर द्वितीय इन दो अप्रियों का एकाथ दर्शा चुके हैं एवं उसी 
क्रम में क्रयाद ओर सहरक्षा: शब्द भी एकाथंक शवदहनाप्रि के अर्थ में समभने 
चाहिये । रक्षोभि: सह सहरक्षा:। रोगोत्पादक जन्तु जो कि बाहर से या शरीर 
के अन्दर खन पीने वाले कृमि हैं उनको रक्ष: शब्द से यहां लिया गया है । निरुक्त 
में रक्त: का अथ यह हे--“रक्षो रक्षितव्योउस्मात्‌ | रहसि क्षिणोतीति वा रात्रों नक्तत इति 
वा” ( निरु० ४। १८ ) जिस से अपनी रक्षा करनी चाहिये या जा डिप कर गुप्र 
हुआ अन्दर घुस कर किन्हीं धातु आदि को नष्ट करता हो या जो रात्रि में अपना 
कार्य करता हो वह रक्ष: है। उक्त तीनों निवचनों में पहले दा निवंचन रोगोत्पादक 
जन्तुओं में घटते हैं. क्योंकि उनसे हरएक अपनी रक्षा करना चाहता है ओर बे 
शरीर के अन्दर घुस कर हानि पहुँचाते हैं। “असग्भाजनानि ह वे रक्षांसि” ( कौ० 
3० । ४ ) रक्ष: खन के पीने वाले होते हैं यह भाव उक्त रोग जन्तुओं में पाया 
जाता है। तथा इनका शमन ओषधों ढारा किया जाता है “रक्षोघ्नानि विषध्नानि यानि 
धार्याणि भूभुजा । अगदानि समाचच्व तानि धर्मभतां वर ॥? विषनाषक ओर रक्तोनाशक 
ओपषधियों के वर्णन तथा सहयोग से रक्ष: का अर्थ गेगोत्पादक जन्तुओं का 
ही है। तथा आयुर्वेद में वायविडज्ञा ओपधि को कृमिप्नी ओर रक्तोप्नी नामों से कही 
है | यह बात सुप्रसिद्ध है कि मरणानन्तर से ही शव के अन्दर रोगजन्तु उत्पन्न होने 
लगते हैं । शवदहनाभि का उन गोग जन्तुओं के साथ सहयोग हो जाने से “रक्षोमि: 
सह -: सहरक्षा:” नाम हो जाता है । रोग जनन्‍्तुओं से युक्त शव का दहन करना 
आवश्यक है क्योंकि अग्नि उन रोग जन्तुओं को नष्ट कर देती है। “अमप्रिंवें रक्षसा- 
मपहन्ता” ( कौ० ८। ४ । १० | ३ ) 

इस प्रकार समन्वय से क्रव्याद्‌ ओर सहरत्ता: अग्नि, शवद्हनाग्नि या 
चिताग्नि का नाम तथा क्रत्य शब्द का शव या मांस अथ हुआ | 

( प्रश्न ) जब आपने तेत्तिरीय संहिता में आई हुई 'हव्यत्नाहन, कव्यवाहन, 
सहरत्ता:' इन तीनों अग्नियों का स्वीकार किया तो फिर उसी वचन में कहे हुए 
“हज्यवाइनों देवानां कव्यवाहनः पित॒र्णा सहरक्षा असुराणम” ( तै० सं० २।५। ८। ६ ) 
सिद्धान्त का भी स्वीकार करना चाहिये । 

( उत्तर ) हम ने तेत्तिरीय संहिता का वचन दिया अवश्य है परन्तु हव्य, 
कव्य, क्रव्य शब्दों के अथ निणेय के लिये समन्वय दृष्टि से रखा है। यह तेत्तरीय 
संहितामें कद्दा हुआ त्रिक बेद में नहीं आता किन्तु प्रथक्‌ २ भी हज्यवाहन ओर कव्य- 
बाहन शब्द हो आएे हैं सहरतक्षा:' शब्द चारों वेदों में फहीं अकेला भी नहीं आया। 
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फिर इसको व्यवस्था पर विचार का अवसर हा नहीं रहता केवल दिवयदट, आमादू, 
क्रव्याद? यह त्रिक ही आता है। इसकी व्याख्या शतपथ के अनुसार हमने कर ही 
दी है। ओर उक्त हज्यवाहन, कव्यवाहन, सहरक्षा: का समन्वय भी दर्शा दिया है। 
यदि तेत्तिरीय के वचन पर भी विचार करना है तो इस प्रकार किया जा सकता है कि 
शतपथ के अन्दर जो विचार तोन अग्नियों के सम्बन्ध में है वह सामष्टिक या भोतिक 
अ्रप्नि के रूप में है ओर तेत्तिरीय संहिता में बेन ग्राण्यन्तर्गत व्यष्टि रूप आहार- 
वाहक अग्रियों का है। अर्थात्‌ आयुर्वेद की दृष्टि से तीन प्रकार का आहार * कह- 
लाता है। एक फलाहार जिसमें फल, फूल, पण, कन्द, मूल, रस, दूध, थी आदि जो 
सात्विक, लघु, बुद्धि-शान्ति आदि देव ( त्राह्म ) गुणों के वर्षक हों, दूसरे अन्नाहार 
जिसमें विविध अन्न, दाल, शाक, व्यञ्जन, दथ, घी ओर फलादि जो सान्विक तथा 
राजसिक, लघु, गरिए, बुद्धि-बअल-पराक्रम आदि पिच्य ( जानिदेशप्रजापालन ) शक्ति के 
बधेक हों । तीसरे मांसाहार जिसमें मांस, चर्बी, खून तथा अन्नादि जो राजसिक और 
तामसिक, गरिए, कठोर, क्रोव-द्रप-हिंसकवल-चाउ-चल्य-क्र रता आदि असुर ८ पर- 
पोड़ाकारक ) अवगुणों के वंक हों। उक्त आहारों को वहन करने बाली प्राणियों 
के कोछ में वतसान अग्नियां हज्यवाहन, कव्यवाहन, सहरत्षा: कहलाती हैं | उपरि- 
निर्दिष्ट फलाहार हव्य हैं, उनको वहन करने वाली अरिन हव्यवाहन जिन मनुष्यों 
की है वे इव कोटि में हैं। अथवा उेवलोग फलाडाः करने वाले होने हैं यही “'हस्य- 
वाहनों देवानाम” का तात्पय है। हठय तो अम्निहोयादि सें होगा ता सकता हो 
ऐसा पद़ाथे हव्य कहलाता हैं। पूर्वोक्त फतताडार ज्यस्ति से होपने योग्य होने से 
हव्य कहलाता है | हव्य ग्वाया जाता है इसमें प्रमाता यह हे कि- 

दूरादेव परीक्षेत माह्मणं वेदपारगम्‌ । 

तीथे हृव्यकव्यानां प्रदाने सोअतिथिः स्मत:ः ।! 

यावतो ग्रसते ग्रासान्‌ हृव्यकव्येप्वमन्त्रवित्‌ ॥ मनु० ३ । १३० ! १३३ ।! 

इत्यादि मनु बचनों में ब्राह्मण को हव्य खाने का विधान है | “देव्यो वे वर्णा 
मादाणः” ( तै० । १।२।६। ७ ) इसी प्रकार अन्नाहार कव्य है उसको वहन 
करने वाली अग्नि कव्यवाहन जिन मलुष्यां की है वे पितृकोटि ( राष्ट्र, प्रजा और 
समाज के पालक बग ) में हैं अथवा पितृजन ( पालक जन ) अन्नाहार करने वाले 
होते हैं यही भाव “कत््यवाहनः पितणाम” का है एवं मांसाहार रक्षोभोजन है उसको 
बहन करने वाली अग्नि सहरक्ष: जिन मनुष्यों की है वे असुरकोटि ८ राष्ट्र, प्रजा 
और समाज के पोडकवर्ग ) में हैं| अस्तु | यजुः १। १७ में कही हुई देवयद्‌ ,आमादू, 
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क्रैव्याद्‌ इन तीन अग्नियों का भोतिकवाद में तो शतपथ में विचार किया, ओर हमने 
भी शतपथ के अनुसार तैत्तिरीय में उनके अपर नाम 'हव्यवाहन, कव्थवाहन, 
सहरतक्षा:ः का समन्वय दिखलाया । अपि तु तेत्तिरीय संहिता के मिद्धान्त का दृष्टिकोण 
प्राणियों की आमाशयस्थ अग्नि के सम्बन्ध में है, ऐसा हमने दर्शां दिया । यदि पाठक उक्त 
ग्रामाशयगत अग्नियों का वैदिक दृष्टि से समन्वय करना चाहें तो उस का केवल 
दिग्दशन पूर्बोक्त उसी देवयट , आमाद्‌, क्रव्याद्‌ वाले ( यजुः १ । १७ ) के उत्तराद्ध में 
आन्तरिक सम्बन्ध में कर सकते हैं यथा “ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि त्वा सजातवनि त्वा” 
१--देवानां हव्यवाहनः - ब्रह्मवर्नि: 
२--पितृणां कव्यवाहन: - क्षत्रवर्निः 
३--असुराणां सहरतक्षा:- सजातवनि: 
सजाता:> जाते: सह ये जायनते ते प्राण्यन्तर्जाता: क्ृमय:, जातेंवा सह ये 
जीबन्ति, तान जातान भक्षयिलेत्यथे:, एवं तादशा मांसभाजिन: सिंहादयो वा मनुष्या 
वां सजाता: । अस्तु । 
इस समन्वय के साथ प्रसंगतः एस मनु श्लोक भी पाठकों के सम्मुख 
रखना चाहते हैं जिनमें पाठक यह देखेंगे कि हज्य कव्य का प्रदान जीवित व्यक्तियों 
के लिये कहा है-- 


“म्ातामहं मातुलं च स्वस्रीयं श्वसुरं गुरुम । 
दौहित्न॑ विट्पति बन्धुरृत्विग्याज्यो च भोजयेत्‌ ।” 
ये स्तेनगतितक्लीवा ये च नास्तिकवृत्तयः । 
तान्‌ हव्यकव्ययोविप्राननर्हान सनुरबबीत्‌ ॥ 
चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ मांसविक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवल्तो वर्ज्याः स्युहव्यकव्ययों: ॥ 
( मनु ३। १४८, १९०, १५२ ) 
इन श्लोकों में आस्तिक, विढ्ान्‌ , तपस्वी ओर नाना, मामा, भांजा, श्वसुर, 
गुरु, दीौहित्र, राजा, मित्र, ऋत्विक्‌ , पुरोहित, यजमान आदि को हव्य कव्य खिलाने 
का विधान है । तथा 'पतित, नपुंसक, नास्तिक, चिकित्सक, देव का नाम लेकर या 
पूजापाठ के नाम से खाने वाले, मांस बेचने वाले, सट्टा आदि उपाय से जीने वाले, 
लोगों को छोड़ देना चाहिये । यह मनु का विधि-निपेध जीवितों में ही घट सकता है । 
विदित हो कि इन हव्यवाहन आदि शब्दों के अथे सबंत्र अग्नि भी नहीं 
है श्रपि तु जब यह त्रिक-सम्बन्ध को छोड़कर अलग २ होंगे तो इनके अन्याथ भी 


हो संकते हैं। उदाहरणंतः देखिये-- 
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“च्ायुवैं तूशिहज्यवाड वायुर्देवेम्यों हव्यं वहति””( ऐ० २। ३४ ) 
“बह्याद्िषे क्रव्यादे । बराह्मणद्वेष्ट् क्रव्यमदते” ( निरु० ६। ११ ) 
उक्त बचनों में वायु को हव्यवाहन ओर त्राह्मण-देषी मांसाहारी दुष्टजन को 
क्रव्याद्‌ कहा है। अस्तु | इस प्रकार हव्य, कव्य आदि की भीमांसा के अनन्तर हम 
अपनी पग्रकृत व्याख्या पर आते हैं । पूर्वाक्त मीमांसा से पाठकों को विदित हो गया 
होगा कि कव्य का अथथ अन्न, दाल, शाक, फल, घृत, दूध आदि भोजन हैं। यही 
अथ इस “मातली कब्ये:” ( ऋ० १० । १४ | ३ ) प्रस्तुत मन्त्र में करेंगे - 


मन्त्राथं-(मातली कब्येयमों अद्जिरोभित्र हस्पतिऋ कमिर्वाश्वधान: ) मातली 
कव्येवावृवानों यमोउज्जिरोभिवाबिधानो बृहम्पतिऋ कमियवादृधानो भवति। मातली भूतली 
प्रथिवीतली प्रथिवीस्थानी प्रथिवीस्थानाउग्निद्‌व:। 'मा प्रथिवी' “अय॑ वै श्थिवीलोको मा <यं हि 
लोको मित इव” (श०८।३॥३।५) तम्यास्तलमस्यास्तीति मतुपि मातली प्रथिवीम्थानों5ग्नि: 
स च दिविधः आश्यन्तव्ती जीवनाप्रिरपरो भौतिकाप्रि:,अस्नि चात्र मन्त्रे श्लेपालकझ्वार: । 
तत्र प्राण्यन्तवर्ती जीवनाग्नि: कठ्येरन्नादिभोजनेभोतिकश्चाग्नि: कुःप्रथिवो तत्र भयै: 
कव्य: पार्थिवैद् ततलान्नकाप्रादीन्‍्धनद्र व्यवाव्रवानों वर्धभानों भवति वर्बत इति 
सिद्धान्त: कुःषप्रथिवीत्यत्र प्रमाणप्‌ “रविवर्षाद देवाः पश्यन्युदितं रवि तथा प्रेताः । 
शशिमासार पितरः शशिगाः कुदिनादमिह मचुजाः”” । (आर्य भदीयं ज्यौतिषम््‌। गीतिका० ।१ ७) 
“जीयन्मर्त्य: क्रपःस्थः प्रजानन”' ( कठो० १। १। २८ ) यप्रो मध्यस्थानों देवः प्राण्य- 
न्तवर्ती जीवनकालो5परश्व भोतिको लोकानामन्तकूदू विश्वकालोउल्निरोभिरड्गानां रसः 
प्राणे: प्राणसश्नरणेस्तत्तुल्यकालाबयबै: सूयरश्मिमिम्तन्निष्पन्नकालगतिभिर्वां बचने । 
“अज्विरसो जानां हि रसः पाणो वा अश्रद्भानां रसः' [ बृहदा० १। ३६ । ३) “आणो वा 
उड्निराः” ( श० ६। $। २। २८) प्राण: कालावयवः “प्राणादिः कथितो मूत्त: ( कल- 
नात्मकः कालः )” सूयसिद्धान्ते ३ । ११ ॥ “अज्ञि : )0४>0॥) ७ शांत ७” इत्यापटे । 
ब्रहस्पतिरूध्वेस्थान: प्रास्यन्तवर्ती जीवनग्राणः, न तु श्वासश्वासात्मक:, अपि तु 
जीवयति य: प्राणिनं स जीवनशक्तिरूप: प्राण: जीवनप्राण:, यथा बृहदारण्यके 
“एप उ एवं प्राणो बृहरुपतिवांगू दे बृद्धती तस्या एप पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः”!(बुहदा० १२२०) 
द्वितीयश्व भोतिकों वर्षाधिपतिदेव: | यथा निरुक्त “बृहस्पतिब्र हतः पाता वा पालयिता 
वा” ( निरु० १० । १२ ) “झौच बृहत” ( श० ६। १। २। ३७ ) “असौ दलोको बृददत्‌” 
(ऐण् ८घ। २) द्रोश्व मेघमण्डलम “असौ वे चुलोकः समुद्रों नभस्वान” ( श० 
४ ।४।२। ३ ), “थ्ोर्वाष्णं सदन दिविद्यापः सन्नाः? (श० ७।५।२।४३६) एवं 
मस्या हि यास्केनगुदाहता “तस्वेषा भवति-अश्नापिनद्ध मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदमि- 
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शियन्तम्‌ । निष्टजभार चमसं न वृक्षाद्‌ बृहम्पतिविरवेण विकृत्य ॥” ( ऋ० १० | ६८ । ८ ) 
व्यापनवता मेघेन जलमपिनद्धमासीत्तद विशेषशब्देन बृहस्पतिर्निढ् तवान प्रथिव्या- 
मिति निरुक्ताथे:। स एवं द्विविध: शरीरभुवनभेदाभ्यां जीवन: प्राणो वर्षाधिपतिश्र 
बहस्पतिदव ऋक्‍वभिर्विविधगुणवतीभि: क्ृत्रिमस्वाभाविकवागरि्भिः विरवें: स्तनयित्न- 
मिगजनशब्दवधते वृद्धि महत्वमाप्नोति । वाग्विरवयों: सम्बन्धश्थ बृहस्पतिना सह 
समीप॑ दर्शित एवं । ऋक्वमिरित्यत्रशब्दश॒ सामान्यों धात्वर्थ: यथा निरुक्ते 
“मित्रो जनान्यातयति प्रश्न वाणः शब्दं कुवनः”” ( निरु० १० | २२ ) एवं सति ( दवा यांत्र 
वावृधु: ) पृवाक्ता मातल्यादिनामभिव्यवद्दता अग्न्यादयों दवा वधमाना: सन्‍्तो यांश्र 
जनान वाबूधुवाधितवन्तस्तथा (ये च देवान ) ये जनाश्व देवान पर्वोत्ताग्ल्यादीन 
वाब्धुवधितवन्तस्ते जना: ( अन्‍्ये स्ववयाउन्ये स्वाहा सदन्ति ) अन्‍्ये केचित 
स्वधयाउन्ना दिभो जनेमंदन्ति तानग्न्यादीन शरीरदेवान तपेयन्ति। “अन्र मददस्तृप्त्यथः” 
केचित स्वाहा5हृतिप्रदानेन मदन्ति तानस्न्यादीन भोतिकदेवान युझ्ञनेब्नतिष्ठन्ति । 
मंद तृप्रियोग! तृप्रिश्व योगश्व । “सर्वो इन्हो विभाषेकवद्‌ भवति” ( महाभाष्यण अ० 
१4२॥। ६३ )॥ ३ 


भाषाथ--( मातली कव्येयमोउद्डिरोभितर हस्पति ऋ क्वभिव्वाव्धान: ) 

मातली प्रथिवीस्थानी अग्नि | बह दो प्रकार की है. एक प्राणी के अन्तगत जीव- 
नाप्नमि कव्य अन्नादि भोजनों पे तथा भीोतिक अप्नि कव्य प्रथिवी से उत्पन्न पार्थिव 

अन्न-घ्रृत -तेल -काए आदि इंन्धन द्रव्यों से बढ़ता है। यम मध्यम्थानी देव प्राग्गी के 

तबर्ती जीवनकाल | दूमरा भोतिक लोकों का अन्तकारी विश्वकाल अक्विरों 
प्राणों, प्राणक्रियाओं तथा प्राण नामक काल विभागों, सूय रश्मियों से निष्पन्न काल 
गतियों से बढ़ता है । ब्रहस्पति अध्वस्थानी देव । प्राणी के अन्तवर्ती जीवन-प्राण 
ओर दसरा भीतिक वर्षा का नियामक देव जो कि मेघमण्डल में वतमान जल-च्ृष्टि 
से प्रजा को जीवन प्रदान करता है। बह ऋक्तों विविध गुण वाली कृत्रिम ओर 
स्वाभाविक वाणियों स्तन्ययित्नुरूप गजन शब्दों से ब्रद्धि को प्राप्त होता है । ऐसा 
होने पर (देवा यांश्व वावृधु: ) पूर्वोक्त वृद्धि को प्राप्त होते हुए अम्नमि देवों ने 
जिन लोगों को बढाया तथा ( ये च देवान ) ओर जिन लोगों ने पृर्वाक्त अग्नि आदि 
देवों को बढाया वे (अन्ये स्वधया मदन्ति ) कुछ एक जन तो अनन्‍्नादि 
भोजनों से उन शरीर के अन्तवर्ती अग्नि आदि देवों को तृप्त करते हैं ( अन्ये 
स्वाहा मदन्ति ) कतिपय जन आहति-प्रदान करके भोतिक अप्नि आदि दंवों का 
सेवन करते हैं ॥ ३॥ 


श्प ] सृक्तसमन्बय 


शिक्षा-मनुष्यों को चाहिये कि अपने व्यक्ति-जीबन की उन्नति के लिये 
निज जीवनाग्नि, जीवनकाल ओर जीवनग्राण को उत्तमोत्तम भोजनों के सेवन से 
उपयुक्त बनावें तथा समाज वा सब प्राणियों के हिताथे अग्निहोत्र से भोतिक अग्नि, 
सामष्टिक काल ओर मंघमण्डल को होमादि से उपयुक्त करते रहें ॥| ३॥ 
तत्र जीवनकालस्यामन्त्रणम्‌ 
इमं यम प्रस्तमा हि सीदाज्ञिरोभिः पितृमि) संविदान! । 
आ त्वा मन्त्रा; कविशस्ता वहन्तरेना राजन हविषा मादयस्व || ४॥ 
( यमाज्ञिरोभि: पितृभि: संविदान इमं अस्तरं ह्यासीद ) यम हे जीवन- 
काल ! अद्विरोभिरद्वानाम्रस: पिठ्भि: प्राण: सह संविदानो5नुकूल: संस्त्वमिमं प्रस्तरं 
शरीररूपं यज्ञ जीवनवृद्धिहेतोरवश्यमासीद समन्‍्तात्पाप्तो भव । “यज्ञो वै प्रस्तर:” 
(श० १। ३ । ४ । १० ) “पुरुषों वाव यज्ञ:” ( छान्दोग्यो० ३। ६ । १ ) “पुरुषों वे यज्ञ- 
स्तस्थ शिर एवं हविर्धानं मुखमाहवनीयः” ( गो० उ० *। ४ ) ( कविशस्ता मन्त्रास्त्वा 
5ब्वहन्तु ) कविशस्ता मन्‍्त्रा विद्रद्योक्तानि शरीरविद्यावित्मोक्‍्तानि मन्तव्यानि त्वा 
त्वामावहन्तु-अत्र शरीरे समनन्‍्तान प्रापयन्तु चिरं रक्नन्त्वित्यथ: । अत एव 
( राजन , एना हविपा मादयम्ब ) राजन हे राजमान देव ! एना हविषाउनेन हवि- 
दानिनादानयोग्येन बस्तुना वा मां मादयस्व युहुद्व सन्‍तोषय सजीबन कुर्वित्यथ: ॥७॥ 
भाषाथं--( यमाज्ञिरोभि: पितृभिः संविद्ान इमं प्रस्तरं ल्यासीद ) 
' हैं जीवनकाल ! तू प्राणों के साथ अनुकूल होता हुआ मेरे इस शरीर रूपी यज्ञ को 
जीवनवृद्धि के हेतु अवश्य भली प्रकार प्राप्त हो। ( कबिशस्ता मन्त्रास््वा55वहन्तु ) 
शरीर विद्यावेत्ता विद्वानों के निर्दिष्ट मन्‍्तव्य तुक को मेरे शरीर में चिरकाल तक 
रखें । अत एवं ( राजन्नेना हविषा मादयस्व ) हे राजमान देव ! इस हविदान तथा 
खाने योग्य पदाथ से मुझको सन्‍्तुष्ट, सजीवन कर ॥ ७ ॥ 
शिक्षा-प्राणशक्ति के अभ्यास ओर वेद्यक सिद्धान्तों के अनुसार खान- 
पान हवनादि क्रियायों से मनुष्य दीघजीवी ओर सुखी हो सकता है॥ ४ ॥ 
विश्वकालस्यामन्त्रणम्‌ 


अद्विरोभिरागहि यज्ञियेमियेम वेरूपेरिह मादयस्व । 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते<स्मिन्‌ यज्ञे बहिंप्यानिषध ॥ ५॥ 


( यशियेभिवैंरूपेरज्डि रोभियेमागहीह मादयस्व ) यज्षियेभियज्ञाहैंयज्ञयोग्ये- 
वेंरूपर्विभिन्‍नरूपरज्षिरोमि: सायम्प्रातरमावस्यापौणमास्यादिसन्धिसमग्राण: काक्ा- 
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बयवे: सह यम हे समय ! त्वमागद्यागच्छ तथा55गत्येहास्मिन यज्ञेइस्मान्मा- 
द्यस्व तपय ( यस्ते पिता त॑ विवस्वन्तमहं बर्हिष्यानिषद्यास्मिन्‌ यज्ञ हुवे ) यश्व ते 
पिता विवस्वान्‌ सूर्यास्त तमहमासनमुपविश्योपविष्ट: सन्‍नर्मिन्‌ क्रियमाणे यज्ञ हुवे, 
आहुतिप्रदानेनाददे युनज्मि | “अन्न हु धातुरादानाय: | हु दानादनयोरादाने च” । 


भाषाथ--( यज्षियेभिवेरूपैरद्धिरोभियमागहीह मादयस्व ) यज्ञ के योग्य 
नानाविध सायं प्रात: अमावस्या पूर्णिमा आदि सन्धियों के मुहतरूप कालावयबों 
के साथ हे समय ! तू प्राप्त हो ओर इस यज्ञ में हमको अपने लाभ से तृप्त कर 
( यस्ते पिता तं विवग्वन्तमहं बर्तिष्यानिषग्याम्मिन यशे हुवे) और जो तेरा पिता 
सूयदेव है. उसको भी में आसनोपविष्ट इस यज्ञ में आहुतिप्रदान द्वारा प्रयोग 
करता हूँ ॥ ५॥। 

शिक्षा-भिन्न २ पव दिवसों में जब कि सूयग्श्मियां भी यज्ञ में संयुक्त हों 
ऐसे स्थान पर पावण यज्ञ, समय को अनुकूल वनाने के लिये करने चाहियें | ५॥ 


अद्विरसो नः पितरों नवग्वा अथवांणों भुगवः सोम्यासः । 
तेषां वयं सुमतो यज्ञियानामपि भद्टे सोमनसे स्याम ॥ ६ ॥ 


( अज्विरस: पितरा नवग्वा अथवोणों भुगव: सोम्यासो नः ) अद्विरसो 
प्रीष्मतुसम्बन्धिसूयेरश्मय: पितरों वषतुसम्बन्धिरतिकिरणा नवग्वा: शरहतुसम्बन्धि- 
भानुरश्मयो5थर्वा णो हेमन्ततृसम्वन्ध्यादित्यकिरणा भुगव: शिशिरतुसम्बन्धिसूयरश्मय: 
सोम्यासो वसन्ततृसम्बन्धिसूयकिरणा नो5स्मभ्यमस्मज्जीवनाय सन्ति । 'पू्वेस्मिन्मन्त्रे 
विवस्वन्तं हुवे--इतिवचनान तेन विवस्वता साकम्र॒तवस्तत्सहिता: सूयरश्मयश्रापि 
युज्यन्त इति दर्शयितुमज्ञिरआदीनां वचनम! । अन्यत्रापि “आयात मित्र 
ऋतुमि: कल्पमानः संवेशयन्‌ एथिवीमुखियाभिः” ( ग्रथ० ३।०८। १ ) सूय:, ऋतु- 
भिरुखियामिश्व सह आयातीति सिद्धान्त: | अन्न तु ते रश्मय ऋतुसहचरिता वर्णिता: 
सन्ति | एवंवच्च विज्ञानम । “वीलु चिद्‌ रढा पितरो न उक्थैरद्धि रुजन्नञ्जिरसो रवेण । 
चक्रदियों गृहतो गातुमस्मे अ्रहः स्वविविदुः केतुमुखाः” ( ऋ० १।१। २ ) अन्रापि 
दर्शितं यदज्िरसो ग्रीष्मतुसम्बन्धिन: सूर्यरश्मयोडद्रि मेघं चक्र: कृतवन्तस्तमेवारद्दि 
मेघं पितरों वर्षतुसम्बन्धिरविकिरणा रुज़न भद्जयन्ति नीचेनिपातयन्ति पनश्वोस्रा 
विविधगुणवासयितार: शारदा: सूयेकिरणा आदित्यं दिनं प्रथिवीं प्राप्ुवन्ति । 
एबमृतुसाम्य दर्शितम्‌_ । ऋतुत्रयत्वमपि भवति यथा चरके “विकृतास्वेम॑ 
महता विपयंयेणोपपादयन्ति, ऋतवस्त्रय इव” ( चरके० सू० १२ । १३ ) तथा- 


३० | सूक्तसमन्वय 


कत्यैवात्र पितर इति शब्दों न विशेषशरूपेणापित्वद्धिर आदिवद्ेवतारूपेण स्वतन्त्र 
एवं । सायशेन “पितरो नवग्वा: सोम्यासः त्रयोः्प्यड्लिर आदीनां विशेषण- 
बाचकाः सन्‍्तीति व्याख्यातं परन्तु सूक्तभाष्यावतरण “अक्विर्सो नः पितरो नवग्वा 
इतिषष्ख्या अज्ञिर:पित्रथवभृगुलक्षणा लिज्ञोक्ता देवता:” एबमत्र तु सायणेन 'पितरः” 
इति शब्दस्य देवतात्वं प्रतिपादितम्‌ | अस्तु । निरुक्तेउप्यस्मद्रत्‌ पितर इत्यस्य स्वतन्त्रं 
देवतात्वमेव प्रतिपादितमज्जिर आदीनामथ्थाश्व यथा-- 


“पिता पाता वा पालयिता वा'“**“'पिता दुहितुर्गभदधाति पर्जन्यः प्रथिव्याः” 
(नि० ४ । २१ ) इति लक्ष्यीकृत्योक्तमत्र “पितरों व्याख्याता:। अज्ञरेष्वड्भिरः अचिषि 
भगुः संबभूव”” इतिकृत्वैवोक्त यास्केन । “अज्विरसो व्याख्याताः। भगवो व्याख्याता:। अथर्वाणो 
5थनवन्तः । थवंतिश्ररतिकर्मा तत्मतिषेधः । तेषामेषा साधारणा भवति--“अज्ञिसो नः 
पितरों“*****। अज्ञिस्सो नः पितरो नवगतयो नवनीतगतयो वाथर्वाणों भुगवः सोस्‍्याः सोम- 
सम्पादिनः” , निरु० ११ । १६ ) “रसः सोमः” ( श० ७। ३। १ । ३) सोम्यास: सोम- 
सम्पादिनो रससम्पादिनों वसन्ततुसंबन्धिसूयरश्मय इत्यथ:। एवं नात्राज्ञिर आदयो 
मृतपितरो5पि तु सन्ति देवा ऋतुयुक्तम॒यरश्मय: । उक्त च निरुक्ते “पितर” इत्याख्यानम्‌ । 
“माध्यमिको देवगण इति नेरुक्ता:” (निरु० ११।६४) रश्मयों देवा: “उदिता देवाः सूर्यस्य”” 
( तेषां यज्षियानां सुमतो भरद्रेडप सोमूनसे वयंश्याम ) “तेषां यज्षियानां सुमतौ 
कल्याण्यां मतो भद्दे भन्‍्दनीये भाजनवति वा कल्याणे मनसि स्याम” ( निरु० ११। १६ ) 
तेषां पूर्वोक्तानां यज्ञा्हणां सुमनन्‍्तव्ये व्यवहारे भाजनबति कल्याणे मनसि सुखयुक्त 
प्रसन्नभावे वर्तेमहि ॥ ६॥ 


ह। र्‌ डे डे ३4 दर 
भाषाथ-- ( अज्ञिर्सः पितरो नवग्वा अथवोणो भ्रगव: सोम्यासों नः ) 
ं। रे 
ग्रोष्म ऋतु सम्बन्धी सूर्य रश्मियां-वर्षा ऋतु सम्बन्धी सूर्यकिरणें--शरद्‌ ऋतु 
रे ४ 
सम्बन्धी भानुरश्मियां-हैमनत ऋतु सम्बन्धी आदित्य किरणें--शिशिर ऋतु 


सम्बन्धी सूर्य रश्मियां-- वसनन्‍्त ऋतु बसबात दिवाकर किरणें, हमारे जीवन के लिये 
हैं। ( तेपां यज्षियानां सुमतो भद्रेडपि सौमनसे वयं स्याम ) उन यज्ञ योग्य ऋतुयुक्त 
सूर्य किरणों के विचारणीय विज्ञान व्यवहार में हम कल्याण मन से सुखयुक्त 
होकर रहें ॥ ६ ॥ 


शिक्षा--_प्रत्यक ऋतु को स्वान॒ुकूल और सुखमय बनाने के लिये पृष्वल 
ऋतु-याग करनी चाहिये ॥ ६॥ 
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प्रेहि भेहि पथ्रिभिः पूव्येंभियेत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यम पश्यासि वरुणं च देवम ॥ ७॥ 

( पूर्व्यंभि: पथिमि: प्रेहि प्रेहि ) पूर्वात्पन्नवृहज्जने: कृतमर्यादिते: 
पथिभिर्जीवनमार्गेरिप्रापूर्ता दृभिराचरणहें जीव ! व्व॑ प्रेहि प्रेहि, जीवनानत॑ गच्छ 
गरछ पुनःपुनगच्छ नित्यंगच्छेत्यथेः । “निम्यवीप्सयो:” (अश० ८। ११४) 
( यत्रा नः पूर्वे पितरः परयुः ) येषु वतमाना नोउस्माकं पूर्व पितरः पालकजनाः परेयुः 
परागता जीवनान्तं प्राप्ताः सन्ति ( स्वधया मदन्तोभा राजाना यमं वरुणं च 
पश्यासि ( स्वधया मदन्तोद्केन त्वां मादयन्तो तपेयन्ती “हर'वैवस्वतोदकम?” ( कठो० 
१।७ ) इति चोक्तम । 'मदन्ता-इत्यत्रान्तगंतों शिज्रथे// । र्वधत्युदकनामोक्त पृथम!। 
उभा राजानोभो राजमानों महत्सत्ताको सत्र व्याप्ती यमं यमनशीलं सर्वान 
पदाथोन म्वायतीकर्तारमन्तकालं तथा बरुएं जन्मनो5धिष्ठातृदेब॑ नृतनोत्पादाय 
सबपदार्थवरणशीलमाकाशे वतमानं मेघस्थं सूक््मजलं देव॑ पश्यासि पश्येः | “लिख्थें 
लेट” ( अष्टा० । ३ । ४। ७ ) आपो यच्च वृत्वाअतिष्ठंस्त्रुणो 5भवक्तं वा एतं वरणं सन्त 
वरुण इत्याचत्षते परोक्षेण” ( गो पथ० 'पू० १।७ )।॥| ७॥। 

भाषाथं--( 'पूर्ठ्यमिः पथिभिः प्रेहि प्रेहि ) पृव्वोत्पन्न बड़ेलों के बनाये 
मयादित किये हुये जीवन-यात्रा सम्बन्धी इृष्टापूत्त आदि आचरणरूप मार्गों से 
हे'जीव ! तू जीवनान्त को पुनः २ या नित्य प्राप्त कर € यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुः ) 
जिन मार्गों में.बतमान 'हुए हमारे.पालक जन जीवनानत आयु की पूणता को प्राप्त 
हुए हैं ( स्वधया मदन्ताभा राजाना यम॑ वरुणं च देवं पश्यासि ) जल के द्वार तुमे 
सन्‍्तुष्ट करते हुए दोनों राजमान बड़ी सत्ता वाले सबत्र व्याप्त, सब पदार्थों को 
रववश करने वाले अन्तकारी काल तथा जन्म के अधिप्राता नूतन-उत्पत्ति के 
लिये सब को वरने वाले आकाश में बतमान सूक्ष्म जल रूप वरुण देव को तू देख | 
यह एक आन्तरिक विचार रूप उपदेश है।॥ ७॥ 

शिक्षा-जव का आयु को पूर्ण करके मृत्युरूप अन्तकाल को और फिर 
पुनजन्स के लिये मेघ के सूक्ष्म जल रूप वरुण का प्राप्त करना अनिवाय है। अतः 
जीबन की अस्थिरता का ध्यान मे रखते हुए उत्तम कमे-मार्गो पर चलना 
चाहिये ॥ ७॥। 


सद्गच्छस्व॒ पितृ॒भिः सं यमेनेष्टापूर्तन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायाव्ध॑ पुनरस्तमेहि संगच्छरव तन्‍्वा सुधर्चा। ॥ ८ ॥ 


दर | सूत्तेंसमन्व॑य 

( परमे व्योमन्‌ पिठृभिः सद्गभच्छस्व यमेनेष्टापूर्तेन सम्‌-) परमे व्योगन्‌ 
हृदाकाशे वतमानस्त्वं हे जीव ! पितृभिः प्राण: सह सद्भच्छस्व सज्ञतो भव पुनजेन्म- 
प्राप्तय इत्यर्थ: । “यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌” ( तैत्तिरेयों० २।१।१) 
“ब्योमन्यात्मा प्रतिष्ठित” ( मुण्डको० २। २।७ ) तत्रेव च यमेन जीवनकालेन सह 
सज़तो भव । इश्पूर्तेनानुप्ठिनेन यज्ञादिशुभकर्मरूपेण धर्मेण सह संगतो भव 
“एक एवं सुहृदर्मो निधनेव्प्यनुयाति यः” ( मनुः ८। १७ ) इति चोक्‍्तम ( अवद्य 
हित्वाय. पुनरस्तमेदि सुवर्चास्तन्‍्वा सन्नच्छरब ) अबद्य॑ गद्य मिदं शरीरं हित्वाय 
त्यक्त्वा पुनरस्तं पुनग्र हं पुनर्यानिं पुनजन्मेत्ययः । “अरतं गृहनाम”” (नि० ३।४ ) 
एहि प्राप्लुहि । तत्र च पुनजन्मनि सुबर्चास्तन्‍्वा सुन्दरेण शरीरेश सह सज्ञतों भव । 
'सुबेचा:? इत्यत्र सुपां सुपो भवन्तीति वचनात्तृतीयकवचने प्रथमा बहुवचनम्‌? ॥ ६ ॥ 

भाषाथ--( परमे व्योमन पितृभिः संगच्छस्व यमेनेष्टापू्तन सम ) हृदयाकाश 
में वतमान हुए हे जीव ! तू प्राणों के साथ सज्भत होजा और वहीं जीवन- 
काल के साथ भी संगत हो, इष्टायूत यज्ञादि रूप सम्वित किये धर्म-धन के साथ 
सज्ञति कर जो तेरा सच्चा मित्र मरने पर साथ जाता है ( अवद्य हित्बाय पुनरस्तमेहि 
सुवर्चास्तन्‍्वा सद्गच्छस्व ) गद्य यानि प्रियमाण या मरणधर्मी शरीर को छोड़ कर 
पुनजन्म को प्राप्त हो ओर उस पुनजन्म में सुन्दर शरीर के साथ युक्त होजा ॥ <॥ 
शिक्षा-प्रत्येक जीव वरतंमान देहपात के अनन्तर पुनः प्राणों ओर 
जीवनकाल से सज्ञत होता है ओर कमों' के अनुसार नृतन नाड़ी आदि से युक्त 
” पुनः शरीर को धारण करता है ॥ ८॥ 
अपेत बीत वि च सपंतातोउस्पा एतं पितरों लोकमक्रन । 
अहोभिरद्धि रक्‍्तुभिव्येक्त॑ यमो ददात्यवसानमस्मे ॥९॥ 

( पितरोउस्मा एतं लोकमक्रन ) ये पितर: सूयरश्मयो<5स्माच्जुरीराजीबं 
नोत्वास्मा एतं लोकमिमं प्रथिवीलोक॑ पुनजेन्माथमक्रन कुबोन्ति | “छन्दसि लुदलद- 
लिटः? ( अ्रष्टा० ३। ४ । ६ ) सामान्ये काले लुडः | “सविता ते शरीरेम्यः प्रथिव्यां लोक- 
मिच्छुतु । तस्मे युज्यन्तामुखियाः” ( यजुः ३१५ । २) (अतोष्पेत बीत विसपेत च) 
अस्मात्‌ स्थानात्तेड्पेतापगच्छुन्तु बीत वियन्तु विसपेत विसर्पन्तु। “अन्न सबंत्र 
पुरुषव्यत्यय:” । अस्माच्छरीराज्जीवमादाय सूयरश्मय: क्रमेण प्रथिव्यामपगच्छुन्ति 
प्रसरन्ति, अन्तरिक्ते वियन्ति विस्तरेण गच्छन्ति, दिवि विसपन्ति सोक्तम्येन स्पन्तीति 
सिद्धान्तितमं | य॑तो हि सूर्यख्रिधां स्वरश्मीन्‌ प्रेरयति । उ्त॑ च वेदे “हद विष्णुविच्के 


जन 
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त्रिधा निदधे पद्म” ( ऋ० $। २२। १७ ) तथा च निरुक्तमत्र “यदिदं किन्य सड़िकिसते 
विष्णु द्चिया निधरों पद त्रेघाभावाय प्रथिष्यामन्तरित्षे दिवीति”” ( निरु० १२। १६ ) ( यमो 
अस्मा अहोभिरद्धि रक्तुभिव्यक्तमवसानं ददाति ) यमो विश्व कालों5स्मे जीवायाहीमि- 
रहर्गणेनाद्धि रुषोगणेनाक्तुभी रात्रिगणेनार्थात्कतिपयेरहरुषोरात्रिभि: अकटीकृतमवेसानं 
विराम॑ द॒दाति प्रथिव्यन्तरिक्षद्यस्थानगमनक्रम: पुनजन्मग्राप्तये स्थिरीकरोतीत्यर्थ: । 
“तिल्रो रात्रीयंदवात्सीगू हे मे”” इति चोक्तं कठेडपि ॥ ६ ॥ 

भाषाथ--( पितरो5स्मा एत॑ लोकमक्रन्‌ ) जो ये सूये की रश्मियां हैं इस 
जीब के लिये इस प्रथिवी लोक को पुनजेन्माथ तय्यार करती हैं ( अतो5्पेत बीत- 
विसपंत च) अत एवं इस स्थान से वे सूर्य की किरणें जीव को साथ लेकर अपगमन, 
विगमन ओर विसपंण करती हैं अर्थात्‌ प्रथम प्रथिवी पर फैलती हैं पश्चात्‌ ऊपर 

अन्तरिक्ष में पक्तो के तुल्य उड़ती हुईं विस्तृत हो ले जाती हैं. पुनः द्यू लोक में अति- 
सूक्ष्मता से पहुँचती हैं ( यमोउस्मा अहोभिरड्धिरक्तुभिव्येक्तमवसानं ददाति ) सूये 
इस जीव के लिये अहरगंण-उपोगग--रात्रिगण से अर्थात्‌ कुछ दिनों उषाओं और 
रात्रियों से प्रकटीभूत विराम को देता है। जेसे कठोपनिषद्‌ में यम के यहां जीवात्मा 
के तीन दिन रात के रहने को चर्चा है। एबं जो कि प्रथिवी-अन्तरित्ष-दस्थान के 
गमन क्रम से सम्बन्ध रखता है, इस प्रकार पुनजन्म प्राप्ति के लिये स्थित 
करता है ॥ ६॥ 

शिक्षा--शरीरपात हो जाने के बाद जीव सूये की प्रथिवी सम्बन्धी रश्मियों 
को प्राप्त होता है पुनः अन्तरिक्ष सम्बन्धी किरणों को और पश्चात्‌ थ्युस्थान सम्बन्धी 
रश्मियों तक पहुँचता है एवं स्थूल शरीर के बिना ही कुछ दिन, उषा ओर गात्ियों 
तक विराम में रह कर पुनजन्म में आता है || ६। 

अतिद्रव सारमेयो श्वानो चतुरक्षो शवलो साधुना पथा । 
अथा पितृन्‌ सुविदत्रों उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥ १० ॥ 

( साधुना पथा चतुरक्षों शबलो सारमेयो श्वानावतिद्रव ) हे जीव ! 
त्व॑ं साधुना पथा धर््येंण मार्गेण चतुरक्षो चतुष्प्दरको शबलो चित्रवर्णों सारमेयो 
सरमाया उषाया: पुत्रावहोरात्रो। “सरमेति शब्दों मध्यस्थानदेबताप्रकरणे पद- 
नामसु निधण्टो पठितत्वान्निरुक्त च सरमा सरणादिति व्याख्यातत्वाददितिशब्देन 


साक॑ बर्णनाथ सरमा शब्दस्याथे उषाउत्र गृह्मयते ।” सूर्यचन्द्र प्रकाशाभ्यां चिंत्रवर्णा 
बहीरीत्रों शबलावत्रोच्यते । “शबलापहोरात्रावित्यत्र प्रमाराम “श्यामश्र सवा मा 


।+ है ह २६७, 


३४ ] सूक्तेसमन्व॑य हे 
शबलश्र श्रेषितों यमस्य यो पथिरक्षी श्वानों । अर्वाझ्ेहि मां विदीध्यों मात्र तिष्ठ: पराह्मनाः' 
(झथ० ८। १ । £ ) प्रकृते दशममन्त्रे श्वानों' एकादशे च 'पथिरक्षी” एवं दावषि 
शब्दों पथरक्षी श्वानो, अथववेदस्थेकस्मिन्नेब मन्त्रे पठितो स्तः:। तन्मन्त्रे च यत 
कौषीतकित्राहझणवबचन तदृत्र प्रमाणमुद्धियते “झहयें शबलो रात्रि: श्यामः” ( को० 
२। ६ ) इति प्रामास्यादडसमन्त्रोक्ततबली पथिरक्षी श्वानावहोरात्राविति सिद्धम । 
तावहोरात्रो हे जीव ! त्वमतिद्रव मम्यग्याहि ( अथा सुविदत्रान पितनुपेहि ये यमन 
सधमादं मद॒न्ति ) अथानन्तरं है जीव सुविदत्रान सुशोभनान कल्याणसम्पादकान 
पितन्‌ पालकान्‌ ऋतुसहचरितान सूयेरश्मीनुपेह्य पागच्छ ये पितरों रश्मयां यमन 
कालेन सधमादं सहयोगं युञ्ञते भजन्ते ॥ १० ॥ 

भाषार्थ--( साधुना पथा चतुरक्षो शबलों सारमेयो श्वानावतिद्गव ) हे 
जीव ! तू उचित मांग से चार प्रहर रूप चार आंखों वाले, सूये तथा चन्द्र प्रकाश से 
चित्र रंग युक्त उपषा-पुत्रों दिन ओर रात को समीचीन रूप संश्राप्त हो ( अथ 
सुविदत्रान्‌ पित॒नुपहि ये यमेन सघमाद॑ मदन्ति ) इसके बाद कल्याण सम्पादक 
ऋतुसहचरित सूय की रश्मियों को प्राप्त कर जो समय के साथ सदा सहयोग 
रखती हैं || १० ॥ ह 

शिक्षा--देहान्त के पश्चात्‌ जीव शीघ्र २ दिन रातों को सूर्य रश्मियों द्वारा 
पुनजन्माथे प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


यो ते श्वानों यम रक्षितारों चतुरक्षो पथिरक्षी नचक्षसों । 
ताभ्यामेन॑ परिदेहि राजन स्वस्ति चास्मा अनमीवं च धेहि ॥११॥ 


(यम ते यो रज्षितारो चतुरक्षो पथिरक्षो नुचक्षसो श्वानौ) हे-यम ते तब यौ 
रक्षितारी रक्षको चतुष्पहरको पथिरक्षी मागपाली नूचक्षसो न॒णा मनुष्याणां द्रष्टारी श्वानो 
श्वानाबिव प्र॒प्गगामिनावहोरात्रो स्तः (ताभ्यामेन परिदेहि) ताभ्यामहोरात्राभ्यामेनमेतं 
जीवं परिदेहि पुनजन्मार्थ समपंय € राजन्नस्मे स्वस्ति चानमीव॑ च धेहि ) हे राजन ! 
अम्मे जीवाय स्वस्ति चानमीव॑ च धेहि सम्पादय ॥ ११॥ 

भाषाथं--( यम ते यो रक्षितारों चतुरक्षौ पथिरत्षी नृचक्षसों श्वानों) 
है समय ! तेरे जो रक्षक चारप्रहररूप चार आंखों वाले मार्गपाल प्राणियों के सदा 
दशक श्वान तुल्य अत्येक जीब के पोछे २ चलने वाले दिन और रात हैं ( ताभ्यामेन 
परिदेद्दि ) उन दिन रातों फे साथ इस जीव को पुन्जन्म के लिये छोड़ दे ( राजन्नस्मै 
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स्वस्ति चानमीव॑ च धेहि ) हे राजन ! इस जीव के लिये सत्तारूप म्वेस्ति और 
नीरोगता का सम्पादन कर ॥ ११ ॥ 

शिक्षा--जीव का जोबन समय समाप्त हो जाने पर फिर से नया जीवन 

मिलता है जो कि शुद्ध ओर स्वस्थ होकर दिन रात के साथ पुनवहन करता है ॥११॥ 
उरूणसावसुतपा उदुम्बलों यमस्य दूतो चरतो जनाँ अनु । 
तावस्मभ्यं दशये सूयोय पुनदातामसुमदेह भद्रम॥ १२ ॥ 


( यमस्य दृतावुरूणसावसुतृपा उदुम्बलो जनाननु चरत: ) यमस्य दतावु- 
रूणसो महाकुटिली। “णस्‌ कोटिल्ये भ्वादिस्ततोडच” असुठपो प्राणेस्तृप्यन्तावुदु- 
म्बलावुरुबली महाबलो जनान जायमानानुत्पद्ममानाननु-चरतों गति कुरुत: तो सूर्याय 
हशये इहास्मभ्यं भद्रमसुं पुनर्दाताम ) तावहोरात्रों सू्याय दृशये पुनः पुनः सूर्य द्श- 
यितुमिहास्मिन लोके अस्मभ्यं भद्रं सुखकरमसुं प्राणं पुनर्दातामपरजन्मधारयितु 
पुनदेतत: ॥| १२॥ 

भाषा्थ--( _यमस्य दूतावुरूणसावसुठपा उदुम्बलो जनाननु चरतः ) 
वे “दिन ओर रात” काल के दृत बने हुए बड़े कुटिल कठोर स्वभाव के, श्राणों से तृप्त 
होने वाले महाबली, उत्पन्न हुए सभी जीवों के साथ २ चलते हैं ( तो सूयाय दृशये 
इहास्मभ्यमसुं पुनर्दाताम ) वे दिन और रात बारंबार सूयदशन के लिये इस लोक में 
हमारे वास्‍्ते सुखदायक जीवन, धारण करने को दूसरा जन्म फिर देवें ॥ १२॥ 

शिक्षा-दिन ओर रात आयुरूप जोवनकाल के दूत बन कर बारं॑बार सूय- 
दर्शन कराते हुए जीव के अन्तिम काल तक ले जाते हैं एवं पुनजन्म भी धारण 
कगते हैं ॥ १२ ॥ 

यमाय सोम॑ सुनुत यमाय जुहता हविः | 


यम॑ ह यज्ञो गच्छत्यग्निदृतोी अरछुतः ॥१३॥ 


( यमाय सोम॑ सुनुत ) यमायायूरूपाय जीवनकालाय विश्वकालाय च 
तत्सौष्ठयसम्पादनायेत्यथ:। सोममोषधिरसं सुनुत नि:सारयत ( यमाय हविजुह॒ता ) 
यमाय पूर्वोक्ताय हविजेहुत होत्रं कुरुत ( अग्निदृतो5रडकतो यज्ञो यमं ह गच्छति ) 
अग्नि तो यस्य स एबमरडक्ृतोडलडइकतः सम्यक्कृतो यज्ञों यमं कालं गच्छति ॥१३॥ 

भाषाथं--( यमाय सोम॑ सुनुत ) समय को अनुकूल बनाने के लिये 
झोषधि रस निकालना चाहिये पुनः ( यमाय हबिजेहुत ) उस ओषधि रस की हथि 


३६ ] । सृक्तसमन्वय 


को अग्नि में होम करो ( अग्निदूतो5रक्कुतो यज्ञों यमं ह गच्छाति ) अग्निदूत के ढारा 
यह सम्पादित यज्ञ काल को प्राप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 

शिक्षा--आयुवेद्क ढंग से ओषधि-रस का होम जीवन को चिरकालीन 
बनाने का हेतु है॥ १३ ॥ 

यमाय घृतवद्धविजहोत प्र च तिष्ठत । 
स नो देवेष्वायमदीघांयुः प्रजीवसे ॥१४॥। 

( यमाय घृतबद्धविजुहोत प्रतिष्ठत च ) यमाय पृर्वोक्ताय जीवनकालाय 
विश्वकालाय वा तत्सोष्द्यसम्पादनायेत्यथ: । घृतवद्धविधृ तयुक्तं हवन॑ जुहोत कुरुत 
प्रतिष्तत च तत्न अक्ृष्टतां च ग्राप्तुतु (स नो जीवसे देवेषु दीर्घायु: प्रायमत्‌ ) स 
नो अस्माक॑ जीवसे जीवनाय देवेष्विन्द्रियेषु दीर्घायुदीघेम्थायित्व प्रायमद्‌ बिस्ता- 
रयति ॥ १७॥ 

भाषाथं--( यमाय घृतबद्धविजुहोत ग्रतिष्ठत च ) पर्वाक्त जीवन काल 
ओर विश्वकाल को अनुकूल बनाने के लिये घृत सहित ओषधि रसरूप हवि आदि 
का होम करो ओर जीवन की उच्चता को प्राप्त होवों (स नो जीवसे देवेषु दीघ॑मायुः 
प्रायमत्‌ ) एवं वह क्राल हमारे अधिक और उत्तम जीवन के लिये हमारी इन्द्रियों में 
दीघजीबनी का विस्तार करे॥ १७ ॥ 

शिक्षा--हृव्य वस्तुओं में घ्त मिलाकर या घृत के साथ हवन करने से 
इन्द्रिय-शक्तियां चिरस्थायी रहती हैं ॥ १४ ॥ 


यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन । 
इृदं नम ऋषिभयः पूवजेम्यः पूर्वेम्य; पथिकृदभ्य: ॥ १५॥ 

( यमाय राजे मधुमत्तमं हठयं जुहोतन ) पूर्वोक्ताय सबेत्र राजमानाय 
कालाय मधुमत्तम मधुररसयुक्तं हव्य होतव्यं वस्तु जुहोदन जुहुत ( पथ्चिक्रदृभ्य: 
प््वेजेभ्य: पूर्वेभ्य ऋषिभ्य इद नमः ) पथिक्ृद्भ्यों धर्ममार्गसम्पादकेश्य: पूवजे+य: 
पूर्वेभ्य; पूबजापेज्ञयाउपि पूर्वेभ्य: प्राक्तेभ्य ऋषिभ्य इदं मन्त्रत्रयोक्त सोमघृत- 
मधुमिश्रं हविष्प्रदानं नमो नम्नत्वं शिष्टाचारोउस्तु, अस्तीत्यर्थ:॥ १५॥ 

भाषायं--( यमाय राज्ने मधुमत्तमं हव्यं जुहोतन ) पूर्वोक्त सर्वत्र राजमान 
समय को अनुकूल बनाने के लिये मधु या मिष्ट से युक्त हवि का होम करना चाहिये 
( पथिक्ृदूभ्यः पूवजेभ्य: पूर्वेभ्य ऋषिभ्य इदं नमः ) धर्ममार्ग सम्पादन करने वाले 
पूर्वजों की अपेज्ञा भी जो पूवे ऋषि हो चुके हैं उनके लिये यह तीन सन्त्रों में 
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कहा हुआ सोम-घृत-मधु सहित हि: का होमरूपकर्म नम्नतारूप या शिष्टाचार- 
रूप हो ॥१५॥। 

शिक्षा--समय को उपयोगी बनाने के लिये मधु या मिष्ट वस्तु से युक्त हवि 
का होम करना चाहिये । इस प्रकार सोमादि ओषधि का रस, घृत और मधु से 
मिश्रित हवियों का हवन करना आदि उत्तम कमे पुराने ऋषियों के लिये शिष्टाचार 
का अनुष्ठान भी समझना चाहिये।॥ १५॥ 


त्रिकद्ृकेमिः पतति पड़वीरेकमिद बृहत्‌ । 
त्रिष्टव्गायत्री छन्‍्दांसि सवो ता यम आहिता ॥ १६ ॥ 

( एकमिद्‌ बृहत त्रिकद्रकेमि: षड़वी: पतति ) एकमिदेक एवं स्वाभाविक: 
स्वातन्ञ्येण विराजमान: काल: त्रिकद्॒केमिभूतवतमानभविष्यज्नामकेस्त्रिचक्रों: पड़ी, 
भूमिरूपानतून्‌ पतति-प्राप्नोति “डर्वी प्रथिवीनाम” ( नि० $। 4 ) कद्रक चक्रम 
न्‍ (कद वैक्लव्ये” भ्वादिस्तस्मादीणादिको रु: प्रत्ययस्ततश्च कः । त्रिष्ठुब्य्युलोक: । 
“ब्रिप्दब्सा थयोः” (श० १।७।२। १५ ) गायत्री प्रथिवीलोक: | “या वे सा 
गायत््यासीदियं वे सा शथिवी”” ( श० १। ४७। १। ३४ ) ता सव्वां छन्दांसि दिशोडन्त- 
रिक्तलोक इत्यथे: “छुन्दांसि वै दिशः” ( श० ८। ३। १।१२ ) यमे काले विश्वकाले, 
आहिता वतन्ते॥ १६ ॥ 

भाषाथं--( एकमिद्‌ बृहत्तिकद्ुकेमि: षडुवी: पतति ) स्वभाव तथा निज 
स्व॒टन्त्रता में किसी की अपेक्ता न करने वाला एक अकेला काल (]"॥/6)'भूत-बतमान- 
भविष्यत्‌ः इन तीन कालचक्रों से ऋतुरूप छः भूमियों को प्राप्त होता है 
( त्रिष्टुब्गायत्री ता सर्वो छन्दांसि यम आहिता ) द्यावाप्रथिवी ओर सारी दिशायें 
यानि अन्तरिक्त काल ( 776 ) के अन्दर ह्वी रखे हुये हैं ॥ १६॥ 

शिक्षा--काल 'भूत-वर्तमान ओर भविष्यत्‌ ? रूप तीन चक्रों हारा छः 
ऋतुओं में विभक्त हो जाता है। न केबल प्राणियों के लिये ही यह काल यमन करने 
वाला है अपि तु प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर दो एवं तीनों लोकों यानि सम्पूर्ण भुवन 
समय के नियन्त्रण में रहता है अत एवं समय का परिज्ञान ओर उस से उचित लाभ 
उठाना चाहिये ॥ १६॥ 

समालोचना-- 
मन्त्र १ में-- 
बड़े दुःख की बात है. कि निरुक्त में इस मन्त्र की व्याख्या उपलब्ध 
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होते हुए भी किसी २ विद्धाव ने पौराणिकवाद की कल्पना की। हम नहीं 
कह सकते कि उन्होंने इसकी निरुक्त में व्याख्या देखी या नहीं अथवा देखते हुये भी 
जानबूमक कर स्वपक्ञानुकूल न होने से उस को छोड़ दिया। उनके अर्था' में निम्न दोष 


प्रतीत हीते हैं-- । 
१- (बहुभ्य: पन्‍्थामनुपस्पशानम) बहुतों के लिये माग को दिखलाते हुए। 


दोष--“अनुपरपशानम्‌? में 'हश” के 'पश्य” विकार की कल्पना से 'यमलोक 
का रास्ता दिखलाते हुए! अथ करना ठीक नहीं है, क्योंकि निरुक्तकार के “अनुपस्पा- 
शयमानम्‌” निवचन से इस प्रयोग में 'पश बन्धने' ( चुरादि० ) या 'स्पश बाधनस्परशयोः” 
( भ्वादि० ) इन दो धातुओं का होना ही संभव है अन्य का नहीं। अर्थ की 
सद्भगति से हमें 'पश बन्धन” से बना हुआ जंचता है । 

२--( प्रवतः महीरनु परेयिवांसम ) इसका अभिश्राय यह है कि सब को 
अपने २ कर्मानुसार उचित स्थान पर जन्म देता है । 

दोष--'परेयिवांसम्‌! यह इण धातु का क्वसुम्रत्ययान्त प्रयोग है, निरुक्त 
में यह बात स्पष्ट दिखला दी है । वहां निरुक्तकार ने इसका अर्थ “पर्यागतवन्तम? 
किया है। अत: कर्मानुसार उचित स्थान पर जन्म देता है, यह कल्पना ठीक 
नहीं है । 


मन्त्र २ में-- 
( जज्ञाना: स्वाः पथ्या अनु ) जात प्राणीमात्र अपने २ पथ्यों के 


अनुसार जाते हैं ( कहां जाते हैं, इसका स्पष्टीकरण मर कर यमालय में ) कोई 
" विह्ाान ऐसा अर्थ करते हैं । 

दोष--जज्ञाना: अभी तो उत्पन्न हुए अभो मरने के रास्तों पर चलने का 
प्रसज्ञ ही क्या ! हां यदि “जज्ञाना:' की जगह 'म्रियमाणा:” पाठ होता तो 'मर कर यम- 
लोक को जाते हैं ।! ऐसा कहना कुछ सम्भव था, पर यहां तो “जज्ञानाः' है इसका अर्थ 
जो हमने किया है कि उत्पन्न हुए सभी प्राणी ओर वनस्पति आदि पदार्थ अपनी 
अपनी प्रकृति योनि किंवा कमानुसार संसार में परिणाम और फल आदि को प्राप्त 
“करते हैं । वही ठीक है । पुराणवादी अथ भी करते हैं किन्तु 'जज्ञाना: सवा: पशथ्या 
अनु! पुराणवाद के अर्थों में घटते हुए न देखकर ऐसा भी लिखते हैं कि “पथ्याः' का 
भाव विशेष रूप से रपष्ट नहीं होता । 
मन्त्र ३ में-- 

१--माली मातलिरिन्‍्द्रस्य सारथिस्तद्वानिन्द्रो मादली (सायण), माली -- 
इन्द्र ( अन्य बिद्वान्‌ ) 
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दोष--मातलि इन्द्र का सारथि और उस सारथि से युक्त मातली इन्द्र है । 
एवं मातली का इन्द्र अथ करना सबंथा अनुपपन्न है क्योंकि प्रथम तो मातलि इन्द्र 
का सारथि हो इसके लिये निरुक्तादि वेदिक साहित्य में स्थान नहीं, दूसरे इकारान्त 
शब्द से मत्वर्थीय इन प्रत्यय हो ही नहीं सकता उसका विधान अकारान्त से है । 
इस लिये मातली का इन्द्र अथ करना अनुचित है । 

२--कव्यों, ऋक्‍वों को पितर माना ओर साथ में यह भी लिखा कि 
इस मन्त्र का पूर्वा़ अभी विशेष विचारणाीय है। इनका एक दूसरे से बढ़न का 
क्या अभिप्राय है यह समझ में नहीं आता । 

दोष--सायण की हां में हां करके कक्यो ओर ऋकक्‍वों का पितर-विशेष 
मान लिया किन्तु प्रमाण कुछ नहीं ओर न ही कोई सद्गभति होती है अत एवं उस 
असद्भति के दुःख को अनुभव किया। 

३--यान्‌ देवा वादबृधुः, ये देवान्‌ वावृधु:' में ये, यान्‌ देवों से भिन्मों का 
सझेत है । जो यद्‌ शब्द के आपेक्षिक तद शब्द से सम्बद्ध करना चाहिये | यथा, यद्‌ 
शब्द देवों से भिन्न का सूचक है एवं अपेत्ताकृत तद्‌ शब्द देवों स भिन्न में ही होना 
उचित है| जिसको ते उन्ये स्वधया र्वाहा मदन्ति! का कर्ता बनाना चाहिये जो 
हमारे अर्थां में सद्गनत है । यहाँ इस सापेक्ष योजना को तोड़ डाला | 
मन्त्र ६ में-- 

१--“नतवग्वाः” नव प्रकार को गति वाल अथवा मक्खन जेसी गति 
बाल का अभिप्राय व्यक्त नहीं होता ( अन्य विद्वान ) 

दोष--मन्त्र में दिये हुए सभी “अज्लिर्स>2 आदि का कल्पित पितरः के 
अथे करने में कुछ भी अभिप्राय व्यक्त नहीं होता ! न केबल “नवग्वाः' पर ही यह 
बात है 'भूगवः का अथ करते हुए भी लिखा “भूगु का अर्थ है जो आग में भुना 
हुआ हो” क्या इस अर में कुछ स्पष्ट ता है, क्या आग में भुने हुए भी पितर होते 
हैं ? ऐसा असम्भवाथे होने पर कैसे सन्‍तोष हो, स्त्रयं वादी को इसका गौणार्थ 
करना पड़ा कि “आग में भुन हुए पितर कौन होसकते हैं कि जिस की शरोर में 
आस्था न हो” अतः यह अथे-कल्पना उचित नहों है । 
मन्त्र ८ में-- 

१-- स्वग में जाने के लिये पित्र तथा यम, मत पुरुष की आत्मा को 
पृर्थिवों पर लेने आते हैं ( अन्य विद्वान ) 
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दोष--जब कि बादी के मतानुसार यम प्रथम मरा और प्रथम स्वगे गया 
“यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम” ( श्रथ० १८ अ० ३ । श३ ) पर | 
तो उस मरे हुए यम को स्वर्ग में ले जाने के लिये कोन आया था ? यदि स्वयं ही 
चला गया था तो अन्य मृत जन भी स्वयं ही स्वर्ग जा सकते हैं । जब कि यम स्वर्ग 
का राजा है तो हरेक म्रत प्राणी के लेने के लिए पितरों के साथ कुली की तरह 
दौड़ा २ फिरे यह शोभा नहों देता, अपि तु संसार में प्राशियों की अनन्तता के कारण 
उनका मरण भी अनन्त होने से कोई न कोई प्राणी हर वक्त मरता रहता है इस 
प्रकार यम उस झूठ प्राणी को लेने के लिये दोड़ता रहता होगा तो पुनः स्वर्ग या 
यमलोक का राजा किस प्रकार सिद्ध हो सकता है,बह तो मुर्दे ले जाने वाला कुली ही 
रहा, राज्य कोई दूसरा करेगा, क्या ? यह बात भी अत्यन्त असम्भव ही रही। स्वर्ग 
में पहुँच कर पितरों को सुख मिलना चाहिये था किन्तु उनको यह मुर्दा ले जाने का 
काम तो क्या सुख प्राप्त करने देता होगा । जब राजा ही मारा २ फिरता है तो 
प्रजा की क्‍या कथा | प्रतीत होता है कि आपके कल्पित यम राजा के यहां कुली नहीं 
हैं जो स्वयं तथा बेचारे पुण्यात्मा पितरों को भी मुरदें ले जाने पड़ते हैं । 
मन्त्र £ में-- 

१-- इस मन्त्र में शव की अन्त्येष्टि क्रिया के लिये स्थान को पितर 
निर्धारित करते हैं ऐसा उल्लेख है” ( कोई विद्वान ) 

दोष--हमने बहुतेरे मुर्दे फुंक ओर लोग फुंकते हैं मगर आजतक किसी ने 
नहीं देखा कि आपके कल्पित पितर यम लोक से आकर अमन्त्येष्टि के स्थान को 
निर्धारित करते हों। यदि वे यमलोक से आकर यह काम कर दिया करते तो लोगों 
का कुछ समय ही वच जाता किन्तु पुराने जानने वाले पुरुषों को ही अन्स्येष्टि का 
स्थान आदि निर्धारित करना पड़ता है । यदि इनको ही आप पितर कह देते तो कुछ 
बात भी थी | अतः यह सत्र मिथ्यास््रप्न है । 

२---“यमलोक में दिन रात नहीं होते ओर बहां जल भी नहीं है” ( अन्य 
विद्वान ) 

दोष--क्या कोई ऐसा यमलोक हो सकता है ? वस्तुत: होना न होना 
बराबर है। भला जहां दिन नहीं रात नहों यानि प्रकाश नहीं अँधेरा नहीं जल नहीं 
तो वहां हो क्या सकता है ? ऐसे स्थान की कल्पना क्या कोई बुद्धिमान कर सकता 
है। नहीं नहीं, यह्‌ खप्न है ओर भ्रम है। बड़ा आश्चर्य तो यह है कि निज विचारों 
या सिद्धास्तों में मतभेद भी मिलता है। यदां पर तो आपने यूमलोक स्वर्ग को प्ंकांश 
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आदि से शून्य बणन किया परन्तु ( अथ० १८। २। ७८ ) पर उसको '्रद्यो”' नाम 
दिया है । 
मन्त्र १६ में-- ै 
१--यम” नियन्ता परमात्मा में आहिता” स्थित हैं ( अन्य विद्वान ) 

दोष--यहां पर आपकी प्रतिज्ञा में बाधा पड़ी जो यम का अथ पिठपति 
यमलोकवासी न लेकर परमात्मा का अथ किया। अस्तु । 


ऋग्वेद मएठल १० सूक्त १४। 


इस सूक्त के प्रथम मन्त्र की व्याख्या निरुक्त में की गई है जो नीचे मन्त्र- 
भाष्य में उद्धृत है । उस में निरुक्तकार ने आधिदेविक विषय को दर्शाया है। 
तथा “तस्मान्माध्यमिकान्‌ पितन्‌ मन्‍्यन्ते”! (नि० ११। १८ ) इस तत्रस्थ बचन से 
भी विशेष स्पष्टीकरण हो जाता है । सम्पूर्ण सूक्त के देवता पितर हैं। और इसमें 
मुख्यरूपेण यज्ञ प्रक्रिय का विधान है जिस में दो प्रकार के पितर उपयुक्त होते 
हैं। एक जड़ पितर सूय की रश्मियां दूसरे चेतन पितर ज्ञानी लोग । लोकप्रत्यक्ष भी 
यही है । यज्ञ का उत्तमोपयोग बिना सूर्यकिरणों और ज्ञानी पुरुषों के नहीं हो सकता, 
अत एब सूर्यादय के पश्चात्‌ से सूयोस्‍्त से पूष २ यज्ञ करने का याज्षिक 
सिद्धान्त है। तथा त्रह्मा, अध्वय, उद्गाता, होता आदि ज्ञानी जनों के द्वारा यज्ञ करने 
का आदेश भी है। अत एवं इस सुक्त में संक्षेप से यज्ञप्रक्रियाविज्ञान है, साथ साथ 
पितृपरिचय, ज्ञानोजनों का यज्ञ में कतंव्य और सूर्यरश्मियों का उपयोग-विज्ञान 
दर्शाया है। यज्ञ के तीन सवन, प्रथित्रीश्रमण से अहोरात्रब्त में सूथरश्मियों के मुख्य 
स्थान या केन्द्र, यज्ञ के योग से किरणों का पोषक ओर बलदायक बनना, बुद्धि का 
विकसित करना, उद्ति, तप्त ओर शान्त रश्मियों का बतन, उत्तरायण ओर दक्षिणा- 
यन में सूयरश्मियों का यज्ञ में लाभ ओर यज्ञाहुति का रश्मियों द्वारा प्रसार, ज्ञानी 
जनों के द्वारा यज्ञ का सेवन ओर उनका सत्कार, निज सन्हेहों या प्रश्नों का उनसे 
सम्राधान तथा उपरेश प्राप्त करना आदि २ उपयोगी बातों का वर्णन है-- 


उदीरतामवर उत्परास उन्मप्रध्यमा! पितर सोम्यास:। 


असुं य इयुरहका ऋतज्ञास्तेनोज्वन्तु पितरों हवेषु ॥ १॥ 
( उदीरतामवर उत्परास उन्म्रध्यमा: पितरः सोम्यास: ) “उदीरतामवर 
उदीरतां पर उदीरतां मध्यमाः पितरः सं'म्याः सोमसम्पादिनस्ते!! ( नि० ११ । १८ ) अबरे 
प्रातः:सबनीया: सोमसम्पादिन उत्पद्यमानेषु रससम्पादिन:सूयरश्मयो रसयुक्तान पदार्था- 
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नुदीरतामुन्नयन्तु मध्यमा माध्यन्दिनसवनीया:पूर्व वद्रससम्पादिनो रविकिरणा उदीरता- 
मुन्नयन्तु तानेव पदार्थान्‌। परासस्तृतीयसवनिका: सूयेरश्मय उदीरतामुन्नयन्तु तानेव । 
एवं त्रीरि सवनानि यज्ञस्य भवन्ति तत्सम्बद्धा: सर्वे हि सूयेरश्मय उन्नयन्तु (असुं य 
ईैयुरका ऋतज्ञास्ते पितरों नो ह॒वेष्ववन्तु) “असु' ये प्राणमन्वीयुरत्ञका अनमित्राः सत्यक्षा 
या यशज्षा वा ते न आगच्छन्तु पितरो हवेषु” ( निरु० ११ । १८ ) ये पितरः सूयरश्मयो- 
असं प्राण प्राणवन्तं जीवमात्रमीयुः प्राप्ता: सन्ति तेउब्बंका अनमित्रा अस्माभिः सह 
संश्लिष्टा ऋतज्ञा यज्ञज्ञा वा यज्ञस्य ज्ञानसावका: । क्वतों बहुलमित्यपि करणे कः! 
अस्माक हानेपु विचारस्पद्धासून्नेतुमागच्छन्त्वागच्छन्ति ॥ १॥ 
भाषाथ--( अवरे पितर: सोम्यास उदीरतामुन्मध्यमा उत्परास: ) उत्पन्न 
हुए जगत पदार्था' में रस को सम्पादन करने वाली प्रातः सवनीय सूयेरश्मियां उन 
जगत्पदार्था को उन्नत करती हे एवं मध्यलवन ओर तृतीयसवन की रश्मियां भी 
उनको उन्नत करती हैं, जब कि यज्ञ से संयुक्त हुई रश्मियां फेलती हैं ( असं य इयुर- 
वृका ऋतज्ञास्त पितरो नो हवेष्वबन्तु )> ओर बढ़ सूयरश्मियां जीवमात्र में संगत 
होती हैं अत एवं हम से संश्लिष्ट होकर यज्ञ के उपयुक्त ज्ञान की खाधक बन हमारे 
आन्तरिक विकासों में उन्नति के लिये प्राप्त होती हैं ॥ १॥ 


शिक्षा--यज्ञ के योग से सूर्य कौ रश्मियां जड़ चेतन प्राणोमात्र के जीवन- 
रस को उन्नत करने वाली बनती हैं। अन एवं हम यत्ञ के उपयोग-ज्ञान से उन 
रश्मियों को अपने जीवन के लिये उन्नायक बनावें ॥ १॥ 


इदं पित॒भ्यों नमो अस्त्वच्य ये पूपरासो य उपरास ईयु) । 
ये पार्थिव रजस्था निषत्ता ये वा नूनं सुहननासु विश्ु ॥ २॥ 


( पितृभ्य हद नमोस्तु ) पिवृश्य: सूररश्मिभ्य इदू नमो5्यं यज्ञोष्स्तु । 
“यज्ञों वै नमः” ( श० ।२। ४। २। २४ ) कतमेभ्य: ( अद्य ये पृवासो य उपरास 
इयु ये पार्थिवे रजम्यानिपत्ता ये वा नून॑ सुब्ृजनासु विक्ष ) अद्यास्मिन्दिनेडद्यतने 
ये पूर्वांस: पूवदिशासम्बन्धिन: सूर्यरश्मय इईयुः प्राप्त: सन्ति य उपरासः 
पश्चिमदिशामीयुः प्रतिगताः सूयरश्मयों ये पार्थित्रे रजसि प्रथिवीलोके प्रथिबीतले 
वा सम्प्रविष्टा रश्मय: । “लोका रजांस्थुच्यन्ते” ( निरु० ४ । ३६ ) ये वा 
'सुश्जनासु सु स्पष्ट निर्मेल बृजनमन्तरिक्षमाकराशं यासां तासु अन्तरिक्षवासिनीषु 
विक्षु प्रजासु समन्तात्रविष्टा: सन्ति तेभ्य: सूयरश्मिभ्य: पूर्वोक्तो यज्ञो5स्तु || “बूजन- 
मन्तरिक्षम'” उणादि० हुयानन्दः ॥ “बृजनम 57) ” आपटे ॥ २॥ 
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भाषाथ--( पिठ्भ्य इदन्नमोउस्तु ) सू्य रश्मियों के लिये यज्ञ हो ( अद्य 
ये पृवासो य उपरास इयुये पार्थित्र रजस्थानिपत्ता ये वा नून॑ सुश्ृजनासु विक्तु ) 
आज जो पूर्व दिशा सम्बन्धी सू्य रश्मियां प्राप्त द्वोती हैं. तथा जो पश्चिम विशा में 
वतमान हैं या जो किरणों प्रधिवी के अन्दर ओर जो आकाश में रहने वाले लोकों 
या प्राखीवग में वतेमाम हैं उन सभी किरणों को उपयोगी बनाने के लिये बज्ञ 
है।२॥ 

शिक्षा- सूर्य के पृष पश्चिम रूप उदयास्त सांग से प्राप्त किरणों तथा 
पृथिवी के अन्दर पार्थिव वस्तुओं और आकाशम्धथ पदार्थों को प्राप्त रश्मियों को 
यज्ञक्रिया से उपयोगी बनाना चाहिये । 

२--सूर्य को किरयों के वेज्ञानिक ७ केन्द्र ( (९०६७ ) बनते हैं जो उदय, 
श्रस्त, मध्य-दिन और मध्य-रात्रि के विभाग से अपना कार्य करते हैं ॥ २॥ 


आहं पितन्‌ सुविदत्राँ आदित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 
बर्हिषदों ये स्वथया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठा; ॥ रे ॥ 

( अहं सुविदत्रान पितनावित्सि विष्णोनपातं (विक्रमणं च ) अहं सुवि- 
दत्नान कल्याणविद्यान पितन पालकजनान्‌ तथा विष्णोयेज्ञस्य नपातं स्थिरत्वं 
व्याप्तित्यं विक्रमणं चान्तरित्षे सन्लारविशेष॑ चावित्सि-आम्मरामि मनसि धारयामि 
“गज्ञो बै विप्णु/? ( श० १३। १।८। ८) आवित्सि “विद्‌ विचारणे! लुडिः रूपम्‌ । 
(ये बर्हिपद्‌ः सुतस्य पित्व: स्वधया भजन्त त इहागमिष्टा:) ये बर्हिषदो यज्ञासने स्रीदन्ति 
ते सुतस्य सम्पादितस्य पकवस्य पित्वो5ननस्य । “पिठ्रक्षनाम” (नि० २। ७ ) स्वधया 
स्वधारणया स्ेच्छुया भजन्त भजत सेवेध्वम्‌ | “अत्र नकारोपजनश्छान्द्स:'। अत एव 
यूयमत्रागमिष्ठा आगच्छुत । स्वधा > स्वधारणा 'मुख्यशब्दार्थसमन्व्रय पश्यत ?॥ ३॥ 

भाषाथ--( अहं सुविद्त्रान पितनावित्सि विष्णोनपातं विक्रमणं च ) में 
शुभ विद्या सम्पन्न पालक जनों, विद्वानों तथा यज्ञ की प्रसाररूप व्योप्ति को भली 
प्रकार जानता हैँ (ये बर्हिषदः सुतस्य पित्व: स्वधया भजन्त त इह्गमिष्ठा)) इस यज्ञा- 
वसर पर तुम सव विद्वानों गुभासन पर विराजित हुए सच्छा ते भोजन खाओझो अत 
एवं यहां आकर विराजो ॥ ३॥ 

शिक्षा-यज्ञ क्रिया का फल बहुत दूर तक व्यापता है। और उस यज्ञ का 
अनुष्ठान परिचित शुभविद्यासम्पन्न विद्वानों के ढारा करना चाहिये । पुनः उन 
विद्वानों को उनकी.इच्छानुसार भोजन खिलाना. चाहिये ॥|“३ || 


छ्छे ] सूक्तसमन्बय 


बर्हिपंद! पितर ऊत्यवांगिमा वो हत्या चक्ृमा जुपध्वम्‌। 
त आगवावसा शन्वमेनाथा न! शंयोरपो दधात ॥| ४ ॥। 


( बहिंषद: पितर ऊत्यर्वाग्व इमा हज्या चक॒मा जुषध्वम्‌ ) बर्हिषदों यज्ञासन 
उपविष्टार ऊती-ऊत्ये-अस्मद्रक्षाये । “ सुपां सुपो भवन्ति” (वातिक० झअष्टा० ७। ३ | ३६ ) 
विभक्तिव्यत्यय:। अर्थागत्र य्ञे वो युष्मभ्यमिमानि ह॒व्या हृव्यानि चक्मा कुमेः 
सम्पादयाम: सज्जीकुर्मो यूयं जुषध्वमग्नो प्रक्षेपार्थ श्रयुडध्वम्‌ ( ते शन्तमेनावसा55- 
गत नो 5रपः शंयोदेधात ) ते यूय॑ विद्वांसः शन्तमेन सुखमयेनावसा रक्षणेन सदेवागत 
प्राप्नुत नोउस्मभ्यमरपः पापरहितंभावं शंयों रोगाणां शमनं यावनं च भयानां धारयत 
तथा य निरुक्तम्‌ (४। ११) ॥ ४॥ 


भाषाथ--( बर्हिषद:ः पितर ऊत्यर्वांगिमा वो हव्या चक्रमा जुषध्वम्‌ ) यज्ञा- 
सन पर बैठे हुए हे विद्वानो ! हम अपनी रक्षा के लिये तुम्हारे वास्ते होम की वस्तुओं 
को तयार करते हैं इनको तुम अग्नि में डालकर काम में लाओ (८ ते शन्तमेनावसा- 
55गत नो 5रपः शंयोदधात ) वे तुम विद्वानो ! सुखमय रक्षण के कारण सदा प्राप्त 
हुआ करो ओर हमारे लिये शुद्धभाव, रोगनिवृत्ति और भय के दूरीकरण का उपाय 
करते रहो ॥ ७ ॥ 


शिक्षा-यक्ञ में विद्वानों को निमन्त्रित करके उनसे अपने रोगनिवृत्ति और 
आपत्तियों से बचने के लिये कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।॥ ४ ॥ 


उपहूताः पितरः सोम्यासो वर्िष्येषु नििषु प्रियेष । 
त आगमस्तु त इह श्रवन्त्वधिब्रवन्तु तेथ्वन्त्वस्मान ॥ ५॥ 


( बर्हिष्येषु प्रियेषु निधिषपहूता: सोम्यास: पितरः ) बहिंष्येषु यज्ञसंबन्धिषु 
भ्रियेषु स्वानुकूलेषु निधिषु दक्षिणारूपगवाद्धिनेषपहूता निमन्त्रिता: सोम्यासः सोम- 
सम्पादिनः सोमवन्तः सोमोषधिरससम्पादनादिक्रियाकुशला: पितरो ज्ञानिजनाः सन्ति 
“सच्चे सोमेनेजानास्ते पितरः सोमवन्तः” (श० २।६।१।७) (त आगमन्तु त इह 
श्रुवन्तु तेउधिन्रवन्त्वस्मानवन्तु ) पूर्वोक्तास्ते विद्वांस इहात्रागमन्त्वागव्लन्तु श्रवन्त्व- 
सत्रश्नान्‌_श्ण्वन्त्वधिन्नुवन्तु पश्चादुपदिशन्त्वित्थं श्रवणोपदेशाभ्यां नोउस्मान 
गत्तन्तु ॥ ५ ॥ 

» भाषार्थ--( बर्हिष्येषु प्रियेष्‌ निधिषपहूताः सोम्यास: पितर: ) यज्ञसम्बन्धी 
रवाजुकूल दक्षिणारूप गो आदि धनों के निमित्त निमन्त्रित जो सोमवान सोमौषधिरस 


ऋग्वेद म० १० सू० १५ [ ४५ 
सम्पादन आदि क्रिया में कुशल विद्वान ज्ञानिजन हैं (त आगमन्तु त इह श्रुवन्तु ते 
5घिन्ुवन्त्वस्मानवन्तु ) वे विद्वान यहां आवें, हमारे प्रश्नों को सुनें उपदेश दें या 
समाधान करें इस प्रकार श्रवण और उपदेश से हमारी रक्षा करें ॥ ५॥ 

शिक्षा--यज्ञ में क्रिया कुशल विद्वानों को निमन्त्रित करना तथा उनसे 
अपने विविध प्रश्नों का समाधान ओर उपदेश सुनना सत्काराथ इच्छानुकूल गो 
आदि पदाथ दक्तिणा में देने चाहियें। ५॥ 


आच्या जानु दक्षिणतों निषद्येमं यज्ञमभिग्रणीत विश्वे । 
मा हिंसिष्ठ पितरः केनचित्नो यद्ध आग; पुरुषता कराम ॥ ६ ॥ 


( पितरो जान्वाच्य विश्वे दक्षिणतो निषद्येमं यजक्षमभिग्रणीत ) हे पितरो 
विद्वांसों जान्वाच्योभे जानुनी प्रसायांसनं विधायेत्यथे: | जानु 'सुपां सुलुकपूव॑- 
सवण ०? (अष्टा० ७ । १। ३६ ) अनेन द्विबचनप्रत्ययस्थ लुक्‌। यूयं विश्वे सर्वे 
दक्षिणतों दक्षिणायां दिशि दक्षिणपाश्वे वा निषद्य स्थिव्वेम॑ यज्ञमभिगणीत स्वीकुरुत 
“बिदुषां वामपाश्व स्थेयमिति शिष्टाचार: । त्रह्मासनं च दक्षिणायां कल्प्यते? ( यद्ध आग: 
पुरुषता कराम केनचित्नो मा हिंसिष्ट ) यद्टों युष्माकमागो5पराधं सत्कारे दक्षिणायां 
वा पुरुषतया कराम कुमें:। अत्र सामान्ये काले लोद शप्‌ च विकरणतव्यत्ययेन । 
केनचिद्प्यपराधेन नोअ्स्मान मा हिंसिष्ट न हिंस्थेति बयं जानीम: ॥६॥| 

भाषाथ--( पितरो जान्वाच्य दक्षिणतों निषय्येमं यज्ञं विश्वेईभिगरणीत ) हे 
विद्वान लोगो ! दोनों जानुओं को आसन की विधि से फैला कर तुम सब दक्षिण 
दिशा या दक्षिण भाग में बेठ कर इस यज्ञ को स्वीकार करो क्‍योंकि विद्वानों के 
बामपाश्च में बेठने का शिष्टाचार है अथवा यज्ञ में ब्रह्मा का आसन दक्षिण में होता 
है ( यद्व आग: पुरुषता कराम केनचिन्नो मा हिंसिष्ट ) ओर जो तुम्हारे प्रति हम 
कोई शिष्टाचार या दक्षिणा आदि में मनुष्य होने से गलती करें तो उस किसी भी 
गलती के कारण तुम लोग हिंसा नहीं करते हो यह हम जानते हैं ॥७॥ 


शिक्षा--विद्धानों को दक्षिण भाग में आसन पर बिठला कर यज्ञ का 
आरम्भ करना चाहिये । अपनी भूल के सम्भव होने से उनसे नम्नता पृवषंक गलती 
को स्वीकार करना ओर क्षमा मांगना चाहिये ॥६॥ 
आसीनासो अरुणीनाप्ुपस्थे रसिं धत्त दाशुपे मत्यांय । 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य बस्व; प्रयच्छृत त इहोजे दधात॥ ७॥ 


४६ |] सूक्तसमन्वय 

(अरुणीनामुपस्थ आसीनासः पितरो दाशुषे मर्त्याय रयिं धत्त तस्य पुत्रेभ्यों 
बरव: प्रयच्छुत त इहोज दधात ) “अरुण्यो गाव उपसाम” (नि० २। २८) इति 
प्रामाण्यात्‌। अरुणीनामुषोउन्तगंतप्रकाशभधाराणामुपरथ उपस्थाने उपस्भाग आखी- 
नास: संलग्ना: संस्थ्रिता: पितरः सूयरश्मयों दाशुबे यजमानाय मरत्याय मनुष्याय रगिं 
वीये बलमित्यथे: | “वीय॑ वै रयिः” (श० १३। ४७। २। १३ ) धत धारयन्तु। पुरुष- 
व्यत्यय: । तस्य पुत्रेभ्यः सन्तानेभ्यो वस्वः प्राणान्‌ प्रयरुछत प्रयच्डन्तु ददतु। 
“प्राणा वाव वसवः” ( छ्वान्दो० अ० ३।१६॥१ ) पूर्वोक्तास्त उष:कालसम्बद्धा: सूयरश्मय 
इहोभयत्र यजमाने तत्पुत्रेषु चोज रस दधात धारयन्तु | “ऊर्पसः” ( निरु० &। ४३ ) 
“ऊर्खे रसः”ः (श० ९।१।२।८ ) अन्यत्रापि वेरेडरुणीशब्दस्योष:शब्रेन सह 
सम्बन्धस्तथा पितरः सूयरश्मय इति विज्ञानं प्रतीयते “आवदन्त्यरुणी ज्योतिषागान्मही 
चित्रा रश्मिभिश्चेकिताना | प्रबोधयन्ती सुविताय देव्युषा ईयते सुयुजा रथेन'” ( ऋ० 
४॥१४।३ ) “अधा यथा नः पितरः परासो5ग्| ऋतमासुषाणाः | शुचीदयन्दीधितिमुक्थशासः 
क्षामाभिन्दन्तों अरुणीरपत्रन! ( ऋ० ४।२। १६ ) ॥७॥ 

भाषाथ--( अरुणीनामुपसथ आसीनासः पितरो दाशुषे मर्त्याय रयि धत्त ) 
उषा सम्बन्धी प्रकाशधाराओं के उपरिभाग पर संस्थित सूयेग्श्मियां यनमान मनुष्य 
के लिये बल को धारण कराती हैं ( तस्य पृत्रेभ्यो वस्वः प्रयच्छत ) ओर उसके पत्रों 
के लिये भी शुद्ध प्राणों का दान करती हैं। ( त इहोज दधात ) वे सूर्यरश्मियां इस 
प्रकार दोनों यजमान ओर उसकी सन्‍्तति में जीवनरस का धारण कराती हैं ॥७) 


शिक्षा-यज्ञ सेवन करने वाले मनुष्य तथा उनकी सनन्‍्त॒ति में जीवनरस, 
बल ओर प्राणशक्तियों का सूर्य की रश्मियाँ वास कराती हैं ॥७ 


ये नः पूर्व पितरः सोम्यासोःनहिरे सोमपीथं वसिष्ठा! । 
तेभियेमः संरराणो हवींष्युशन्ठुषद्धि! प्रतिकाममत्तु ॥ ८ ॥ 


( ये पृ सोम्यास: पितरः सोमपीथं वसिप्ठा नोडनूहिरे ) ये पूर्व प्रातस्तना: 
सूर्योद्यकालप्रमाणाः सोम्यासः सोमसम्पादिनो रससम्पादिनों बसन्ततुबत्‌ पितरः 
सूय रश्मयः सोमपीथं सोमस्य पीथं रसस्य पातार॑ सूर्य वसिष्ठाः वस्त्ृतमा नो5स्माननूहिरे 
इनूहन्तेडनुवितकयन्ति कार्यषु प्रेरयन्ति । “यहै नु श्रेषटतेन वसिष्ठोब्थो यडस्त॒तमों 
वसति सेनो एवं वसिष्ठा:” ( श० ८। १। १६ ) ( तेमिरुषद्धि: संरराणो यम उशन 
हवींषि प्रतिकामम्तु ) तर्दप्यमाने रश्मिमिः संरराण: संरममाणो यम; सूर्य: “यमो 


ऋग्वेद म० ९० सू० १५ [. ४७ 


रश्मिमिरादित्य:”” ( निर० १२। २६ ) उशन दीप्यमानों हवीष्यग्नो प्रक्षिप्तानि हव्यानि 
वस्तूनि प्रतिकाममस्मत्कामनानुसारमत्तु गद्दातु गृह्माति ८ ॥| 

भाषाथं--( ये पूर्व सोम्यासः पितरः सोमपीथं वसिष्ठा नोअनूहिरे ) जो 
पूवकालीन सूर्योदय के साथ ही उदय होने वाली वसनन्‍्त ऋतु के तुल्य रससम्पादन 
करने वाली किरणे' सूय्य का अत्यन्त आश्रय लेने वाली हम को कार्यो" में प्रेरित 
करती हैं ( तेभिरुषद्धि: संरराणों यम उशन्‌ हवींषि प्रतिकाममत्तु ) उन देदीप्यमान 
रश्मियों के साथ सम्यक्‌ रम्यमाण सूय तेज से देदीप्यमान होता हुआ अम्रि में 
डाली हुई ह॒वियों का हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिये ग्रहण करता है॥ ८ ॥ 

शिक्षा-प्रात:काल की सूय रश्मियां यज्ञ में उपयुक्त हुई २ हमारे अन्ट: 
काय-कुशलता की प्रेरणा करती हैं ओर उद्यकाल का सूर्य भी हमारी मानस प्रस- 
झता ओर शारीरिक सुखजीवनी का हेतु बनता है ॥ ८ ॥ 


ये तातृषुदेबत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्ठासो अके; । 
आग्ने याहि सुविदत्रेभिरवाडः सत्येः कव्ये! पित॒भिः घरमसद्वि ! ॥ ९ ॥ 


( ये देवत्रा जेहमाना होत्राविद: स्तोमतष्टासो अकेंस्तातृषु: ) ये सूय- 
रश्मयो देवत्रा-जेहमाना देवान्‌-गच्छन्तो देवत्वं ग्रुस्थानत्वं प्राप्लुवन्त:। “देवों दानादा 
दीपनादा थोतनाद्दा झुस्थानो भवतीति वा” ( निरु० ७ । १३ ) होत्राबिदो5द्भनचेतकाः 
“शोत्रा अज्ञानि” ( गोपध ३। ६। ६ ) स्तोमतष्टासः स्तोमा प्राणास्तष्ठा शोधिता येस्ते 
“आणा वै स्तोमाः” (श० ८ ।४ ।१।४ ) अकेस्तातपुरद्धिस्तृष्यन्ति जलमाकपितु 
प्रथिवीं पतनित “आपो था अ्रक॑/? ( श०१०। ४। १ । २३ ) हेतो तृतीया ( सुबिदत्नेभि: 
सत्य: कव्यघर्मसड्धिः पितृभिरम्नेडरबाडायाहि ) कल्याणीविद्या येषां ते: सत्ये: सत्सु 
विद्यमानेषु भवेव्याप्ते: कव्येः सूर्यान्तर्ंवैः | “असौ वा आदित्यः कविः”(्‌ श० ६। ७ । 

२। ४ ) घमसद्विरहःसद्धिमेध्यमदिनं प्राप्नुवद्धि: “तप्त इव वे घ्म:” ( श० १४। 
३।१। ३३ ) किरण: सहाग्न आयाद्यत्न यज्ञ वृष्टिनिमित्तमायाहि प्राप्नुहि ॥8॥ 

भाषाथ--( ये देवत्रा जेहमाना होत्राबिदः स्तोमतष्ठासो अकेस्तातृषुः ) 
जो सूर्य की किरणों देवत्व को प्राप्त होती हुईं तीहुणता के कारण प्राण्यद्ों में 
घुसती हुई प्राणों को .स्वेदन से संशोधित करती हुई जलों के आकर्षण के लिये 
ठृषित हुईं भूमि पर गिरती हैं ( सुविद्त्रेमिः सत्ये: कव्येघेमंसद्धिः पितृमिरग्न 
आयाहि ) उचित विज्ञान लाभ जिनसे हो सकता हो ऐसी उन मध्याह गत किरणों के 
साथ यह अग्नि वृष्टि निमित्त यज्ञ में प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 


४८ ] सुक्तसमन्वैय 


शिक्षा-मध्याहकाल में सूर्य की किरणों प्राणियों के अज्ज २ में घुस जाती हे 
ओर प्राणों का शोधन करती हैं । इनका विज्ञान के द्वारा उपयोग होना चाहिये ॥६॥ 


ये सत्यासो हविरदो हृविष्पा इन्द्रेण देव: सरथं दधानाः । 
अग्ने याहि सहस्र' देववन्देः परे; पू्ें! पितृभिषमंसद्धिः ॥ १० ॥ 


( ये सत्यासों हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवे: सर दधाना: ) ये सत्यासः 
स्थिरा: सवत्र व्याप्ता हविरदो हविष्पा अब्भक्षास्तथोदकपा इन्द्रेण सूर्येण देवैवियुद्धिथ 
सह सरथं समानरमणस्थानं दधाना धारयन्तः (देववन्द: पूर्व: परेघमेसद्धि: पिठ्भिरग्ने 
सहस्र' याहि ) देववन्देदेवानां वन्दनसाधनेः पूर्व: प्रथमे: प्रातः:कालिके: परे: साय- 
न्तनेश्व घमंसद्धिरह:सद्धभि: सूयरश्मिभिरग्न सहस्र/ बहुवारं मुह मुहुर्वा याहि प्राप्तो- 
भव ॥ १०॥। 


भाषाथं--( ये सत्यासो हबिरदो हृविष्पा इन्द्रेण देवे: सरथं दघाना: ) जो 
सत्र व्याप्त जल का भक्षण तथा शोषण करने वाली किरणें सूये तथा विद्युत्‌ आदि 
दिव्य पदार्थो' के साथ सहयोग रखती हुई ( देववन्दे: पूर्वे:परेघेमेसद्धिः पिठभिरग्ने 
सहस्र' याहि ) देववन्दन दिव्यज्ञान की साधनभूत प्रात:कालीन और सायंकांलीन 
रश्मियों के साथ तथा दिन में प्राप्त किरणों के साथ भी हे अग्ने ! तू असंख्यरूपेण 
बारंबार प्राप्त हो ॥ १० ॥ 


शिक्षा-जों सूय की किरणें जल का भक्षण या शोषण करती हुई हों 
उनके ग्रक्राश से किन्हीं दिव्य बातों का परिचय लेना चाहिये || १० ॥ 


अग्निष्वात्ता। पितर एह गच्छत सद) सद; सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवोंषि प्रयतानि वर्तिष्यथा रयि सबंबीरं दधातन ॥ ११ ॥ 


( अग्निःष्वात्त: पितर इहागच्छत सुप्रणीतयः सदः सदः: सदत ) अग्नि- 
यज्ञाग्नि: स्वात्तः सम्यग्युद्वीतो येस्‍्ते पितरः सूयरश्मय: “अग्निष्वात्ता ऋतुभिः संविदानाः” 
( ते० २। ६। १६। २ ) “आयातु मित्र ऋतुमिः कल्पसमानः संवेशयन्‌ शथिवीमुखियातिः”? 
( झथवं० ३ । ८। १ ) इहास्मद्ग्ृह आगच्छत समन्तात्माप्ता भवन्तु । पुरुषव्यत्यय: । 
तथा सुप्रणीतयः सु सम्यक्प्रणीति: प्रणयनं घृतादिसम्पक्क: सद्वारो येषां ते सदः 
सदः प्रतिग्रहं सदत गच्छन्तु ( बहिषि प्रयतानि हवीष्यात्ताधा रयिं सवंबीरं द्धातन ) 
बहिषि यज्ञ प्रयत्तानि दत्तानि हवींषि हव्यानि वस्तूनि अत्ता ग्रहन्तु, अधाउनन्तरं 
सवंवीर सर्वे वीरा यस्मात्तत्सवंबीरं रयिं वीय बल॑ दधातनास्मासु धारयन्तु ॥ ११॥ 
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भाषाथथ--( अग्निष्वात्ता: पितर इृह्मगच्छत सुप्रणीतयः सदः सदः सदत ) 
यज्ञाग्नि को सम्यक्‌ अहण की हुई किरणें इस मण्डल में समन्‍्त रूप से फेलें एवं 
सुसंचरित होकर घर २या स्थान २ में भली प्रकार प्राप्त हों ( बर्हिषि प्रयतानि 
ह॒वींष्यत्ताधा सववीरं रयिं दधातन ) यज्ञ में दी गई हज्यबस्तुओं को प्राप्त हों पुनः 
सब प्रकार के वीरगुणयुक्त बल को हम में धारण करावें।॥ ११॥ 

शिक्षा-सूर्य की रश्मियाँ यज्ञ के सम्पक से सुगन्ध गुणयुक्त होकर यज्ञ 
मण्डल के घर २ में प्रवेश करती हैं ओर लाभप्रद होती हैं ॥ ११ | 


त्वमग्न ऐडितो जातवेदोवाड्‌ हव्यानि सुरभीणि कृत्वी । 
प्रादा; पितृभ्य। स्वथया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ १२॥ 


( जातवेदो5ग्ने त्वमीडितो हृव्यानि सुरभीणि कृत्दयवाद ) हे जातेषु 
विद्यमानाग्ने यज्ञाग्ने त्वमीडितो यज्ञ 5ध्येषितः प्रेरित: सन्‌ हव्यानि वस्तूनि सुरभीणि 
सुगन्धीनि क्ृत्वी कृत्थाउवाड्‌ ऊढ्वान ( देव प्रयता हवींषि त्वमद्धि पितृभ्यः प्रादाः 
स््रथया तेउत्ञन ) देव हेंडप्रिरेव ! प्रथा दत्तानि हवोंषि हव्यानि वस्पूनि लवमद्धि 
भक्षय सूछ्मी कुरु पितृभ्यः सूयरश्मिभ्यः प्रैदा देहि ते च रश्मयः स्वधया स्वधारण - 
शक्तत्याउत्षन भक्षयन्तु सूक््मीकृत्य प्रसारयन्त्विति यावत्‌॥ ११॥ 

भाषाथ--( जातवेदो5ग्ने त्वमीडितों हव्यानि सुरभीणि कृत्वयवाद ) सब 
उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्ने ! तू यज्ञ में प्रेरित प्रज्बलित हो कर हब्य वस्तुओं 
को सुगन्ध वाली बना कर वहन करतो है ( देव प्रयता हवींषि त्वमद्धि पितृभ्य: प्रादाः 
स्ववया तेउत्ञन्‌ ) हे अग्निरेव ! दी हुई उन हृव्य वस्तुओं को खा यानि सूक्ष्म बना 
ओर पुनः सूर्य रश्मियों के सुपुर्दे कर, वे भी अपनी धारणशक्ति से सूह्म कर के 
सबत्र फला दे ॥ १२॥ 

शिक्षा--अग्नि में हज्य वस्तु अति सुगन्ध को प्राप्त होती है ओर पुनः 
अग्नि में सूक्म हो कर सूर्य किरणों के आधार पर ओर भी सूक्ष्म बन कर फेल 
जाती हैं ॥ १२ ॥ 


ये चेह पितरों ये च नेह यांश्च विद्य याँउ च न प्रविद्न । 
त्वं वेच्य यति ते जातबेदः स्वधाभियह्ञ सुकृतं जुपस्व ॥१३॥ 


(ये च फ्तिर इह ये च नह यांश्व विज्य याँ उ न प्रविद्य ) ये च पितरः सूये- 
रश्मय इह्दात्राप्स्मद्गृहे ये च नेह नांत्र यांश्रसूयरश्मीन्‌ विज्ञ षयं जानीमो यान उ 
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यानपि न प्रविद्य न जानीमः ( जातवेदो यति त्व॑ वेत्थ स्वधामि: सुकृतं यज्ञ" जुषरब ) 
जातवेदों हे जातेषु विद्यमानाग्ने यति यावतस्त्वं वेत्थ लब्धवान्‌ तान्‌ सर्वोनपि 
रश्मीन स्वधामिः स्वधारणशक्तिभिरिमं सुकृतं सुसम्पादितं यज्ञ जुषरव ग्रापय ॥ १३॥। 

भाषाथ--(ये च पितर इह ये च नेह यांश्र विह्य याँ उ न प्रविद्य) जो सूये- 
रश्मियां इस यज्ञग॒ह या यज्ञकाल में हैं या जो यहां नहीं हैं तथा जिन किरणों को 
प्रति दिन उपयोग द्वारा जानते हैं अथवा जिनको हम नहीं भी जानते हैं ( जातवेदो 
यति त्व॑ वेत्थ स्वधाभिः सुकृतं थज्ञ" जुषस्व ) उन सभी को है अग्निदेव ! तू प्राप्त 
करता है अत एवं उन सब में इस सुसम्पादित हमारे यज्ञ को अपनी धारणाशक्तियों ' 
से पहुँचा दे ॥ १३ ॥ 

शिक्षा-अभ्ि में किया हुआ यज्ञ अपने घर, दूसरे के घर तथा वतमान 
समय ओर दूसरे समय एवं विज्ञात ओर अविज्ञात सूर्य की किरणों को प्राप्त 
होता है ॥ १३ | 


ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वथया मादयन्ते। 
तेमि; स्व॒राड्सुनीतिमेतां यथावशं तन्बं कल्पयस्व ॥ २१४॥ 


( येउग्रिदग्धा ये अनग्निदग्धा दिवो मध्ये स्वधया मादयन्ते ) येउग्निदग्धां 
अप्निद्ग्घो दीपितो येस्‍्ते ग्रेष्मा उत्तरायणान्ते भवा: सूयरश्मय: | “जातिकालंसुखादि- 
भ्यो:नाच्छा दनात्‌ क्तो<कुतमितम्रतिपन्नाः ( अ्रष्ठा० ६। २। १७० ) इति सूत्रेण बहुत्रीहा- 
वन्तोदात्त:, दह धातुर्दीप्तों “दृहिक्‌ दीप्तौ” (कविकल्पत्रुमः) येउनग्निदग्धा तद्विपरीता 
हैमनता दक्षिगायनान्ते भवाः सूयरश्मयस्ते सर्वे दिवो5न्तरिक्षस्थ मध्ये स्वथयोदके- 
नोदकवृष्ट था मादयन्ते प्राणिनो जीवयन्ति ( स्वराद तेमिरेतामसुनीतिं तन्‍्व॑यथावरशं 
कल्पयस्व ) स्वरा हे स्वप्रकाशमानार्ने ! तेमिः सूयरश्मिभिरेतां तन्‍्वमेत॑ जीवशरीरम- 
सुनीति प्राणसन्नारस्थानं यथावशं यथावश्यक॑ यथायोग्यं कल्पयरब समथयस्व ॥१७॥ 

भ्रक्षथं--( ये5प्रिदग्था येउनप्रिदग्धा दिवो मध्ये स्वधया मादयन्ते ) अप्रि- 
तेज या ताप जिन किरणों से बढ जाता है वे ग्रीष्पकाल यानि उत्तरायण के भ्रन्त की 
तथा उनसे विपरीत शीतकाल यानि द्क्षिणायन के अन्तकी सूर्य रश्मियां जो आकाश 
के मध्य में विचरती हुईं जलबृष्टि से श्राणियों को जोबन देती हैं ( स्वराद्‌ तेमिरसु- 
नीतिं तन्‍्वं यथावशं कल्पयस्व) हे यज्ञ में प्रकाशमानाग्ने ! उन किरणों के द्वारा प्राण 
सख्बार के स्थान जीवशरीर को यथायोग्य समर्थ बना ॥ १४ ॥ 


शिक्षा--उत्तरायण ओर दक्षिणायन के अन्त में होन बाली वर्षा की 
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कारणभूत सूय किरणों को आकाश से सुवृष्टि के लिये यज्ञाग्नि प्रेरित करती 

है। जिस से जीवशरीर यथायोग्य प्राणशक्ति को धारण कर सकता है।॥ १४ ॥ 
समालोचना-- 

मन्त्र १ में-- 

“( उत्‌ परास: ) ओर उत्कृष्ट ( उत्‌ ) तथा” ( कोई विद्वाय ) 

दोष--बड़ा आश्रय है कि इतनी छोटी २ गलतियां भी कर संकते हैं कि 
“उत्‌” उपसगे को 'उत” अव्यय समझ कर और! तथा” अथे करते हैं। निरुक्त में 
यास्क ने उत्‌ का क्रिया के साथ योग दिखला कर “उदीरताम” का प्रयोग भी तीन 
वार किया है| सायण ने भी निरुक्त का ही अथे लिया है । 
मन्त्र ५ में-- 

“इस मन्त्र में भी जीवित पितरों के प्रति निर्देश है अथवा मृत पितरों के 
प्रति इसका निणेय करना कठिन है । मन्त्र से किसी प्रकार का निर्देश उपलब्ध नहीं 
होता” ( अन्य विद्वान ) 

दोष--त आगमन्तु त इह श्रुवन्त्वधिब्रुवन्तु तेउवन्त्वस्मान्‌ 5 पितर आकर 
सुनें ओर उपदेश दें? क्या ये बातें मृतपितरों में सम्भव हो सकती हैं ? क्या जीवित 
पितरों का बोध इन से नहीं हो सकता ? फिर सन्देह कैसा है। बोलना ओर उप- 
देश करना जीवितों में ही घट सकता है यहां वादी ने केवल उपेक्ता से लिख डाला। 
यद्यपि अगले मन्त्र में “आच्याजानु से प्रतीत होता है मृत पितर देह रहित होने 
से यज्ञ में घुटना टेक कर नहीं बेठ सकते देहधारी पितरों के लिये ही यह करना 
सम्भव है ओर देहघारी पितर जीवित पितर ही हो सकते हैं? जब यह बात है तो 
निश्चय करना चाहिये कि सुनना ओर बोलना भी देहधारी ही कर सकता है पुनः 
सन्देह का स्थान कैसे ? 
सन्त्र १० में-- 

“मरने के बाद जीव एक दम पुनजन्म नहीं लेते वह कुछ काल विना जन्म 
धारण किये स्वर्ग में रहते हें उनका वरन्‌ मुक्त जीवों का भी सांसारिक जोवों के साथ 
सम्बन्ध रहता है। एवं ये दोनों हो परलोक वासी बुलाने पर हमारे कार्यो में शामिल 
हाते हैं, यहां के जीवों के कार्य में हिस्सा बटोरते हैं, समय समय पर रक्षा आदि कारये 
भी करते हैं? ( अन्य विद्वान ) 

दोष--मुक्त हो या वादी के अनुसार स्वगंवासी जीव हो उन का सांसा*« 
रिक सम्बन्ध रहने में कोई प्रमाण ओर हेतु नहीं है,। वादी ने इसके लिये किसी वेद- 
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मन्त्र का प्रमाण नहीं दिया । वस्तुत: वेद मन्त्र इस विषय का कोई ही नहीं। 
ओर न ही यह बात किसी दाशनिक युक्ति पर निभर है। जब शरीर जल गया या 
अन्य प्रकार से नष्ट हो गया और आत्मा प्रत्येक स्वतन्त्र है तथा किसी का कार्यकारण 
भी नहीं तो मर जाने पर किसी से सम्बन्ध हो कया । यावत्‌ शरीर है तावत्‌ पिता 
पुत्रादि सम्बन्ध है पुनः प्रयोजनाभाव और कारणाभाब से क्‍या सम्बन्ध | “नष्टे मूले 
नेव फल॑ न पुष्पम” कारणाभावात कार्याभावः । यह निर्णय है ही । 

२-मरे हुए या मुक्त बुलाने पर काये में शामिल हों यह भी अप्रामा- 
शिक और असम्भव है| क्योंकि शरीर के जत्ब जाने आदि से आकृति-सम्बन्ध नष्ट 
हो गया ओर आत्मा की आकृति के सम्बन्ध में कोई नियामक ओर भेदक नहीं कि 
अमुक व्यक्ति या मेरे पिता आदि का आत्मा इस प्रकार का है जिस को अन्य 
आत्माओं से भिन्न कर के समझ सके, फिर शरीर की आकृति का नाश ओर आत्मा 
की आकृति का अज्ञान होने से लक्ष्याभाव से बुलाना असम्भव है। 

३-थहां के जीबों के कार्या' में हिस्सा बटोरते हैं? | मुक्त जीव यदि यहां के 
कार्या' में हिस्सा बटोरें एवं यहां के पुत्रादि के प्रति राग ह्वेष शेष रहे तो फिर उनको 
मुक्ति किस प्रकार की हुई ? संसार के सुख दुःखादि प्रपश्च से छूट कर तो मुक्त हुए 
भगर फिर भी वे ही भगड़े करने पड़ें तो मुक्ति नहीं किन्तु भुक्ति है इस से तो यहां 
ही रहना ठीक था | क्‍या उन को कोई संसार का सुख वांछनीय रह गया ? इस के 
लिये भी वेद में कोई प्रमाण नहीं है ।“आत्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्याम्‌''' झशरीर॑ वाव 
सन्‍्स न प्रियाप्रिये स्पशतः” ( छान्‍्दोग्यो०ण ८। १२९ । $ ) शरीरधारी को संसार के सुख 
दुःख दोनों हैं मुक्त को नहीं। मरे हुए लोग आपके मत से परलोकवासी यहां के सुख 
दुःख में हिस्सा ले सकते हैं तो फिर पुनजन्म लेने को आवश्यकता ही नहीं, पुनर्जन्म 
के विच्छेद से संसार-विच्छेद या आत्मा की अनित्यता सिद्ध हो जावेगी। 

४-रत्षा आदि के लिये यदि पितर आया करें तो इश्वरीय न्याय या कर्मफल 
नष्ट हो जावे। किसी का सन्तान.महापाप करता है उसकी मदद मरे हुए पितर आ 
कर करें तो कमेफल के इश्वरीय न्याय में -बाधा पड़े । 
मन्त्र ११ से १४ में-- 

अगिष्वात्ता आदि पितरा क॑ सम्बन्ध म हमारा समाधान मुख्यशब्दार्थ- 
समन्वय और उसके अन्‍न्तर्गत.मन्त्रों के अर्थो' को देखें। 

इस सूक्त में विशेष सन्दिग्ध शब्द “अग्निष्वात्त' है ओर ब्राह्मणभन्थों ने इसका 
मुख्य तीन पितरों में उल्लेख किया है। शतपथ और तेत्तिरीय में इसकी व्याख्या 
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मिलती है। उसमें भी एक ही जगह सन्देह हो सकता था जिसका समाधान हमने 
मुख्यशब्दा्थेसमन्वय में कर ही दिया है। दूसरे अ्रथ में कोई सन्देह् नहीं हो सकता 
क्योंकि उसमें समयविज्ञान का वर्णन है। “अद्॒ंमासा वै पितशअप्निष्वात्ता:” ( ले० 
१ । ६। ८। ३ ) यहां अश्रधमास को अग्मिष्यात्त कहा है। 


ऋग्वेद में० १० सूक्त १६ । 

इस सम्पूर्ण सूक्त का देवता अग्नि है। देहान्त हो जाने पर क्त्रिम ओर 
सर्वत्र-सिद्ध अग्नि, शव का किस प्रकार छेदन भेदन विभाग करती है तथा अजन्मा 
जीवात्मा को पुनर्देह धारण करने के लिये योग्य बनाती है । एवं अग्निस्स्कार का 
ओषधतुल्य वर्णन, शवाग्नि परिणाम और उसका धृतादि आहुति से शवदृहनगन्ध- 
दोषनिवारण हारा उपचार, शवाग्नि से दग्ध देश-भूमि की प्रतिक्रिया उसका पुनः 
पूर्व के तुल्य बना देना आदि २ प्रतिकार योग्य बातों का वन है। मनुष्य जिन पर 
ध्यान न दे कर और तदनुसार आचरण न कर के शवदहन आदि से जनित हानियों 
के अपराध से नहीं छूट सकता। 


मेनमग्ने विदहों माभिशोचों मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
यदा धृतं कृण्वों जातवेदोउ्थेमेनं प्रहिण॒ुतात्पितृभ्य; ॥ १ ॥ 


( अग्न एनं मा विदहों माभिशोचो5स्य त्वचं मा चिजक्षिपों मा शरीरम ) 
अग्नेउयमग्निरेनं प्रेत सतदेह मा विदहों न विदहेद्‌ विदग्धमद्धपक्वं॑ न कुर्यांत्‌ 
सर्वत्र पुरुषव्यत्ययो जडत्वात्‌ः मामिशोचों नाभिज्वलेस्ोतं विहायेतस्तत एव न 
ज्वलेत्‌। “शोचतिज्व॑लतिकर्मा” (नि० १। १७ ) अस्य प्रेतस्य त्वचं मा चिक्तिपो 
न ज्षिपेन्मा शरीरं शरीरख् न क्षिपेत्‌। वस्तुतस्तु भ्रेतमेवं वहेद्यत्‌ ( जातबेदो: यदेमेनं 
शत कृ्वोडथ विठृभ्यः प्रहिणुतात्‌ ) अग्नियदेमेनं यदेवैन॑ मृतदेह खत पकव॑ कृण्व: 
कुर्यादथानन्तरं तदेब पिठभ्य: सुयेरश्मिभ्यः प्रहिणुतात्‌ प्रहिणोतु प्रेरयेत ॥ १॥ 

भाषाथ--( अग्न एनं मा विदहों माभिशोचोउस्य त्वचं मा चिक्तिपो मा 
शरीरम्‌ ) अग्नि मृतदेह को विदग्ध अधपका न करे, न शव से अलग ही इधर 
उधर जलकर अग्नि रह जावे ओर न इसके त्वचा या शरीर को फेंके । वास्तव में 
प्रेत को इस प्रकार जलावे कि (जातवेदो यदेमेनं शत कृर्वो5थ पिृभ्यः प्रहिशुतात) 
अग्नि जब इस मृत शरीर को पकादे तो फिर इस मत शरीर को सूयेरश्मियों के प्रति 


पहुँचा दे ॥ १॥ 


५््छ ] सूक्तसमन्धय 

शिक्षा--शवद्हन के लिये इतना इन्धन होना चाहिये कि जिस से शव कथा 
न रह जावे ओर बहुत इन्धन होने पर भी अग्नि इधर उधर चारो तरफ जलकर ही 
न रह जावे इसके लिये ठोस इन्धन का प्रयोग करना चाहिये तथा अज्ज २ चटक 
चटक कर इधर उधर न उड़ जावें या गिर जावें ऐसे न चटकाने वाले इन्धन से शव 
को जलाना चाहिये जिस से अग्नि के द्वारा शव सूक्ष्म होकर .सूये किरणों में 
प्राप्त हो सके || १॥ 

शत यदा करसि जातवेदोथेमेनं परिदत्तात्पितृभ्यः । 
यदा गच्छत्यसुनातिमेतामथा देवानां वशनीभेवाति ॥ २ ॥ 

( जातवेदी यदेमेनं शत करसि-अथ पिठ्भ्यः परिदत्तात्‌) जातवेदो- 
उग्नियदेमेनं यदेवैन म्॒तदेहँ श्तं पक्व॑ं करसि करोति, अथानन्तरं तदेव पिल्भ्यः सूये- 
रश्मिभ्यः परिदत्तात्परिददाति समपेयति ( यदेतामसुनीतिं गच्छ॒त्यथा देवानां वशनी 
भेवाति ) यदा यस्मिन्‌ काल एतामसुनीतिं मरणस्थितिं गच्छेदथानन्तरं तदाप्रश्नति 
देवानां प्रथिव्यप्तेजोवाय्वादीनां वशनीवेशपात्र वश्यं भवाति भवेत्‌ । लिड्थें लेट ॥२॥ 

भाषार्थ--( जातवेदो यदेमेनं श्व॒त॑ करसि-अथ पितृभ्यः परिदत्तात ) अग्नि 
जिस समय इस म्रत शरीर को पका देती है तब ही इस को सूययरश्मियों के स॒ुपुदं कर 
देती है (यदेतामसुनीतिं गच्छत्यथा देवानां वशनीभेंवाति) जिस समय यह जीवशरीर 
मरण स्थिति को प्राप्त हो चुकता है तभी से यह प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि 
देवों का वश्य होजाता है ॥२॥ 

शिक्षा--आत्मा के वियुक्त होते ही यह शरीर प्रथिवी आदि भूतों में मिलने 
लगता है । अग्नि में जलने से सूये की रश्मियां इस का उक्त छेदन भेदन जल्दी 
कर देती हैं ॥ २॥ 

सूर्य चक्षुगेच्छतु वातमात्मा थां च गच्छ पृथिवीं च धमंणा | 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीर: ॥३॥ 

( चक्षु: सूयगच्छत्वात्मा वातं दां च प्रथिवीं च धर्मणा गच्छ ) चक्तुनेंत्र नेत्र- 
प्रकाशः सूर्य सूर्यप्रकाशं गच्छतु प्राप्नोतु, आत्मा जीवो वात॑ जीवाधार॑ वायु वायवा- 
लय॑ यमालयमन्तरिक्ष॑ गच्चतु प्राप्नोतु । एप वाय्वालय एवं यमालयः | “यमेन 
वायुना” इति प्रामाण्यात्‌ | द्यां च दिव॑ घुलोक॑ प्रकाशयुक्तलोक॑ वा प्रथिवीं प्रथिवी- 
लोक॑ वा धमंणा स्वकृतकमेणा गच्छ ( अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितम ) अपो 
ज़ज्ञमयं लोक चन्द्वार्दिं वा गच्छ यदि तत्र ते तब हितं पथ्यं कर्मफल॑ स्यात्‌ ( शरीरे- 
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रोषधीषु प्रतितिष्ठा ) शरीर: शरीरधारणमात्रधर्मे रोषधोषु प्रतितिष्ठ गमनाभावेन स्थिरत्वं 
जडल्व॑ प्राप्तुहि यदि तत्र ते कमेफलं स्यात्‌ ॥३॥ 

भाषाथ्थ--( चक्तु: सूर्य गच्छत्वात्मा वातं दां च प्रथिवीं च धर्मणागच्छ ) 
नेत्र-प्रकाश सूर्य-प्रकाश को प्राप्त हो, जीवात्मा वायुमय अन्तरिक्ष को एवं पुनः प्रकाश- 
युक्त लोक को या प्रथिवीलोक को अपने किये कमे से प्राप्त हो ( अपो वा गच्छ यदि 
तत्र ते हितप्‌ ) जलमयलोक चन्द्रादि को जा यदि तेरा वहां क्मंफल हो ( शरीररो- 
षधीषु अतितिष्ठा ) शरीरधारणामात्र गुणों से ओषधियों में गमनाभावरूप स्थावरत्व 
जड़त्व को प्राप्त हो यदि वहां तेरा कमेफल हो ॥३॥ 

शिक्षा--रेहपात के अनन्तर देह तो अपन २ कारण पदार्था' में लीन हो 
जाता है ओर जीव स्वकर्मानुसार प्रकाशमय, जलमय, प्रथिवीमय लोकों तथा वृत्षादि 
की जड़ योनियों तक प्राप्त होता है. ॥३॥ 


अजो भागस्तपसा त॑ तपस्व त॑ ते शोचिस्तपतु त॑ ते अर्चि) | 
यास्ते शिवास्तन्वों जातवेदस्ताभिवहेनं सुकृताम्नु लोकम्‌ ॥४॥ 


( जातवेदो5जो भागस्तं तपसा तपसर्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते <5र्चि: ) हे 
जातवेदः सवत्र विराजमानाग्ने ! अग्निवां, योड्यमजोभागो 5जन्मा जीवस्तं तपसा 
ज्वलनेन प्रथित्रीस्थेन तेजसा तपसोध्य प्रेरय प्रेरयति वा। त॑ ते शोचिज्वेलनमन्त- 
रिक्तस्थं तपतूध्ब॑ प्रेरयतु त॑ ते डर्चिय्युस्थानं ज्वलनं तपतृध्ब प्रेरयतु । “तपः, शोचिः, 
अचिः,” ज्वलतोनामधेयानि ( नि० १। ३७ ) ( यासते शिवास्तन्वस्ताभिरेनं सुकृतामु- 
लोके वह ) या: शिवा: कल्याणकारिण्यस्तन्व: प्रसरणशीलास्तेजसधारास्ताभिरेनं जीव॑ 
सुकृतां पुण्यक्रतामुलोक॑ स्थानं वह नय ॥४॥ 

भाषाथ--( जातवेदो5जो भागस्तं तपसा तपस्व त॑ ते शोचिस्तपतु तंते 
र्चि: ) सवंत्र विराजमान यह अग्नि-तत्व इस अजन्मा जीव को अपने पार्थिव 
ज्वलन धर्म से ऊपर प्रेरणा करता है तथा इस अग्नि का अन्तरिक्षस्थ तेज उसी जीव 
को ऊपर की तरफ प्रेरणा करता है ओर दुस्थान रश्मितेज भी ओर आगे बढाता है 
( यास्ते शिवास्तन्वस्ताभिरेनं सुकृतामुलोके वह ) जो कल्याणकारी फेलने बाली 
तेजस धारायें हैं उनके द्वारा अग्नि इस जीब को पुण्य शुद्ध जन्म की तरफ ले 
जाता है ॥४॥ 

शिक्षा--रेहान्त के साथ ही अग्नितत्व जो सब जगह तेजोरूप से वतमान 
है बह प्रथिवी, अन्तरित्त ओर युस्थान के क्रम से ले जाता है ॥४॥ 


५६ |] सूक्तसंमन्वैय॑ 
अवरूज पुनरग्ने पितृभ्यों यस्त आहुतश्चरति स्वधामिः | 
आयुवेसान उपवेतु शेष: सद्भच्छतां तन्‍न्वा जातवेद:॥ ५ ॥ 

( अग्ने यस्त आहुतश्वरति पितृभ्यः स्वधामि: पुनरवर्ज ) हें अग्ने यस्त 
आहत आत्तों ग्रहीतश्वरति तं पिठृभ्यः सूयरश्मिश्यः स्वधाभिरुदके: सह पुनरवस्ज 
पुन: प्रथक्‌ कुरु ( जातवेद: शेष आयु्वेसान उपवेतु तन्‍्वा सन्नच्छताम्‌ ) हे सर्वत्र 
विद्यमानाग्ने ! शेषो शिष्यतेडसाविति शेषो जीवात्मा शरोरेण सद्भच्छ॒तां सज्गतो 
भवतु ॥ ५॥ 

भाषार्थ--( अग्ने यस्त आहुतश्वरति पिठ्भ्य: स्वथामिः पुनरवसृज ) है 
अग्ने ! लो तेरे अन्दर आश्रित हुआ विराजता है उसको सूय रश्मियों के लिये जलों 
के द्वारा फिर छोड़ ( जातवेद: शेष आयुर्वसान उपबेतु तन्‍्वा संगच्छ॒ताम्‌ ) हे सत्र 
विद्यमानाग्ने ! विनाशी पदार्था' के नट्ठ हो जाने पर शेप रहने वाला जीवात्मा शरीर 
के साथ संगत हो जाबे अर्थात्‌ पुनजन्म को धारण करे, इस प्रकार काय में सहायक 
बन || ५ || | 

शिक्षा--दहान्त के पश्चात्‌ झूत पुरुष के दो परिणाम अग्नि द्वारा होते हैं। 
एक शवाग्नि से शवदहन होकर उसके सूद्रम कण सूर्य रश्मियों को प्राप्त होते 
हैं। दूसरे सबेत्र विद्यमान स॒क्ष्माग्नि तेज देहान्त के साथ ही जीव को पुनजन्म में 
जाने के लिये 7ररक बनता है॥ ५॥। 


यत्ते कृष्ण! शकुन आतुतोद पिपील! सप उत वा श्वापदः । 
अग्निस्तद्वि श्वादगद; कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणों आविवेश ॥ ६ ॥ 


( यत्ते कृष्ण: शक्ुुन: पिपील: सप उत वा श्वापद: आतुतोद ) बहुविज्ञानो 
5ये मन्त्रस्तत्रेह प्रथम: प्रकार: | हे जीव ! अतन्र सांसारिकजीवनयात्रायां कृष्ण: शकुनो 
ग्रंथ: पिपील: पिपीलिका सप॑ उत्त वा श्वापदों हिंस्रपशुस्ते यदज्लमातुतोद आतुद॒ति 
पीडयति । सामान्ये काले लिट्‌। ( विश्वादग्निस्तद्गदं करोति सोमश्र यो ब्राझ्मणाँ 
आविवेश ) विश्वात्‌ सवभक्षको5ग्निस्तदड्डमगदं करोति सोम: सोमरसो यो त्राह्मणान्‌ 
ब्रह्मविदों योगिनो जनाब आविवेश आविशति प्राप्नोति। त्रह्म जानातीति ब्राह्मण: । 
तथा च “येन केनचिदाछुज्ञो येन केन चिदाशितः । यत्र क्वन शायी च त॑ देवाः आद्ययां 
विदुः । बिमुर्त सर्वेसक्लेम्यें सुनिमाकाशवत्स्थितम्‌ । अस्वमेकचरं शास्तं त॑ देवा आह्षणं विदुः ॥ 
( मदाभारते ) ॥६॥। 
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भाषाथ--( यत्ते कृष्णः शकुनः पिपील: सप॑ उत वा श्रापद आतुतोद ) 
है जीव ! इस सांसारिक जीवनयात्रा में ग्रध आदि पक्षी, पिपीलका आदि क्ृमि, 
सर्पांदि विषमय प्राणी अथवा व्याघ्रादि हिंसक पशु जिस २ अज्ल को पीडित वा 
विकृत करते हैं ( विधादग्निस्तद्गद॑ करोति सोमश्च यो ब्राह्मणाँ आविवेश ) 
उस २ अज्ञ को विश्रभज्ञक अग्नि ओर ब्रह्मवेत्ताओं को प्राप्त हुआ सोम स्वस्थ कर 
देता है ॥ ६ | 
शिक्षा--अग्नि और सोम विश्वभेषजण और स्ंभयनिवारक पदार्थ हैं। 
यह एक आयुर्वेदिक ओर रक्षाविज्ञान का सिद्धान्त वर्णित है । मनुष्य-जीवन में भया- 
नक पत्ती, कृमि, सप ओर व्याघ्रादि प्राणियों से प्राप्त अभथप और पीड़ा का निवारण 
अग्नि ओर सोम से करना चाहिये । तथा उक्त जन्तुओं से आक्रमित मरे हुए मनुष्य 
का अप्नि ओर सोम द्वारा शव दहन करने से गोगसंक्रामक कारणों का ग्रतिकार हो 
जाता है। क्‍योंकि ऐसा किये बिना अन्य प्राणी उनके विष सम्पक आदि से बच न 
सकेंगे ॥ ६ ॥ 


अग्नेवेम परिगोभिव्ययस्व सुपोणु ष्व पीवसा मेदसा च । 
(९ ः ९ 
नेत्त्ता धरष्णुहरसा जह पाणो दधृग्विधक्ष्यन्पयड्डयाते ॥ ७ ॥ 


( अग्नेवम गोभि:परिव्ययस्व स पीवसा मेदसा च प्रोणु ष्व ) अग्नेबंसे 
ग्रहमग्निस्थानं वेद्स्‌ । “वर्मेति गृहनाम”” (नि० ३। ४ ) गोभिरिन्द्रिय्नांडीमियवाँं परि- 
व्ययस्व श्रयं प्रेतः परितों गच्छेत्सबत: प्राप्तुयात्‌ । पुरुषव्यत्ययः । व्यय गतो भ्वादि: । 
तथा स पीवसा मांसेन मेदसा वपया च तामेव ज्वलन्तों बेदिं प्रोशु ष्व प्रसरेत्‌ | कुतः 
( धृष्णु जह पाणो दवृग्विवच्यन्तेत्ता पर्यद्याते ) धृष्णु: प्रसहयकारी प्रसहनार्थस्य 
चोरादिकस्य धूष्‌ धातोः “त्रसिग्ृधिष्ठषिक्तिपेः क्नुः” ( अष्टा० ३। ३। १४० ) इत्यनेन 
कनु: | जह षाणो5तिशयेन वस्तुमात्रमलीक॑ कतु' शक्तियसथ स हृपु-अलीके भ्वादिस्त- 
स्मात ' 'ताचड्ोल्यवयोवच न शकक्तियु चानश ( अटा० ३ | २। १२६ ) इ्ति शक्त्यथं चानरशू 
प्रत्ययः “अभ्यस्तानामादिः” ( अरष्टा० ६। १। १८६ ) दत्यायुदात्त:ः । दधूक्‌ प्रगल्भो 
5तिहृढ एषोडग्नि: । धुब्‌ प्रागल्भ्ये स्वादिः “ऋत्विम्दशक०”? ( झष्टा० ३। २। १६ ) 
त्वां तं प्रेत विवक्ष्यन्‌ विशेष दग्ब॑ करिष्यन नेन्नोचेत्‌। पर्यद्ञ्याते पर्यद्धयेत परिक्तिपे- 
दितिस्तत: पातयेत । “डपसंवादाशक्योश्र” ( अष्टा० ३। ४। ८ ) इत्याशक्लायां लेट 
प्रत्यय;: ॥ ७॥। 

४ आाषाथ--( अग्नेबस गोभिः परिव्ययस्थ स पीवसा मेदसा घ॒ प्रोरुष्य ) 


अग्नि के घर शर्थात्‌ चिंता को इन्द्रियों और नाड़ियों सहित यह प्रेत भली प्रकार प्राप्त 
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होवे और मांस मेदा चर्बी द्वारा जलती हुई शववेदि यानि चिता को पूरणता से प्राप्त हो | 
क्योंकि ( धृष्णुजढ़ षाणो दध्ग्विधक्ष्यन्‌ नेत्त्वा प्येद्धयाते ) प्रसह्यकारी अतिशय से 
वस्तुमात्र को अकिश्चित करने वाली अग्नि उस प्रेत को विशेषरूपेण जलाती हुई 
शवाज्ञों को इधर उधर न फेंक दे ॥७॥ 


शिक्षा--शवद्हनवेदि का परिमाण इतना होना चाहिये कि मृत शरीर 
आसानी से पूरा आजावे और उसके प्रत्येक नस नाड़ी, मांस, चर्बी आदि अंशों में 
अग्नि का प्रवेश भली प्रकार हां सके शवद्हन करने वालों को यह ध्यान रखना 
चाहिये कि चिता में अग्नि इस प्रकार जलाई जावे कि वह अतितीक्षण ओर बलवान 
होफर विपरीतता से जलाती हुई शवाज्ञों को इधर उधर न फेंक दे ॥७॥ 


इममरने चमस मा विजिहररः प्रियों देवानाम्रुत सोम्यानाम्‌ । 
एप यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्देवा अमृता मादयन्ते ॥| ८ ॥ 


( अग्न इमं चमसं मा विजिहरः ) हे अग्ने ! इमं चमसं घृतचमसं हृज्य- 
चमसश्र यत्‌ क्षिप्यते जनेरन्त्येष्टिकमेरि त्वयि ज्वलति तं मा विजिहरों न विचालय 
नेतस्ततः प्रक्षिप ( देवानामुत सोम्यानां प्रिय: ) देवानां द्योतमानानां सूयरश्मीनाम्‌ 
“देवो दानाडा '* '*'घोतनाह्ा ( निरु० ७। १६ ) “उदिता देवा: सूयस्यः ” इत्युक्त च 
पूथेम्‌ । उत सोम्यानां सोमे चन्द्रमसि भवानां ज्योत्स्नावाचिनां शान्तानां चन्द्रदीधितीनां 
प्रियोइनुकूल उपयोगसाधनमित्यथे: । सोमश्रन्द्रमा: “सोम॑ मन्येत्‌ पीपवान्‌'''सोमश्च- 

” ( नि० ११। ४-९ ) ( एप यश्वमसो देवपानस्तरिमिन देवा अमृता मादयन्ते ) 
एप य; पूर्वोक्तश्वमसो देवपानोउस्ति यतो देवानां हविष्मपानसाधनमस्मिंश्व घृतचमसे 
हज्यचमसे देवा: सूयरश्मयों अमृता म्ृतं मरणं न येभ्यस्तेडमता सनन्‍्तः | “नथों 
जरमरमित्रस्टता:”' ( अ्रष्टा० ६२।११६ ) इत्यनेन बहुत्रीहिसमासे उत्तरपदमाथुद्धत्तम्‌ | 
मादयन्ते हषयन्ति सुखयन्ति ॥ ८॥ 


भाषार्थ--( अग्न इमं चमसं मा विजिहरः ) है अग्ने ! इस धृत ओर सुगन्ध 
हथ्य के चमस को जो कि तेरे अन्दर आहुतिरूप में डाला जाता है उसको विचलित 
न कर यानि उपयोगिता के लिये स्वीकार कर ( देवानामुत सोम्यानां प्रिय: ) वही यह 
वमस योतमान सूर्यरश्मियों ओर चन्द्रज्योत्स्ना-धाराओं का प्रिय यानि उपयोगी 
अनुकूल-साधन हो ( एप यश्वमसो देवपानस्तस्मिन्देवा अमृता मादयस्ते ) पूर्वोक्त यह 
बस देवों के पान का साधन हो क्योंफि देव इसकी हि का पान करते हैं ओर 
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इसी घृतहन्ययुक्त चमस में सूयेरश्मियां अपने अ्मृतधमे से विराजमान होकर मनुष्यों 
को आनन्द प्रदान करती हैं।| ८॥ 

शिक्षा--शवगन्ध के प्रतिकाराथे अन्‍न्त्येष्टि कमे के समय अग्नि में धृत 
ओर सुगन्ध पदार्था' की आहुतियां देनी चाहियें।वे आहुतियां शवदोष का सम्पर्क 
हटा कर सूयये तथा चन्द्रमा की किरणों को अनुकूलता की साधक बनाती हैं विशेषतः 
सूयरश्मियों को सुखकारक बनाती हैं ॥८॥ 


क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरं॑ यमराज्ञों गच्छतु रिप्रवाह । 
इहेवायमितरों जातबरेदा देवेभ्यों हृवयं वहतु प्रजानन्‌ ॥९॥ 


( क्रव्यादमग्नि दूरं प्रहिणोमि ) क्रव्यादं शवरूपमांसभक्षकमर्निं पृथमन्त्रो- 
क्तचममसाहुतिभिद्‌ र्मतिदूरं प्रहिणोमि ( रिप्रवाहों यमराज्ञों गच्छतु ) रिप्रवाह: शव- 
रूपामेध्यवाहकोउग्ति: । “तद्यदमेध्यं रिप्रं तत”? ( श० ३।१।२।११ ) यमराज्ञो यमो यमन- 
शीलः कालो5न्तकारी कालो मृत्यू राजा येषां तान्‌ मृत्युराजकरेशान्‌ गचऊतु गच्छति 
यतो हि मतःप्राणी सत्युदेशान्‌ विनाशप्रदेशान्‌ गच्छति तस्मात्तं शीघ्र' विनाशप्रदेशान 
नेतुं शववाहनो 5ग्निरपि तान्‌ प्रदेशान शीघ्र' गच्छतीत्युक्तम्‌ ( अयमितरों जातवेदा: 
प्रजानन देवेभ्यो हव्यं वहतु ) अयं चमसाहुतिलक्षितो जातवेदा अग्नि: प्रजानन्‌ 
ज्वलन्‌ सन्‌ देवेभ्यो दिव्यपदार्थेभ्यो जीवंनलाभायेतश्॒मसरूपं हव्यं वहतु प्राप- 
यतु ॥ ६॥ 

भाषाथ--( क्रव्यादमग्निं दूर प्रहिणोमि ) शवरूप मांसभक्षक अग्नि को 
सुगन्ध आहुतिचमस द्वारा दूर हटाता हूँ ( रिप्रवाहो यमराज्ञो गच्छतु ) वह शबव- 
वाहक अग्नि प्रयिवीतल से ऊपर उठ कर विनाश प्रदेशों को जहां कि प्रत्येक व 
विच्छिन्न अति सूक्ष्म हो कर लीन हो जाती है उन अन्‍्तरिक्षस्थानों को प्रा" 
( अयमितरो जातवेदा: प्रजानन्‌ देवेभ्यो हज्यं वबहतु ) चमसाहुतियों द्वारा हब्य “*४ 
यह प्रसिद्धाग्नि जलती हुई दिव्य पदार्थों के लिये जीवनलाभ के हेतु इ 
रूप हृव्य का बहन करे॥ ६॥ 

शिक्षा-घृत ओर सुगन्ध कपूर आदि वस्तुओं की आहृति से 
बाहक अग्नि-ज्वालाओं की शान्ति हो जाती है ओर सुगन्धित हृव्य प्र" 
ज्वालाओं का उदय होता है।॥ ६॥ 


यो अग्निः क्रव्यात्‌ प्रविवेश वो शृहमिमं पश्यज्नितरं जा, 
व॑ हरामि पित्यज्ञाय देवं स घममिन्वात्परमे सघस्थे , 
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( यः ऋव्यादग्निनों ग्रह प्रवित्ेशेभमितरं जातवेद्स पश्यन्‌ ) यः क्रव्यादग्नि: 
शवाग्निहें प्रेतहारा थो युष्माकं गृह शरीरं प्रविवेश अविष्टवान , अहमिममितरं हृव्य- 
वाह जातवेदसं पश्यन्‌ लक्ष्यीकुवन प्रयुज्ञान: (तं देवं हरामि पिठ्यज्ञाय स धममिन्वात्‌ 
परमे सधस्थे ) त॑ देवमग्निं हरामि प्रथककरोमि पिठ्यज्ञाय प्राणयज्ञाय युष्माकं प्राण- 
परिशोधनाय प्राणधारणायेत्यथे: । “प्राणो वै पिता” ( ऐ०े २। ३८) स क्रव्यादग्नि: 
परमे सधस्थ उच्चव्योम्नि घ॒र्मं सूर्यमिन्वाद्‌ व्याप्नोतु। “असो वै घर्मो योअ्सौ सू्ः 
तपति” ( कौ० २। १ ) इविव्याप्तों ततो लेद ॥ १० ॥ 


भाषाथं--( यः क्रव्यादम्रियों ग्रह प्रविवेश ) हे प्रेतहारों ! जो शवद॒हनाप्मि 
तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हुई है ( इममितरं जातवेद्स पश्यन्‌ ) में इस दूसरी अप्मि को 
प्रयुक्त करता हुआ-होमाहुति द्वारा सम्पादन करता हुआ (तं देवं हरामि पिठ्यज्ञाय) उस 
क्रव्याद्‌ शवगन्धाप्मि को प्रथक्‌ करता हूँ जिस से आप का प्राण-सम्बचार सुखमय हो 
सके ( स परमे सधस्थे घमेमिन्वात्‌ ) वह शवगन्धाप्ति ऊपर आकाश सूर्य को 
लक्ष्य कर के व्याप्त हो जावे ॥ १० | 


शिक्षा-चिताप्रि में होमाहुति देना प्रेतहारों के भीतर घुसी शवगन्धाप्मि के 
सम्पक को हटाती है जिस से उन के जीवन प्राण में खराबी नहीं आती किन्तु 
सूक्ष्म होकर ऊपर आकाश में शवगन्ध छिन्न भिन्न हो जाती है ॥ १० ॥ 

यो अग्निः क्रव्यवाहनः पितृन्‌ यक्षद्ताह्धः । 

प्रेद हव्यां वोचति देवेभ्यश्व पितवृभ्य आ॥ ११॥ 

(यः क्रव्यवाहनो 5प्रिऋ ताबृध:पितन यक्षदिदु देवेभ्यश्व पितृ*य आ हव्यानि 
प्रवोचति ) यः क्रव्यवाहनः शवमांसस्य वोढा5प्मि; | “क्रव्ये च” (अश० ३। २। ६8) 
इंति योगविभागात्‌ क्रव्योपपदे वहधातोब्युद। ऋताबृध ऋतम्य यज्ञस्य वधयित॒न्‌ 
“आताइूधो यज्ञइ्धः” ( निरु० १२। ३३ ) पित॒न्‌ सूयरश्मीन्‌ यक्षद्‌ यजेत्‌ सह्ृतो 
भवेत्‌ | 'सज्ञतिकरणमत्र यज्ञाथ्रेः। स एवापिरिदु-इदानीं तुआहुतिचमसेन देवेभ्यो 
दिव्यगुणेभ्यश्व पिठृभ्यश्व पूर्वोक्तेत्य आकार: समुच्चाथे; । “एतस्मिन्नेवा्थें (समुच्चयारथें) 
देवेभ्यश्व पितृम्य एत्याकारः” ( निरु० १। ४ ) हव्यानि प्रवोचति प्रवदति लडथें लेट । 
शबमांसचटचटास्थाने 5धुना हव्यसरसरशब्दं करोतीत्यथे: ॥ ११॥ 

भाषाथ--( यः क्रव्यवाहनो5प्रिऋ ताबधः पितन्‌ यक्षदिदु देवेभ्यश्व पिठृभ्य 
आ हव्यानि प्रवोचति ) जो शवमांस की वोढा अग्नि यज्ञवधक सूर्यरश्मियों से संगत 
दोती है वही अग्नि इस समय आहुति चमस से देबों दिव्य गुण पदार्थों और पूर्वोक्त 
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सूयरश्मियों के लिये भी हव्यों का उच्चारण यानि शवमांस के चटचटा शब्द के स्थान 
में घतादि हज्य की सरसर ध्वनि करती है॥ ११॥ ॥ 

शिक्षा--शवारिनि में घृतादि हज्य डालने से शवमांस के चटचटा शब्द को 


भी दबा कर हव्य की सरसर ध्वनि के साथ उक्त अग्नि देवयज्ञ ओर पिठ्यज्ञ के रूप 
को धारण कर लेती है।॥ ११ ॥ 


उशन्तस्त्वा निधीमहयु शन्तः समिधीमहि । 
उशन्तुशत आवह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ १२॥ 


( उशन्तस्त्वा निधीमहयशन्‍्त: समिधीमहि ) हे उग्ने ! यतोी वयमुशन्‍्त 
इच्छुन्तस्त्वां निधीमहि स्थापयेम तथोशन्त इच्छेन्न एवं च समिधीमहि सन्दीपयेम । 
तम्मात्त्वमपि ( उशन्तुशतः पितन ह विषेज्त्तवे, आवह ) उशज्नस्मदिष्ट मिच्छुन्नुशतो 5स्म- 
दिष्टमिच्छुत: पितृन प्रति हृविषे हृविरत्तवे अत्तुगरहीतुम । 'तुमर्थे तवन प्रत्ययः ।! आवह 
प्रयोजय ॥ १२॥ 

भाषाथ--( उशन्तस्त्वा निधीमह-य्‌ शन्त: समिधीमहि ) हे अग्ने ! जिस से 
कि हम सदेव निज इष्ट की इच्छा करते हुए तु को अन्‍्त्येप्टि प्यन्‍्त सब संस्कारों 
में स्थापित करते हैं तथा इष्ट चाहते हुए ही प्रज्वलित करते हैं ( उशन्नुशतः पितन्‌ 
हविषेष्त्तत्रे, आवह ) इस लिये तू भी हमारा इष्ट चाहती हुई अपने जैसी इष्ट 
चाहती हुई सूयरश्मियों का यज्ञ में प्रयुक्त कर जिस से तेरे अन्दर डाली हवि सूक्ष्म 
बन कर फेल जाव || १२॥ 

शिक्षा--संस्कारों ओर मद्भडल कार्या में अग्नि होम करना चाहिये ॥११॥ 

य॑ं त्वमग्ने समदहस्तमु निवापया पुनः । 
कियाम्ब्बत्र रोहतु पाकदूवों व्यल्कशा ॥ १३॥ 

( अग्ने त्वं यं समददस्तमु पुनर्निवोपया ) हे अग्ने ! त्वं य॑ देशं समदह: 
सद्गत्य दग्धवानुपरिष्टादग्धवानित्यथ: । तमु देशं पुनर्निवापया त्यज। “निर्वपेद्‌ भुवि” 
( मनु० ३। ६२ ) इति मनु प्रामाण्यात्‌ त्यागाथे: ( अत्र व्यल्कशा पाकदूवां कियाम्बु 
रोहतु ) अत्र देशे दग्वस्थाने व्यल्कशा विविधपर्याप्रशाखी पाकदवां दूवाणां पाक: 
“राजदन्तादिषु परम” ( अष्टा० २।२। ३१ ) इति पर निपातः । कियास्‍्बु कियदम्बु 
याबज्जलः पर्याप्तजलयुक्तो रोहतूत्पग्मताम | एवं त्वं निवोपयेति सम्बन्ध: ।| १३ ॥ 

भाषा्थ--( अग्ने त्वं यं समदहस्तमु पुनर्निबापया ) हे अग्निदेव ! तूने जिस 
देश को अन्त्येष्टि समय जलाया है उसको अपने तेज पे फिर रहित कर दे ( अत्र 
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व्यल्कशा पाकदूर्वां कियाम्बु रोहतु ) ओर इस देश यानि दर्ध स्थान में विविध पूण 

शाखा वाला दूब घास का पाक आवश्यक जल सिदश्चन से हो जाबे॥ १३॥। 
शिक्षा-शवाग्नि से दग्व स्थान को प्रथम अप्नि से रहित करना चाहिये पुनः 

उसमें इतना जल सिश्न करे कि जिससे वहां अच्छी दूब घास उत्पन्न हो सके ॥१३॥। 


शीतिके शीतिकावति छादिके ह्वादिकावति । 
मणइक्या सुसद्भम इस स्वग्नि हषय। १४ ॥ 


( शीतिके शीतिकावति हादिके हादिकावति मण्डूक्या सुसद्ञम इममगिनिं 
सुहृषय ) हे शीतिके शीतरूपे दूवें ! 'शीता दृर्वानाम धन्वन्तरिनिघण्टों पर्पटादिवर्गे 
तथा च वाचस्पत्ये! । “ततोडनुकम्पायां कन” । शीतिकाबति ! हू दूवाबति 
भूमे ! हादिके मनःप्रसादिके वललकि । “वललकी ह्ादा सुरभिः सुखवा च सा” 
( धध्वन्तरि निघण्टो ) ह्ादिकावति हे ह्ादिकावति भूमे ! मण्ड्क्या सह सु सम्यक्‌ 
सन्नमः सन्नच्छस्व तथेमसग्निमग्निप्रभावं सुहषय सम्यगलीक॑ शान्तं कुरु । 'हषु अलीके 
भ्वादि:' ॥ १५७॥ 


भाषाथ--( शीतिके शीतिकावति ह्ादिके हादिकावति मण्डूकक्‍्या सुसन्ञम 
इममरग्नि सुहषय ) हे शीतंरूप दूब ! हे शीतदूबयुक्त भूमे ! हे मन को श्रसन्न करने 
वालो सुगन्ध वल्लकि ! हे सुगन्धवल्लकीयुक्त भूम ! तू मण्डूकी के साथ भली भांति 
इस प्रकार सद्भत हो कि अन्त्येष्टि अग्नि के प्रभाव का यहां नामो निशान न 
रहे ॥ १४ ॥ 

शिक्षा--शतराग्नि के बाद उस भूमि का उपचार इस प्रकार होना चाहिये 
कि वहां टण्डी २ दूब ओर सुगन्बलता उग कर भूमि हरीभरी और मेण्डकियों 
के साथ सुन्दर मालूम होने लगे एवं वहां शवाग्नि के प्रभाव का नामोनिशान 
न रहे ॥ १७ ॥। 

समालो चना-- 

मन्त्र १ में-- 

“८ ( अग्न एनं मा विदह ) हे अग्नि ! इस प्रकार से मत जला कि जिससे 
इसे विशेष कष्ट प्रतीत हो” ( अन्य विद्वान ) 

दोष--अग्नि प्रेत को ज्लाती है किन्तु वेद में मत जला” का आदेश किसी 
प्रक्रिया का सूचक है न कि “जिससे इसे विशेष कष्ट प्रतीत हो इस प्रकार मत जला” 
कष्ट का प्रसज्ञ तो जीवित देह में ही सम्भव है। क्‍या खूब. ? मृत शरीर में भी कष्ठ 


ऋग्वेद म० १० सू० १६ [ ३] 
होने का अद्भुत सिद्धान्त निकाला जो सृष्टि के आरम्भ से अभी तक भआबिष्कृत नहीं 
हुआ था । 

२--४( मा अभिशोच: ) इसे शोकाकुल मत कर” ( अन्य बिद्वान्‌ ) 

दोष--यहां पर भी उसी नूतन फिलासफी से प्रेरित होकर अथ किया। 
बा।दी ने नहीं विचारा कि अग्नि का शोकाकुल करने का क्‍या सम्बन्ध है तथा 'विदृह! 
के सदचार में अभिशोच का क्‍या अथ होना चाहिये । निधण्दु १। १७ में “शोचति- 
ज्व्लतिकर्मा” ( नि० १ । १६ ) है। जो उचिताथे अग्नि के साथ सम्बन्ध रखता है । 

३--“इस मन्त्र ऊे उत्तराधे से एक महत्वयूणं बात का निर्देश मिलता है 
ओर वह यह कि जबतक देद्‌ सम्पूर्णतया जल नहीं जाता तबतक आत्मा उस देह को 
छोड़ कर स्थानानतर में नहीं जाता, इस देह के आसपास हो मंडराता रहता है। उस 
देह का मोह उसे खींचे रखता है” । ( कोई विद्वान ) 


दोष--मन्त्र में कोई एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस के आधार पर 
बंदी की यह कल्पना बन सके | सायण से भी बढ़कर यद फ्िलासफी 
निफली । सम्भवत:ः उपयेक्त सं० २ की “(मा अभिशोचः ) शोकाकुल मत कर! 
के संस्कारों ने इस फ़िलासफ्री का आविष्कार सुझाया | हां इस मन्त्र ओर 
सम्पूर्ण सूक्त से “ये निखवाता०” मन्त्र में वादी को व्याख्या में आई हुई चार 
प्रकार की गाढ़ने आदि अन्त्येष्टि क्रियाओं का खण्डन तो अवश्य मिलता है 
क्योंकि यहां शवद्हन का ही सिद्धान्त प्रतिपादित है। वादी को भी इस मन्त्र पर 
यह लिखना ही पड़ा “शरीर का शीघ्र दहन करना ही अधिक उतम है क्योंकि 
अग्निदृहन के सिवाय शरीर को सम्पूर्णतया शीघ्र नष्ट करने का ओर कोई सुगम 
उपाय नहीं है । 
मन्त्र ६ में-- 

“जिन की मृत्यु सर्पांदि मन्त्रोक्त प्राणियों से होती है उनकी अन्‍्त्येष्टि में 
इस मन्त्र का विनियोग होता है ऐसा इस मन्त्र का अभिप्राय प्रतीत होता है? । (अन्य) 

वदोष--यह कल्पना भी ठीक नहीं। आज तक किसी बिनियोगकर्ता ने 
इस मन्त्र को इस प्रकार के विनियोग में नहीं रखा। अगर ऐस। माना जावे तो 
ज़मीन में धंस कर, दब कर, पानी में डूब कर, अग्नि में जल कर, हवा अन्ध्याव में 
उड़ कर मर जाने पर “ये निखाताः मन्त्र का विनियोग हो सकने पर वादी 
की चार प्रकार की अन्त्येष्टि का सिद्धान्त कट जाता है। तथा वृक्ष या मकान 
पर से गिर कर मर जाने वाले, संग्राम में कट कर मर जाने बाले, विष खाकर 
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मर जाने वाले, अछूत रोगों से मर जाने वाले पुरुषों की अन्त्येष्टि में विनि- 
योग के लिये भी मन्त्र होने चाहियें | अतः यह बात नहीं, प्रथक्‌ विनियोग के लिये 
मन्त्र नहीं है अपि तु विज्ञान दर्शाना ध्येय है जो हमारे भाष्य में हैं | 
मन्त्र १७ में-- 

“चतुथे पाद्‌ का सम्पूर मन्त्र के साथ कैसे सज्भति करण किया जा सकता 
है यह विचारणीय है। चारों पादों को मिलाकर इस मन्त्र का भाव व्यक्त नहीं 
होता ।” ( अन्य विद्वान ) 


दोष--जब तक पोराशणिकवाद का स्वपक्ष संस्कार मन में रहेगा तब तक 
संगति ओर भाव का व्यक्त होना असम्भव है । इस जगह कोई कठिन बात नहीं है 
हमारे अथथों में देखें, वहां “इममग्निं सुदबयथ”! का 'इस अग्नि को आनन्दित कर! 
ऐसा अथे नहीं किया अपितु 'ह१ अलीके' धातु से 'इस शवाग्नि को अलीक यानि 
शान्त कर! ऐसा किया है। अथवबद १८ । ३ । ६० में इसी मन्त्र में 'सुहर्षय” की 
जगह 'सुशमय' पाठ भेद है जो हमारे अथ के अनुकूल और उसका पोषक है । 
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इस सूक्त का यम देवता है | यहां का यम बैवस्वत न होने से इस का 
अभिधेय काल नहीं है अरपि तु यम का अर्थ यहां आदित्य है । निरुक्त में इस सूक्त 
, के प्रथम मन्त्र की व्याख्या है। वहां महर्षि यास्क ने यम का अथे आदित्य किया है 
“यप्ो रश्मिभिरादित्यः” ( निरु० १२। १६ ) सम्धूण सूक्त में आदित्य की शक्तियों का 
बरणन है। उस का संसार ओर समार के ग्राशिमात्र की उत्पत्ति रिथति और नाश 
में निमित्त होना दर्शाया है, जीव का शरीर में प्रवेश ओर शरीर का क्रमश: निर्माण 
आदित्य ही करता है, वतमान शरीर से जीव का कार्य लेना या उस को बिषयों 
आदि में चलाना सूये के सहयोग से ही बनता है, स्पंसारिक वस्तश्रों में आदित्य के 
अनुग्राहक होने के कारण उस का प्रकटीभाव प्रथम होना, उदय-अस्त के विज्ञान से 
रश्मिप्रचार ओर रश्मिसंहार द्वारा उपयोग तथा प्राणी के जन्मकाल में भी उस के 
नाड़ीधमन ओर बाणी के व्यापार में आदित्य निमित्त है। इत्यादि आदित्य-महिमा 
का बणन है। 


यरिमिन्‌ हृक्षे सुपलाशे देवेः संपिक्ते यम; | 
अन्रा नो विश्पतिंः पिता पुराणों अनुधेमति | १॥ 


*ै 
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(यर्मिन्‌ सुपलाशे बृक्षे यमो देवे: संपिबतेउत्रा विश्पति: पिता नः पुराणाननु- 
वेनति ) “यस्मिन्‌ ब्ते सुपलाशे स्थाने बृतत्तये वापि वोपमार्थें स्थाद्‌ वृक्ष हृव सुपलाश इति 
वृत्षी ब्रश्चनात्‌ पलाशं पलाशनाहेवेः सहृच्छुते यमों रश्मिभिरादित्यस्तत्र नः स्वस्थ पाता 
वा पालयिता वा पुराणाननुकामयेत्‌” ( निरु० १२। २६ ) निरुक्तानुसारेणषो5र्थो यदू- 
यस्मिन्‌ सुपलाशे बृक्ते शोभनपत्रे वृक्ष इब संसारे। श्रुतिश्वेवम्‌ “हा सुपर्णा सचुजा 
सखाया समान बुत्तं परिषस्वजाते” (ऋ० १। १६४ । २०) अ्रथवा। यस्मिन सुपलाशे 
सभ्यक्‌ पलाशने पल॑ क्षणमश्नुते व्याप्नोतीति तत्र पलाशने क्षणभड्गुरे वृत्ते ब्ृतक्षये 
'बतेत इति बृतों जीव: । वृतु बतनेउस्मात्‌ कतरि कः” । तस्माद्वृतक्षये जीवनिवास 
संसारे। 'ृत॑ जीवनमिति च विश्वकोषः” । देवे रश्मिभिः सह यम आदित्य: संपिबते 
सद्गच्छतेउत्र तत्र पूर्वोक्ते संसारे विश्पतिः सवपतिः पिता पाता स मोडस्माक॑ पुराणान 
वृद्धान्‌ू बयोदोनान रोगेण शक्तिदीनान वा, अनुवेनत्यनुकामयेतानुकामयितुमहेंद्‌ वा 
5नुकामयते स्वायत्तीकरोति स्वकिरणः स्वोकरोति सूच्मीकृत्याकषति मारयतीत्यर्थ:॥१९॥ 
भाषार्थ-- (यस्मिन्‌ सुपलाशे वृत्षे यमों देव: सम्पिबतेउत्रनी विश्पतिः पिता न: 
पुराणाननुबेनति ) जिस सुन्दर पत्र वाले वृक्ष तुल्य संसार में अथवा जिस पल २ में 
परिवर्तेनशील क्षणभदूगुर जीवनिवास संसार में सवरक्षक सूर्य स्वकिरणों से प्रथम * 
सद्भत होता है। पुनः उसी में हमारे पुराने बयोहीन या रोग से शक्तिहीन वृद्ध जनों 
को स्वायत्त या स्वकिरणों से सूक्ष्म कर के निःसत्व करता यानि मार देता है॥ १॥ 
शिक्षा--इस वृत्षतुल्य ज्षणभछूंगुर संसार में जीवों का निवास है ओर सब 
जीवों का पितृस्थानीय सूर्यदेव अपनी किरणों से उत्पत्ति और रक्षा के लिये सद्भतत 
होता है पुनः वही सूये बयोहीन जीवों के सत्व को खींच कर स्ववश कर लेता यानि 
मार देता है ॥| १॥ 
पराणाँ अनुवेनन्तं वरन्तं पापयाप्॒या । 


असूयन्नभ्य चाकशं तस्मा अस्पृहयं पुन! || २॥ 

(पुराणाननु वेनन्तममुया पापया चरन्तमसूयनभ्यचाकशं पुनस्तस्मा अर्पह- 
यप्‌) पुराणान्‌ तान्‌ पूर्वोक्तान्‌ वृद्धाननुवेनन्तं स्वरायत्तोकुबन्तं मारयन्तमित्यमुया पापया 
चरन्तमनया पापक्रियया दुरितक्रिययाउसूयनभ्यचाकशमहं जीवोड्सूयन स्वॉत्मनि 
दुःखमनुभवन्‌ सन्‌ त॑ यममादित्यमभ्यपश्यं सम्यगज्ञासियं यज्नास्य यमस्यादित्यस्य 
दोषो5पि तु नियम एवेष जगदीश्वरस्य प्रकृत्याश्व यदादित्य: प्रथमं जीवशरीराशि 
पुष्णाति क्षीणीकरोति चान्‍्ते । पुनरत एवं तस्मा आदित्यायास्पृहयं तमनुकूलं निर्दोष 
मंतवान ॥ २॥ जज 


५६ ] सूक्तेसमन्वये 


भाषाथ--(पुराणाननुवेनन्तममुया पापया चरन्तमसूयनभ्यचाकरशं पुनस्तस्मां 
अस्पहयम्‌ ) पुराने वृद्ध जनों को स्वायत्त करते हुए यानि क्षीण कर के मारते हुए 
आवित्य की इस बुरी क्रिया से वतमान को स्वात्मा में दुःख मनाते हुये मेंने जब 
विचार दृष्टि से देखा, जाना कि आदित्य का इस में कोड़े दोष नहीं अपि तु यह नियम 
तो जगदीश्वर ओर प्रकृति की ओर से है जो आदित्य प्रथम जीवशरीरों को पुष्ठ 
करता है ओर अन्त में क्षीण कर के जीव का वियोग करा देता है । अत एब आदित्य 
के लिये इच्छा की ओर उसे निर्दाष समझा ॥ २॥ 


शिक्षा--यद्यपि आदित्य अन्त में सब के शरीरों को क्षीण कर के खींच 
लेता और निःसत्व बनाता है तथापि इस में आदित्य का दोष नहीं किन्तु ऐसा होना 
ही उत्तम है । जैसे ही वह सबन (उत्पन्न ) करने से सविता है एवं अन्त में 
यमन ( स्ववश ) क्षीण करने से यम है। सो इस प्रकार उस का जीव शरीरों को 
प्रथम पुष्ट करना ओर अन्त में क्षीण करना वैज्ञानिक-बर्ताव उचित है || २॥ 


य॑ं कुमार नवं रथमचक्र मनसाकृणो: | 
एकेष॑ विश्वतः प्राश्वमपश्यन्नधितिष्ठसि ॥ ३॥ 


(कुमार य॑ नव॑ रथं मनसा5चक्र' कुणो:) हे कुमार कुमारवन्निमलस्वरूप ! 
वा कुत्सितमार जीवात्मन्‌ ! य॑ नवमपुराणं पूव जापेक्षया नूतनं रथं शरीररूपं रथ॑ मनसा 
स्वमनोवृत्या स्वकल्पनया5चक्रं चक्ररहितं गतिविरहमपरिणाममकृणोरकरोरमन्यथा: 
“आत्सानं रथिनं विदि शरीरं रथमेव तु” ( कठो० १। ३॥ ३ ) इति प्रामाण्यात्‌ शरीरं 
रथ: ( एकेषं विश्वतः प्राश्बमपश्यन्नधितिछसि ) तमेकेषमेका-इेषा गतिप्रयोजना कमै- 
रूपा धूयस्मिन्निति तमेकेषमेकधुरं विश्वतः सबेतः ग्राउः्चं प्रगन्तारं प्रगतिशील॑ गमना- 
गमनस्वभाव॑ त्वमपश्यन्नजानन्नधितिष्ठसि तत्र विराजसे। इत्येष आन्तरिको5नुभवों 
विज्ञानिनः पूवमन्त्रप्रसक्त: | ३ ॥ 


भाषार्थ--( कुमार य॑ नवं॑ रथ मनसा5चक्र' कृणो: ) हे जीवात्मन्‌ । जिस 
नूतन शरीररूप रथ को तू ने मन से अभिमान से निज स्वल्प विचार से अविचाली 
परिणाम रहित समम रखा है ( एकेष॑ विश्वतः प्राश्नमपश्यन्नधितिष्टस ) उस कमरूप 
एक धुरा वाले रथ को जो कि कमे के कारण सबंत्र अगतिशील गमन और आगमन 
स्वभाव का है तू उसको बिना जाने ही उसमें विराजमान है । यह इस प्रकार का 
विषेकी पुरुष का आन्तस्कि अनुभव है जो पूत मन्त्र से सम्बन्ध रखता है।॥ १३ | 

शिक्षा--मनुष्य वृद्धावस्था से पूछे प्रायः भूल से यह अभिमान क्रिया करता 
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है कि मेरा यह शरीर स्थायी है किन्तु विवेकी पुरुष इसको कम धुरा पर रखा हुआ 
अनन्त गति करने वाला परिणामी समझ कर उत्तम कमे करता है ॥ ३ | 


य॑ं कुमार प्रावतेयों रथं विप्रेभ्यस्पारि । 
त॑ सामानु प्रावतेत समितो नाव्याहितम्‌ ॥ ४ ॥ 

( कुमार य॑ रथं विप्रेभ्यस्परि प्रावतेयः ) कुमार हे जीवात्मन ! य॑ रथ 
शरीररूप॑ रथं॑ विप्रेभ्यस्परि देवानामधि “देवा विप्रा:” (श० ६। ३। $। १६) पद्चम्याः 
परावध्यथें” ( अ्र्टा० ८ । ३। ४१ ) प्रावतयरत्वं प्रवर्तितवान प्रवतेयसि वा ( नाव्या- 
हितं सामानु तं सम्तित: प्रावतत ) नाव्याहित॑ नावीवास्थितं भवसागरतरणायात्मन्य- 
धिष्ठितं सामानु नोरथसंयोगमनु-आत्मशरीरसंयोगमनु तं शरीररथ समितः सम्यगितः 
सम्यक्‌ प्राप्तोड्यं यम आदित्य: प्रावतत प्रवर्तितवान प्रवर्तयति बाउन्तर्गतों शिजर्थ: । 
आन्तरिकभाव: ॥ ४ ॥ 

भाषाथ- ( कुमार य॑ रथ॑ विप्रेभ्यस्परि प्रावतेय: ) हे जीवात्मन ! जिस 
शरीर रथ को तू अग्नि आदि देवों की अनुकूलता से चला रहा है ( नाव्याहितं 
सामानु त॑ समितः प्रावतत ) नौका में रक्‍्खे हुए के तुल्य संसार सागर को तरने के 
लिये आत्मा में आश्रित देवक्ृत संयोग के साथ उस शरीर रथ को भली भांति प्राप्त 
हुआ यह यम यानि आदित्य चला रहा है । यह विवेकी जीव का आन्तरिक 


भाव है ॥ ४॥ 

शिक्षा--आत्मा ओर शरीर का सम्बन्ध नोका ओर रथ के तुल्य है। इसमें 
सन्देह नहीं इस शरीर का चालक आत्मा ही है पर आदित्य का सम्बन्ध भी इसके 
चलने में अनिवाय ही है || ४॥ 


कः कुमारमजनयद्रर्थ को निरवतेयत्‌ । 
कः स्वित्तद्द्य नो ब्रूयादनुदेयी यथाभवत्‌ ॥ ५॥ 

( कः कुमारमजनयत्कोीं रथं निरवतेयत्‌ ) कः प्रजापतिरादित्य: “को हि 
प्रजापतिःःः (श० ६।२। २। ६) “प्रजापतिवं सविता”? ( ता० १६। १ | १७ ) 
कुमारं जीवात्मानमजनयच्छरीरे प्रावेशयत्‌ । क आदित्य एब रथं शरीरं निरवतयत्‌ 
निबर्तितवान्‌ रृष्टबान्‌ । (अनुदेयो यथाभवत्‌ कः स्विदद्य तञ्नो त्रयात्‌) एवं सर्वप्रका- 
रेणा55दित्योस्माकमनुदेयी-अनुग्रहीता यथाउभवत्‌ सश्ञातस्तथा कः स्विदादित्य एवाद्य 
तन्‍नो5स्मानेष अयादू ज्ञापयेद विज्ञानरीत्या र्वव्यापारेण वा दशयेत्‌ ॥ ५॥ 


है८ ] सूक्तसमन्वय 
आषार्थ--( कः कुमारमजनयत्‌ ) आदित्य ने जीव का शरीर में प्रवेश 
कराया ( को रथं निरब्तयत्‌ ) आदित्य ने ही शरीर को बनाया ( घखनुदेयी यथा- 
भवत्‌ कः स्विददय नो ब्रयात्‌ ) सब प्रकार से आदित्य हमारी अनूक्ूलता का सम्पादक 
जिस प्रकार सिद्ध है एवं बह आदित्य हमको स्वव्यापार से दशता है ॥५४॥, 
शिक्षा--आदित्य के प्रभाव से जीव का शरीर से सम्बन्ध होता है ओर 


०२ 


शरीर की उत्पत्ति आदि भी | एव आदित्य अपने व्यापार से जीव के स्वक्ृत्यों का 
सहायक है || ५॥ 

यथा भवदनुदेयी ततो अग्रमनायत । 

पुरस्‍्तादह बुध्न आततः पश्चान्निरयणं कृतम्‌ ।। ६ ॥ 

( यथाभवदनुदेयी ततो अग्रमजायत ) यथा यस्मात्कारणादनुदेय्यनुग्रहीता- 
5भवदादित्यस्ततस्तस्मात्कारणादग्म॑ प्राणिर्ष्टे: प्रागजायत प्रकटो5भवत्‌ ( पुरस्तादू 
ब॒ुध्न आतत: पश्चाप्निस्यणं कृतम ) पुरस्तात्‌ पृवर्यां दिशि स आदित्यो बुध्नेउन्तरिक्त 
आततो रश्मिप्रचारेण असृतः सन्‌ पश्चात्पश्चिमायां दिशि देन निरयणरूकसानं 
कृतम ॥| ६॥। 

भाषाथं--( यथाभवदनुदेयी तता अग्रमजायत ) जिस कारण से यह 
आदित्य प्राणियों का अनुग्राहक यानि जीवन में सहयोग दने वाला है उसी कारण 
से ही यह प्राणि-स॒ष्टि से पहले संसार में प्रकट हुआ ( ५ररस्‍तादू बुध्न आततः पश्चा- 
जिरयणं कृतम ) पूवदिशा में बह आदित्य स्वरश्मिप्रचार से अन्तरिक्ष में फैला हुआ 
है ओर पश्चिम दिशा में एवं रश्मिप्रकाश का अवसान यानि अन्त करता है ॥ ६ ॥ 

शिक्षा--सूये सृष्टि के प्राणीमात्र के लिये उत्पति आदि काये में सहायक 
या सहयोगी होता है बिना आदित्य के कोई प्राणि-सष्टि या भोतिक पदार्थ विकासकों 
नहीं प्राप्त कर सकता अत एवं उसकी उत्पत्ति सबस प्रथम होती है । हमारे दृष्टिकोण 
से सूये पूब में स्वरश्मिप्रचार कर के पुनः पश्चिम में रश्मिप्रचार का _ अन्त कर देता 
है । इस प्रकार उसका पूव में उदय ओर पश्चिम में अस्त देखते हैं।॥ ६ ॥ 


इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । 
इयमस्य धम्यते नाडीरयं गीर्मि! परिष्कृतः ॥ण। 


( इद्‌ं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते ) इद शरीर यमस्यादित्यस्य सादनं 
सदन प्रवेशस्थानम्‌ । “अस्येषामषि दृश्यते” .( झष्टा० ६ | ३। १३७ ) इति दीथघे:। 
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यहेवमान॑ देवानां रश्मीणां समावेशनमुच्यते (अस्थेयं नाडीधस्यते5्यं गीमिंः परि- 
दकुत:) यत्र शरीरेउस्य जीवस्येय॑ नाडी नांडी प्राणधारिका धम्यते चलति तथाअयं जीबो 
गीभिरुत्पन्नकाले रोदनरूपधायमाणाभिवाग्मिः परिष्कृतः सम्पन्न उत्पय्यते “गीवांस्नाम” 
(नि० १। ११ ) | ७ ॥। 

भाषाथ---( इद यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते ) प्राशिशरीर आदित्य 
का सदन है और यही रश्मियों का समावेशस्थान है ( अस्येय॑ नाडी धंम्यते5यं गीर्मे 
परिष्कृतः ) जिस के कारण इस जीव की शरीर में यह ग्राशधारिणी नाड़ी चलती 
है ओर वह जीव उत्पन्न काल में रोदन रूप वाणी से युक्त हुआ २ उत्पन्न होता 
है ७॥ 

शिक्षा--प्राशिशरीर सूये और उसकी रश्मियों के सवथा अधीन है. अत 
एवं यह शरीर की स्थिरता ओर पग्राणसच्जार तथा वाकशक्ति का प्रभावक है ॥७)॥ 


समालो चना-- 
मन्त्र १ में-- 

कोई २ विद्वान इस सूक्त के अर्था में तटस्थ रहे हैं । न केवल तटस्थ ही 
अपि तु म्हर्षि यासकाचाये तक की व्यवस्था पर भी हाथ साफ कर डाला। उनके 
शब्द निम्न हें--- 

“इस सम्पूर्ण सृक्त का देवता यम हैं। यम का अ्र् इस सूक्त में क्या है यदद 
एक विचारणीय विषय है | यास्काचाय ने निरूक्त में इस मन्त्र में आये हुए यम का अर्थ 
आदित्य किया है ( नि० १२। २६ ) परन्तु इस स्थापना के अनुसार सम्पूर्ण सूक्त का अथ 
लगाना पर्याप्त कठिन है ।”” 

दोष--जब क्रि महर्षि यास्क ने इस सूक्त में आये हुए यम का अथ आदित्य 
है ऐसा स्पष्ट कर दिया है तब यम का अथे इस सूक्त में क्‍या है? वादी का यह 
सन्देह करना आदरणीय नहीं है । प्रतीत होता है कि वादी का दृष्ठिकोण पोराणिकवाद 
में अथ करने का है, जो कि निरुक्त में सिद्ध न होते हुए ऐसा लिखना पड़ा । 

श-आशखश्चय है कि 'विचारणीय” भी कहा है पर विचार भी कुछ नहीं किया 
अपि तु सायण और प्रिफिथ का अथ दे कर चुप चल दिये ओर दोनों भाष्यों पर 
भी असन्तोष प्रकट करके पोछा छुड़ा लिया “इस प्रकार यह सूक्त समाप्त होता है। 
मन्‍्त्रों की परस्पर सम्जति किस प्रकार लग सकती है वा सम्पूर्ण सूक्त का वस्तुतः क्या अ्रभिप्राय 
है यह कइना पर्याप्र कठिन है। उपयुक्त दोनों भाष्यों से भी विशेष सहायता मिलती हुई 


प्रतीत नहीं होती ।” 


७० ] सूक्तसमन्बय 


दोष--यह टीक है कि सायण ओर ग्रिफिथ के अर्थो' से वादी सहमत न 
हों परन्तु महर्षि यास्कर के अर्थो' का तिरस्कार तो अमषणीय है। केवल तिररकार 
न करके ओर असहमत न होकर पीछा छुड़ाना अथवा किसी पर इस प्रकार कड़ी 
टिप्पणी चढ़ाने की शोभा तभी ठीक है जब कि अपने अर्थों का प्रकाश भी 
किया जावे।। 
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इस सूक्त का देवता 'भावदृत्त -वस्तुपरिणाम” है। किसी भी वस्तु का 
हरिणाम उसके अपने धर्म पर निर्भर है । जैसा २ उस वस्तु का स्वाभाविक धमे होता 
है वेसा २ परिणाम उसका होता जाता है। धर्म यानि स्वाभाविक नियम प्रथम क्रिया 
पर अधिकार करता है, नियमाधीन क्रिया 'भाववृत्त -- वस्तुपरिणाम” को प्रकट करता 
है । अत एवं इस सूक्त में सम्बोधित किया हुआ यम? शब्द धर्म का अथ रखता हुआ 
मानवीय परिणामों का भावी निबन्धक रूप से वर्णित है । यम का अथ धर्म है ( देखो 
मुख्यशब्दाथेसमन्वय “यम” सं० ५ ) किसी भी आश्रम, किसी भी वर्ण, किसी भी 
अवस्था अथवा किसी भी काय क्षेत्र में प्रवृत्त मनुष्य की प्रत्येक परिस्थिति में धमम 
उसके भात्री मानवीय परिणामों का हेतु है। कोई भी मनुष्य विना धमे-प्रभाव के 
रिक्तजीवन नहीं हो सकता, अपि तु धमवश होकर उसकी सारी जीवनयात्रा भावी- 
फलरूप परिणाम तक अवश्य पहुँचावेगी | एवं धर्मंवश जीवनयात्रा ओर भावी परि- 
' णाम या कमेफल होता है इत्यादि सिद्धान्त का प्रतिपादन इस सूक्त का विषय है। 


सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते। 
येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ १॥ 


( सोम एकेभ्य: पवने ) सोम ओषधि: सौम्यं॑ जाड्नलभोज्य॑ बैकेभ्य: कति- 
पर्येभ्यश्वित्‌ पवते यज्ञोपयोगाय सिद्ध भवति ( एके घृतमुपासते ) एके जना घृत॑ घृत- 
पक्व मनन वोपासते यज्ञकरणायानुतिए्ठगन्ति (मधु येभ्य: प्रधावति) मधु मधुरं रसं फल॑ 
वा येभ्यो जनेभ्य: प्रधावति यज्ञार्थ प्रकृष्ट शुद्धायति ( तांश्िरेवापि गच्छतात्‌ ) तांशि- 
देव पूर्वोक्तान तान्‌ सर्वानेवापि गच्छतादू हे यम धमे ! त्वमवश्यं गच्छ वाउयं धर्मो- 
5वश्यं गच्छति । अन्तिमसन्त्रदये यमे कत धर्मदशनात्तत्सम्बोधनाशात्र सबसूक्त स 
एव यमः कतृ रूपेण सम्बोधन इच्यते। तस्मात्‌ सिद्धान्त एषो5न्र मन्त्रे प्रतिपाग्ते 
यद्येउत्र सोमयाजिनों घृतयाजिनों मधुयाजिनो यजमानाः किंवा सोमयाजिनो ब्रक्ष- 
चारिणस्ते हि ज्रह्मचयाश्रमे आज्ञलवनस्पतिसेवनपरायणा भवन्ति घृतयाजिनों गृह- 
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स्थास्ते हि घृतपकमन्नं प्राचुयंणानुतिष्ठन्ति | मधुयाजिनो वानप्रस्थास्ते हि खलु मधुर- 


फलभोजिनो वने वसन्ति | एवं तान सर्वानेव धर्मो्वश्य॑ गच्छति यथा चोक्तम “एक 
एवं सुहृदमों निधनेउप्यनुयाति यः” ( सन॒० ८। १७ ) ॥ १॥ 


भाषाथ--( सोम एकेभ्य: पवते ) सोम ओषधि वा सौम्य गुणयुक्त खाने 
योग्य जाज्ञल वनस्पति आदि कुछ एक लोगों के लिये यज्ञ प्रयोगार्थ तेयार को 
जाती है ( एके घृतमुपासते ) कुछ लोग घूत या घृतयुक्त अन्न यज्ञ में सेवन करते 
हैं ( मधु येभ्यः प्रधावति ) मधु या मधुरसयुक्त फल जिनके लिये यज्ञोपयोग में 
सुसम्पन्न किया जाता है (तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ) उन पूर्बोक्त सभी को धमे 
अवश्य प्राप्त होता है ।। १ ॥ 


शिक्षा--सोमयाजी, घृतयाजी, मधुयाजी, यजमानों किंवा सोम्यान्नसेवी 
ब्रह्मचारियों, घृतपकान्नभोजी ग्ृहस्थों, मधुरफलानुछ्ठानी वानप्रस्थियों को धम भावी- 
परिणाम के लिये प्राप्त होता है। यज्ञ से प्राप्त धम स्वफलाथे यज्नानुप्ठानियों के साथ 
जाता है। प्रत्येक ऐहिक आश्रमत्रय अर्थात्‌ त्रह्मचय, ग्रहस्थ ओर वानप्रस्थ का 
भी घसमे साथ जाता है॥ १॥ 


तपसा ये अनाधुष्या तपसा ये स्वययुः । 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌॥ २॥ 


(तपसा ये अनाधृष्या:) ये जना: संन्‍्यासाश्रभिणस्तपसा दीक्षया संनन्‍्यास- 
दीक्षया तत्सम्ब्रद्धेन नियमानुछानेन वाउनाधृष्या अग्रसह्मा अबाध्या: सन्ति | धरिष्‌ 
प्रहसने चुरादि: । “तपो दीत्ा” (श० ३।४। ३। २ ) “न ह वे दीक्षितो ग्निहोत्न 
जुहुयात”' ( गो०पू० ३। २१ ) अत एवात्र तपसेति विधानम्‌ ( तपसा ये स्वययुः ) ये 
खलु पूर्बोक्तेन तपसा दीक्षानियमेन दीक्षानुछ्ठानकष्टेन वा र्वर्दिवं पुनजन्मग्राप्तये 
मेघमण्डलं ययुः। ( ये महस्तपश्चक्रिरे ) ये च महदृत्यन्तं तपश्चरणं योगाभ्यास॑ चक्रिरे 
कृतवन्तः ( तांश्रिरेवापिगच्छतात्‌ ) तानपि तपस्विनो योगिन: प्रति धर्मा5वश्य॑ 
गच्छति ॥ २ ॥। 

भाषाथ--( तपसा ये अनाधृष्या: ) जो संन्यास आभश्रमी तप से यानि तप 
की दीक्षा ओर उसके आचरण से हृदीभूत हैं ( तपसा ये स्वर्य॑यु: ) जो पूर्बोक्त साधु 
दीक्षा के कठिनाचरण से द्युलोक यानि मेघधमण्डल को पुनजन्म प्राप्ति के हेतु जा 
चुके हैं. (ये महंस्पश्चक्रिर ) जो अत्यन्त तपश्वरण योगाभ्यास में पक हो चुके 
€ तांश्िरिकपिगच्डतात्‌ ) उन सब तपरित्रयों के सांथ धममे जाता है | २॥ 


'&२ | सृक्तेसमन्व॑ये 

शिक्षा--संन्‍्या सियों, साधुओं तथा योगियों के साथ भी धमे जाता है। जो 
अ्रभी तपश्चरण कर रहे हैं या जो मध्य में तपश्चरण करते हुए मर चुके अथवा तप- 
श्वरण की परमावधि प्राप्त कर चुके उनके साथ भी धमे जाता है ॥ २॥ 

ये युद्ध्यन्ते प्धनेष शूरासों ये तनृत्यजः । 
ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ ३ ॥ 

(ये शूरास: प्रधनेषु युद॒ध्यन्ते) ये शूरासो वीरक्षत्रिया: प्रधनषु सडम्प्रामेषु 
युद्ध्यन्ते “प्रधनं संग्रामनाम” ( नि० | २। १७ ) ( ये तनूत्यजः ) ये तत्र सडम्मामेपु 
तनूत्यज: शरीर॑ त्यक्तवन्तः ( ये वा सहख्दक्षिणाः ) ये वा तत्र सड्प्रामेषु सहस्र- 
दक्षिणा असंख्यातदक्षिणा बहुहिरण्यगोवासोडश्वान्‌ लब्बबन्तो जितसंग्रामाः । 
“चतस्रो वे दुक्षिणा हिरण्यं गौ वासो$रवः” (श० ४।३।४। ७) (तांश्रिदेवापि 
गरुझतात्‌ ) तानेवञ्जञातीयान्‌ सर्वाच्‌ योद्धून्‌ धमंः सदेव गच्छति ॥ ३ ॥ 

भाषाथ--( ये शूरास: प्रधनेपु युद्ध्यन्ते ) जो वीर ज्ञत्रिय संग्रामों में लड़ 
रहे हैं ( ये तनूत्यजः ) जो बोर वहां लड़ते हुए अपना शरीर त्याग चुके हैं (ये वा 
सहसख्रदक्षिणा: ) ओर जो जित-संग्राम होकर नकद धन, गौ, वल्र ओर घोड़े प्राप्त 
किये हुए हैं ( तांश्विदिवापि गच्छतान ) एवं सब प्रकार के वीरों के साथ धमम 
जाता है ॥ ३॥ 


शिक्षा -युद्धक्षेत्र में लड़ने, मरने ओर विजय प्राप्त करने वाले ज्षत्रियों के साथ 
भी धर्म जाता है। अत एवं लड़ने, मरन ओर सम्पत्ति का विजय करने में भी धर्म 
को न छोड़ना चाहिये।॥ ३॥ 


ये चित्यूब ऋतसाप ऋतावान ऋताह॒थः । 
पितन्तपरवतों यम तांश्चिदेवापि गच्छतात ॥४॥ 


( ये चितरृव ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधस्तपस्वतस्तांश्विदेव पितव यमापि 
गच्छतान्‌ ) थेडपि पूर्व पितरो जनकादय: पालकजना ऋतसाप ऋतेन ज्ञानन विद्या 
सपनित सम्बध्ननन्ति जनान्‌ ते। ऋतावान ऋतेन सत्येन न्‍्यायेन वनन्ति संभजन्ते 
प्रजास्ते ऋतावान न्यायकारिण: | ऋतावृध ऋतेन धनेन वंधेयन्ति ते ऋताबृधो व्यापा- 
रिण: । तपस्वतः कृतपरिश्रमान्‌ श॒द्रान्‌ । तान्‌ सर्वान्‌ पितृन्‌ पालकान्‌ यम धर्मो5पि 
गच्छुतादवश्यं गच्छति ॥ ७॥ 

भाषाथं--( ये चिद्रूवं ऋतसाप ऋताबान ऋताबृधस्तपस्वतस्तांश्रिरेव पितन्‌ 
यमापिगच्छतात्‌ ) जो पूष पितर जनकादि विद्या से मनुष्यों का सम्बन्ध कराने वाले 
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न्याय से प्रजा के सुखभाजक न्यायकारी जन, धन से बृद्धि कराने वाले व्यापारी महानु- 
भाव ओर परिश्रमी लोग हैं इन सब के साथ भी धर्म जाता है॥ ४॥ 


। शिक्षा--त्राह्मण आदि वर्णा' या ब्राह्मणादि की वृत्ति बाले लोगों के 
साथ भी घम जाता है।॥। ४॥ 


सहस्रणीयाः कवयो ये गोपायन्ति स्यंम्र । 
ऋषीन्तपस्वतों यम तपोजों अपि गच्छतात ॥ ५॥ 


( ये सदख्रणीथा: कवयः सूर्य गोपायन्ति ) ये सहख़णीथा: सहस्रमसं- 
ख्यातानि विद्यानयनानि येषां ते सहम्रणीथा असंख्यविद्यानेत्रा: कबय: कवनन्‍्त उप- 
द्शिन्ति वेदांस्ते कवयः सूर्य सूय॑मिव ज्ञानप्रकाशं वेदूं गोपायन्ति रक्षन्ति स्वात्मनि 
साक्षाद्दष्त्या स्थापयन्ति (तपोजान्तपस्वत ऋषीन यमापिगच्छतात्‌ ) तान तपोजान 
योगाभ्यासरूपे तपसि क्ृतात्मकान्‌ तपस्वतस्तथा चेदानीं योगाभ्यासरूपं तपो5नुतिष्ठत 
ऋषीन वेदविदों महानुभावान्‌ यमो5यं धर्माइवश्यं गच्छति ॥ ५ ॥ 


भाषाथ--( ये सहस्नणीथाः कवय: सूर्य गोपायन्ति ) जो असंख्य बिद्यानेत्र- 
वाले विद्वान सूयेरूप वदज्ञान की रक्षा करने वाले अर्थात्‌ अध्ययन से अपनी आत्मा 
में रखने वाले हैं. ( तपोजान्तपस्वत ऋषीन्‌ यमापिगच्छतात्‌ ) उन योगाभ्यासरूप 
तप में कृतात्म हुए ऋषियों के साथ भी धर जाबा है।| ५॥। 


शिक्षा--ऋषियों ओर परम ऋषियों के साथ मी धर्म जाता है ॥ ५॥। 


समालो चना-- 
मन्त्र १ में- 
१--“शवदहन अन्‍न्त्यष्टिक्रिया प्रेत की आत्मा के प्रति इस सूक्तकी ऋचाओं 
के अनुसार उसके सम्पन्धी आदियों का कथन है” । ( अन्य विद्वान ) 


दोष--यहां प्रेत अथे का सूचक कोई भी शब्द नहीं है । भला किसी प्रेत के 
सोमयाजी, घृतयाजी, मधुयाजी, तपोयाजी, संग्राम में लड़ने मरने वाले, सम्पत्ति वाले, 
ऋतवान, ऋतसाप, ऋताब्ृध ओर ऋषि आदि इतने सम्बन्धी हो सकते हैं ? तथा 
प्रेत इनको केसे प्राप्य कर सकता है ? “कभी मरे पितरो को प्रेत प्राप्प होता है, कभी 
इन जीतों को जो संग्राम आदि में लड़ते हैं प्राप्त होता है! ऐसा लिखना कैसा 
उपद्दास का विषय है 


३--“( यम ) नियमबान्‌ प्रेतात्मा तू प्राप्त हो” कोई २ पिह्ानु- ऐसा 


७४ | सृक्तंसमन्व॑ये 

लिखते हैं यहां प्रिफिथ ने यम का अथे यम ही रखा, सायण ने यम का ञअथ 
“नियत” अपनी टिप्पणी में ऐसा लिखा है । 

ह दोष--क्या भ्रेतात्मा ( मरा हुआ ) भी नियमवान्‌ होता है ? यदि ऐसा 
ही है तो सारे जड़ पदार्थ भी नियमवान्‌ हैं क्योंकि वे भी किसी न किसी नियम में 
स्वभावतः रहते ही हैं। हां, अगर यम का अथ नियम करते तो भी कुछ बात थी। 


अथर्वबेद का? १८ अनुवाक १। 


इस अनुवाक के प्रथम १६ मन्त्रों में यम-यमी' की चर्चा है। यहां “यम- 
यमी” का अथ क्‍या है यह एक विचारणीय विषय है। सायण आदि भाष्यकारों तथा 
सामयिक विद्वानों ने 'यम-यमी” का 'भाई-बहिन” अथे करके इतना अरछील मेथुनी 
संवाद खड़ा किया हे कि जिससे विधर्मी तथा पाश्चात्य विद्वानों को वेदों पर आक्षेप 
करने का अवसर मिला | साधारण धार्मिकवृत्ति का बुद्धिमान्‌ पुरुष भी जिसको 
पसन्द नहीं कर सकता ऐसी चर्चा को स्थिर करते हैं | इस संवाद के “अ्रन्यमिच्छस्व 
सुभगे पति मत” इस्र मन्त्रांश को स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सन्‍्तानोत्पत्ति करने में 
असमथ पति की ओर से सन्‍्तान की इच्छुका पत्नी को नियोग की आज्ञा देने में प्रमा- 
रितत किया है । उनकी इस योजना से प्रतीत होता हैं कि वह इस विक्य को पति- 
पत्नी का संबाद समभते हैं । अस्तु वस्तुस्थिति क्या है पाठक हमारे इस विष्य के 
लेख से समझ सकेंगे । अत एवं सब से प्रथम हम यम यमी के अर्थोा' के विचाराथे 
एक अवतरणिका सम्मुख धरते हैं। पश्चात्‌ मन्त्राथ शिक्षा ओर समालोचना भी 
करेंगे । 
अवतरिणका _ 
इस प्रकरण में जो यम-यमी को किन्हों महानुभावों न भाई-बहिन सममभा है 
ओर कुछेक मनस्वी इनको पति-पत्नी समभते हैं, इस प्रकार यह मतभेद होना सम्भव 
है । क्‍योंकि जब कोई स्वाध्यायी इस प्रकरण का साधारण दृष्टि से पाठ करता है तो 
'उसको कुछेक ऐसे शब्द मिलते हैं जिनसे यम-यमी का पति-पत्नी होना पाया जाता 
है, तथा किन्‍्हीं शब्दोंसे भाई-बहिन को कलक मारती है, अत: अनायास वह सन्देह 
में पड़ जाता है कि यहां यम-यमी भाई-बहिन हैं किंवा पति-पत्नी । भाष्यकारों की 
बुद्धि का प्रथाह जिस पक्ष की ओर झुक गया उसको मुख्य और दूसरे पक्ष को गौण 
सममभा अर्थात्‌ जिन महानुभावों ने यम-यमी को भाई-बहिन समझा है वे पति-पत्नी 
सम्बन्ध दर्शाने वाह शब्दों की उपेज्ा से सज्लति करेंगे' तथा जो मनेस्थी पति-पश्नी 
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भाव मुख्य समभते हैं उनको भाई-बहिन की दृष्टि गोण मानकर किसी अध्याहार 
विशेष से अथे योजना करनी पड़ेगी । अस्तु । भाई बहिन का सम्क्ध्ध मुख्य है वा 
पति-पत्नी का, इस बात को जानने के लिये जब इस प्ररकण पर दृष्टि डालते हैं तो 
(के आतासद्यदनाथं भवाति किम स्वस्ना यश्मिऋ सिनिगच्छात्‌० (११) पापमाहुय: स्वसारं 
निगरछ्ात्‌० ( १२ )” इन दो स्थलों पर भाई-बहिन की झलक है तथा “ओर चित्सखाय 
सख्या वदृत्याम० (१ ) न ते सखा सख्यं वष्या तत्‌० ( २ ) जन्युः पतिस्तन्वमाविविश्या;० 
(३) गन्धवों अप्स्वप्या च योषा० (४) गमें नु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्व्वष्ट "वेद नावस्य 
पृथिवी उत थोः० ( £ )” इन चार स्थलों में पति-पत्नी सम्बन्धी व्यवहार है। मन्त्र 
५ के “वेद नावस्य प्रथिवी उत द्यो:” इस बचन में पति-पत्नी भाव में द्यावाप्रथिवी को 
साक्षी भी बतलाया गया तथा इसका उत्तर वचन में प्रत्याख्यान भी नहीं किया, अतः 
बहुसम्मतिन्याय से इस सूक्त में यम-यमी को पति-पत्नी मानना पड़ता है। 

२--“अ्रन्यमिच्छुस्व सुभगे पति मत” इस अंश का असमथे पति की ओर 
से पत्नी को नियोग की आज्ञा में ऋषि दयानन्द का लगाना यह उस मन्त्र-द्रष्टा की 
एक साक्ञी है । 

३--वेदार्थ करने के लिये वेदाज्ञों की व्यवस्थापना माननीय है उनमें भी 
व्याकरण प्रधान अज्ज है “चडकलंषु प्रधानं व्याकरणम” इसलिए “पुयोगादाख्यायाम! 
(झ्ष्टा० ४।१।४८, इस व्याकरण व्यवस्था का मानना अत्युचित है। इस सूत्र से यम- 
यमी का सम्बन्ध पति-पल्नी ही सिद्ध होता है क्योंकि उक्त सूत्र से डीष्‌ प्रत्ययः होकर 
यमी शब्द बना है| सूत्राथे यह है कि पुरुष के लिये जो शब्द है उस शब्द से स्त्री 
वाचक होने में डोष्‌ प्रत्यय हो यदि वह स्त्री उसके साथ पुरुष योग ( पुरुष-धर्म ) से 
विद्यमान हो । आख्या ग्रहण का प्रयोजन यह कि पंयोग के लिये उद्यत, बतेमान ओर 
पश्चात्‌ समय में भी प्रसिद्ध हो जैसे--'गोप' की स्त्री गोपी' ओर “आचाय” की स्त्री 
-आच्यर्यानी' जो कि पुंयोग के लिये उद्यत, अथात्‌ विवाहानन्तर गर्भाधान से पूव तथा 
गर्भाधान काल और उसके पश्चात पति के जीते हुए या मर जाने पर भी बह ख््री 
गोपी, आचार्यानी नाम से विख्यात होवे । सूत्र का स्बरूप यहां तकही है अन्यथा 
टिप्पणीकारों को कल्पना अमाननीय है । 

४-ऋषि दयानन्द भी यमी का अथे यम की पत्नी करते हैं क्योंकि वे 
पूरे बैयाकरण थे जैसे--यम्यैः यमस्य न्यायक्तु: ख्रिये” ( यजु० २९। £ ) अतः पुंयोग 
में ही यमी शब्द है अन्यथा नहीं । 

४५--पंयोगादिति किम्‌ > पुंयोग से भिन्न कन्या का वाचक होने में “यमा” 


$६ ] सृक्तसमन्वय 


“अजाद्तष्टाप? ( अष्टा० ४। १।४ ) से टाप्‌ प्रत्यय हुआ है । उदाहरण का स्थान 
तथा प्रमाण “यमे इव यतमाने यदेतमू०” ( ऋ० १० । १३| २ ) यहां पर 'यमा य॑ 
यमा च-यमे” है ओर 'यतमाना च यतमाना च -- यतमाने! इस प्रकार प्रथमा ठ्विवचन 
बनाया है। तथा ब्राह्मण ग्रन्थ भी यमा ही समझकर व्याख्या करता है “यमे इंच दोते. 
यतमाने प्रवाहुगितः”? ( ऐत० आ० । < | ३ ) इस स्थान पर सायण भी सीधां होकर 
अथे करता हे “यथा लोके ताइश्यौ द्वे कन्‍्यके सह वर्तेते तथ्रेमे शकटे :हविधनि” ( ऐस० 
आ० < । ३ सायण भाष्य ) ॥४ 

उपयुक्त प्रमाणों से यह दिखलाया कि यम-यमी शब्दों का पति-पत्नी के 
लिये ही प्रयुक्त होना उचित है अब इस बात को भी सम्मुख रखते हें कि यम-यमी 
शब्द जिनके वाचक हैं उनका परस्पर क्या सम्बन्ध हे । 

६--वेदा्थ को त्रिविधदृष्टि अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर 
आधिभोतिक के कारण हमारा निश्चय इस सृक्त में कुछ ओर ही है। उक्त त्रिविध 
दृष्टि को हम इस प्रकार समभते हैं कि-- 

(! ) परमात्मा ओर जीवात्मा सम्बन्धी विषय “आध्यात्मिक' है | 

( !! ) ज्योतिष्‌ विज्ञान ( 8/0॥९० ) और अग्निहोत्रादि यज्ञ विषयक 
'वर्चा 'आधिदेविक' है | 

( !!! ) सुबण आदि धातु ( ै॥४६९४४०। ) ओपधि, रसायन ओर शिल्प- 
सम्बन्धी वृत्त आधिभौतिक' है । 

परिचय के लिये ( निरुक्त परि० २। १३ ) आदि २ स्थल तथा ब्राह्मणों 
ओर उपनिषदों को देखें | वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था इन्हीं में यथासम्भव विभक्त 
होजाती है। 

इस प्रकरण के बिषय में हमारा विचार आधिदेबिक दृष्टि से ज्योतिषपरक 
है । हम'यम-यमी” को 'दिन-रातः समभते हैं इसमें प्रमाण-- 

(अर ) “यम-यमी” निघं० ( अ० ५। ४-४ ) अन्तरिक्तस्थान देवताओं में 
'पदः नाम करके पढ़े हुए हैं । पद के तीन अथे ज्ञान, गमन, प्राप्ति हैं, सो दिन रात 
सदा गति करते हुये अन्तरिक्ष में विचरते हैं। अतः निधण्टु का पद नामों में अन्त- 
रिक्षस्थान देवता करके स्वतन्त्ररूप से पढ़ना 'यम-यमी” को दि्नि-रात के अर्था' में 
लाने का अभिनायक है। 

( इ ) मुख्यशब्दाथसमन्वय में हम ने सामान्यात्मक फाल का वाचक 
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“यम! शब्द तथा“यम-यमी” पुल्निज् ओर स्रीलिड्अके जोड़ में विशेषोत्मक होकर 
“द्नि-रात” का अथ सिद्ध किया हुआ है। 

(उ ) इसी प्रकरण का 3 वां मन्त्र यम-यमी” का अथे दिने-रात करने 
में हमें बाधित करता है इसको व्याख्या में स्पष्ट करेंगे। अत: इस बैदिक तात्पये से 
हम यम-यमी का दिन-रात अथे करते हैं । 

यम-यमी (दिन-रात ) को कोई एक नामान्तर से 'अश्विनौ'! भी 
कहते हैं । जैसे “तत्कावश्विनो द्यावाएथिथ्यावित्येके5हो रात्राविप्येके सूर्याचन्द्रमसाविस्येके०?” 
( निरुक्त० दै० । ६। १ ) द्यावाप्रथिवी, दिन रात, सूर्य चन्द्र ये मिथुन (जोड़े ) 
हैं, इन्हीं को कुछेक “प्राण-रयि” भी कहते हैं, प्रश्नोपनिषद्‌ में इस का स्पष्टी- 
करण किया है यथा “स मिथुनमुत्पादयते रखिश्न प्राण्ब्चेत्ततो मे बहुधा प्रजाः 
करिष्यतः” प्रजापति ने 'प्राण-रयि? जोड़ा उत्पन्न किया कि ये दोनों मेरे लिये बहुत 


$ 

प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न करेंगे। सो इस प्रकरण में “आत्मा-अनात्म (पुरुष-प्रकृति), 
२ डे ४ ५ 

अभूत-मूते, सू्ये-चन्द्र, उत्तरायण-दक्षिणायन, शुक्तपक्ष-करष्णपक्त, दिन-रात, 
शा बम ० ७० 

वीथये-रज:” ये सात जोड़े वर्णन किये हैं, अन्यत्र शास्रों में “अप्रि-प्रथिवी, सू्य- 

चन्द्र, राजा-राणी” को भी यम-यमी कहा है । अतः “अश्विनो, यम-यमी, आण-रवि”? 

ये उक्त जोड़ों के अश्रथेवशात नामान्तर हैं । उक्त जोड़े परस्पर पुरुष-सत्री ( नर-मादी ) 


धर्म से वर्तमान हैं क्योंकि एक अप्निप्रधान है ओर दूसरा जलप्रधान हे यही बात 
निरुक्त में भी कही हे “ज्योतिषाइन्योरसेनान्यः” ( निरुक्त>० दै० | ६। $ ) सुबोध के 


लिए निम्नक्रम देखिये:--- 
अप्रिप्रधान-- जल प्रधान-- 
[१] द्यो; ( अग्नि ) प्रथिवी 
[२] दिन रात 
[३] सूख्ये चन्द्र 
[०७] आत्मा ( पुरुष ) अनात्म (प्रकृति ) 
[५] अमूत मूत 








&" अप्निवें यमः, इयं (एथिवी) यमी आस्था ९) हीद ९) सबे यतम्‌?? ( श० आ० 
२।१।३० ) अभि >योः दिव॑ यशचक्रे मूर्डानम ( अथ० का १० | अनु० ४। म० ३२ ) 
अप़रिमूर्डा' ( मुण्डको० २। १ )” वेद में द्योः शब्द से उपनिषद्‌ में अभि शब्द से मूर्धा का 
वर्णन किया है तथा “अश्विना” द्यावाएथिष्यो, हस निरुक्त वचन को सामने रसकर ऋषि 


७६ -] सूक्तसमन्वय _ 


[६] उत्तरायण दक्षिणायन 
[७ ॥ शुक्नपक्त कृष्णपक्त 
[८] बीय्ये रजः 
[६] राजा राणी 


उक्त यम-यमी का सम्बन्ध 'पति-पत्नी' है दूसरा ओर कोई नहीं । प्रथम. 
उपयुक्त प्रश्नोपनिषद्‌ के बचनों पर ही इस व्यवस्था को छोड़ देते हैं | देखिये वहां 
स्पष्ट ही मिथुन ( जोड़ा ) प्रजोत्पत्ति के लिये 'पति-पत्नीः सम्बन्ध से ही बणन है 
अन्यथा नहीं क्‍योंकि प्रजोत्पक्ति 'पति-पत्नी' होकर ही करते हैं ॥ 

७--तथा पूर्वोक्त युस्‍्मों में से कतिपय युग्म अन्यत्र शास्त्रों में पति 
पत्नी शब्दों से ही वर्णित हैं जेसे--“अगर्ने शथिवीपते” ८ तैत्तिरीय आह्यण दे । 
११। ४ । १ ) “वृथिव्यग्नेः पत्नी” ( गोपथ आद्ण । ड० २। ६ ) वेद में “दावा 
पृथिवी” का पत्नी भाव वर्णित है। “द्यौमें पिता" “माता शयिवी महीयम”” द्यौ को 
पिता और प्रथिवी को माता कहा है, पिता और माता का सम्बन्ध पति-पत्नी ही होता 
है. दूसरा कोई नहीं । एवं पूर्वोक्त जितने भी युग्म हैं उन सभी का परस्पर पति-पत्नी 
सम्बन्ध है। जो महाशय पूर्वोक्त युग्मों के पति-पत्नी भाव को स्व-स्वामी रूप में 
कद्दने का आग्रह करते हैं वे मानों प्राचीन ऋषियों की मर्यादा को जल्लांघने की धृष्टता 
करते हैं क्‍योंकि “पत्युनों यज्षसंयोगे” ( झष्टा० ४। १। ३३ ) में सिद्ध है कि पत्नी' 
शब्द यज्ञसंयोग अर्थात्‌ दाम्पत्य सम्बन्ध में ही है अन्यथा नहीं “इयं आह्मणी आमस्य 
पतिरस्ति नतु॒ पत्नी” अतः दाम्पत्य सम्बन्ध से जो एक दूसरे पर अधिकार रखते 
हैं उनको ही पति-पत्नी” कहते हैं इसलिये यम-यमी का सम्बन्ध पति-पत्नी है । 

८--यम-यमी?” के वाच््य 'दिन-रात” परस्पर पति-पत्नी हैं इस बात को 
ऋषि दयानन्द भी लिखते हैं. “झ्थ राज्रिदिवसरष्टान्तेन स्भ्रीपुरुषो कथं वर्तेयातामित्युप- 
दिश्यते” ( द्यानन्द्भाष्य ऋ० १। ६२ । ८ ) 

अब उपयुक्त “वेद, त्राद्मणप्रन्थ, उपनिषद्‌, व्याकरण ओर ऋषि दयानन्द 
के बचनों” से सिद्ध हुआ कि 'यम-यमी” परस्पर पति-पत्नी रूपमें वतमान हैं | 'यम- 





किजसत+ क्नजडजजि- जता वजन 


दयानन्द लिखने हैं कि “थोरिति झौतनात्मकाप्निप्रयोगेण० ” ( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-नोवि- 
मानप्रकरण ) अतः “शझ्ावाशथिप्यौ “यम-यमी” कहलाये जैसे “अग्नि-थिवी” को गोपय ने 
मिथुन फ्रहा है वैसे ही निरुक्त में उसी को अरिवनौ नाम से सिथुन कहा है, सायण भी 
“ख्रिवनौ अर्थात्‌ ग्रावाएथिवी, अहोरोश्र, सूर्य चन्द्र को” “यम-यमी” समझता है ( ऋ"० 
३। ३६, । २.) 
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' थमी” का 'भाई-बहिन सम्बन्ध मानने वालों को उक्त वचनों पर ध्यान देना चाहिये 
बरन्‌ हम स्पष्ट शब्दों में कहने को तय्यार हैं कि इन उक्त प्रमाणों का प्रति- 
बाद फिसी प्रकार भी नहीं कर सकते ओर न ही पुनः 'यम-यमी” का भाई-बहन! 
सम्बन्ध वेद, उपनिषद्‌ ओर ज्राह्मण ग्रन्थों से सिद्ध कर सकते हैं। वृहद्देवता यम- 
यमी” का सम्बन्ध 'भाई-बहिन! ही मानता है ओर “भाई-बहिन का ही संवाद 
समभता है, सो उपयुक्त वेदादि बचनों का तिरस्कार करके उसकी कल्पना अमान- 
नीय है। 
मिज्ञासु--महाराज ! “बलित्था महिमा वामिन्द्राम्मी पनिष्ट आ। समानों 
वा जनिता अ्रातरा युवं यमाविहेह मातरा” (ऋ० ६। ५६ । २) देखिये इस बेद मन्त्र 
में साफ 'यम-यमी” को 'भाई-बहिन! कहा है क्‍योंकि यमों ८ यमश्चयमी च “पुमान्‌ 
स्त्रियां” ( अष्टाध्यायी १ । २। ६७ ) से एक शेष रह गया तथा “भश्रातरा ८ भ्रातरौ- 
आ्राता च स्वसा च “भावृपुत्रो र्वसृदुहितृभ्याम” ( अष्टा० १ ।२। ६० ) से एक शेष 
रहा अतः 'यम-यमी” भाई बहिन सिद्ध हो गये । 

वैदिक--क््यों जी! यमश्व यमश्र -- यमी तथा भ्राता च आता च--श्रातरो, 
आतरा” इस प्रकार “स्वरूपाणामेकशेष एक विभक्तो” ( अष्टा० १।२। ६७ ) से 
कया एक शेष नहीं हो सकता है । 

जिजशासु--हां यह प्रकार भी हो सकता है, पर केस निश्चय किया जावे कि 
आपका कथन ठीक है या मेरा विचार ? 

वैदिक--सुनो ! हमने जो पीछे नव ( ६ ) जोड़े कहे हैं जिनको आचार्यों 
ने 'प्राण-रयि! अश्विनो” यम-यमी, नाम दिये हैं, कया उनमें से “इन्द्राम्नि” कोई 
जोड़ा हे ! 

जिज्ासु--नहीं ! उनमें से कोई नहीं है । 

वैदिक--तो फिर आपको निश्चय करना चाहिये कि “इन्द्राग्नि? “यम-यमी 
नहीं हैं, क्योंकि यम-यमी कहने की शास्त्रीय मर्यादा उक्त जोड़ों के लिये दी हे । 

(!!) यह भी वहां पर ही बतला चुके हैं कि एक ज्योतिः प्रधान और 
दूसरा जल प्रधान है परन्तु यहां तो “इन्द्र (सूर्य ), अग्नि” दोनों हो ज्योति: 
प्रधान हैं ।॥ 

( !!! ) निरुक्त में इन दोनों को “यम? कहा है “यमोरश्मिभिरादित्यः”? ( निरु० 
है" ६ | २६ ) “अग्निरपि यम उच्यते” ( गिरु० दै० ४। २० ) अतः इस उपस्थित वेद 
'अम्त्र में केनों यम! हैं। बस अब “इन्द्र” भी यम ओर “अग्नि! भी यम होने से 


*<० ] सूकसमरन्वैये 
“यमश्च यमश्च -यमा तथा भ्राता च भ्राता च आतरो'” ही हैं इसलिये <न्द्राग्नी! 
यम-यमी नहीं हैं जो 'भ्रातरा” शब्द को विशेषण देखकर '“भाई-बहिन! की कल्पना 
की जावे | 
जिशासु-हां ठीक ! इस मन्त्र से तो समझ में आगया कि यहां न 'यम- 
यमी' हैं न उनके लिए भाई-बहिन की कल्पना हे प्रत्युत “नाना चक्राते यम्या व्‌षि 
तयोरन्यदे।चते कृष्णमन्यत्‌ | श्यावी च यदरुषी व स्वसारो महद्दवानामसुरत्वमेकम?” 
( ऋ० ३। ३९ | ११ ) इस मन्त्र में 'यम्या! शब्द से 'दिन-रात”ः भाई-बहिन बतलाया 
हे क्योंकि इस मन्त्र का देवता “अहोरात्रो “दिन रात! हे तथा 'स्वसारो” शब्द से 
भाई-बहिन तात्पय है यहां 'श्राता च स्वसा च-स्वसारो' स्वसा एक शेष रह गया 
हे बेदिक प्रयोग होने स । आप जिस “दिन-रात” को 'यम-यमी” अर्थों में पति-पत्नी 
ले रहे हैं वे 'भाई-बहिन' इस मन्त्र से सिद्ध हो रहे हैं । 
वैदिक--सुनो भाई ! यह कोई निश्चित नहीं हे कि जिस मन्त्र में जो 
नामवाचक शब्द हो उसका अथ उस मन्त्र का देवता हो क्योंकि वृत्त सम्बन्धी वाक्य 
का देवता कभी उसका मूल, कभी फल, कभी छाया ओर कभी उसका स्वरूप होता 
हे देखो यही “यम्या! शब्द ( ऋ० ५। ४७ । ५ ) में आया और इस मन्त्र का देवता 
“बिश्वेदेवा:? हे परन्तु सायण ने यहां “यम्य! का अथे “यम्ये नियमनीये युग्मभूते” किया 
है तथा (ऋ०६ । ६८ । ३) में भी “यम्या! शब्द आया हे वहां 'पब्रमान सोम” देवता 
हे परन्तु सायण ने इसका अर्थ “युगलमूते द्यावाश्थिब्यौं” किया हे । तथा ( ऋ० 
३।३६ । ३ ) में यमा- यमो है किन्तु देवता इन्द्र” है अतः मन्त्रगत “यम्या! शब्द्‌ 
का अथ इस मन्त्र का देवता ही हा यह आग्रह शिधिल होगया। 
( 3 ) “सख्रसारो” “भ्राता च स्वसां च! स्वसशब्द एक शेप वैदिक रूप में 
रह जावे सो यह भो नहीं हो सकता क्योंकि वेद की ऐसी स्वतन्त्र विधियों के लिये भी 
'बाशिनि आदि ऋषियों ने व्याकरण के नियम बना दिये हैं, वह तत्‌-३ स्थल में उप- 
योगी होते हैं जैसे “बहुलं छन्द्सि, सर्वे विधयश्छन्दर्स विकल्प्यन्ते, व्यत्ययों बहुलम्‌, 
पराद्िश्छन्द्सिबहुलम्‌ू, बर्णागमों वर्ण विपयेयश्व हो चापरो वणंबिकारनाशौ । धातोस्त 
दर्थातिशयेन यागस्तदुच्यते पत्लविधं निरुक्तम” इत्यादि बचनों का आश्रय लेते हुए अथ 
योजना होती है कल्पना से नहीं । हां 'आ्राता च स्वसा च?--भआ्रातरों के स्थान प्र 
(सर्वे विधयच्छुन्दसि विकल्प्यन्ते! से भ्रातास्वस्सतरो हो सकता है । 'स्वसारा” नहीं 
आतः 'भाई-चहिन! नहीं किन्तु दोनों बहिनें हैं | ह 
( 00) “श्याषी च यद्रूषो च रपसारो" में “स्वसारो” शब्द श्यावी ओर 
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अरूषी का विशेषण है सो ये उक्त दोनों शब्द स्त्रीलिज् हैं, इससे भी भाई-बहिन नहीं 
किन्तु बहिनें हैं ।. 

( )) ) आपके विचारानुसार “यम्यु? यदि दो व्यक्तियां हैं तो भी 'यम-यमी! 
नहीं किन्तु “यमी” शब्द का द्विवचन है अर्थात्‌ यम्या -- यम्यो! सुपां सुलुकपूवसब- 
णोच्छे०” ( अष्टा० 9। १। ३६ ) सूत्र से आकारादेश हुआ। तब भी यह “यम्या! 
शब्द श्यावी ओर अरुषी! का ही विशेषण होगा क्‍योंकि ये दोनों स्त्रीलिज्ञ और 
प्रकृत हैं। अतः यहां “यम्या? से 'यम-यमी” की कल्पना दुःसाध्य दी नहां परन्तु 
असम्भव हे 


( 7 ) ऋषि देयानन्द ने इस “यम्या! शब्द का अर्थ (रात्रि! किया हे और 
साथ में “यम्येति' रात्रिनाम (निघं० १ | ७) यह प्रमाण भी दिया है । यह स्थल अ्रत्यन्त 
विचारणीय है क्योंकि 'यम्या? शब्द का प्रयोग केवल ऋग्वेद में ही आता है सो भी 
(ऋ० ३ | ५५ | ११), (ऋ० ५। ४७ । ५), (ऋ०६ । ६८ । ३), इन तीन ही स्थलों में । 
निघण्टु के रात्रि नामों में यम्या” शब्द पढ़ा है, उक्त तीनों स्थलों में सायण ने “यम्या का 
रात्रि अर्थ कहीं भी नहीं किया है। ऋषि दयानन्द ने भी केवल ( ऋ०३। ५५। ११ ) 
इसी स्थल पर रात्रि अथ किया है, किन्तु निघण्टु में “यम्या” (१।७) शब्द 
आशयुदात्त है प्रत्युत वेद में ओर पदपाठ में “यम्या' स्वरितान्त है। नेघरिटक “यस्या” 
शब्द “अजमेर मुद्रित, दुर्गाचार्य भाष्य ओर देवराज यज्वा के निघण्डु में भी आयु- 
दात्त ही मिलता है । किन्तु वेदों में कहीं भी आधद्युदात्त नहीं है । उक्त तीन स्थलों पर 
ही है सो भी स्व॒रितान्त है। हां इसो “यम्या? शब्द के आगे निघण्णटु में 'नम्बा' शब्द भी 
आयुदात्त रात्रि नाम में पढ़ा है। यह “नम्या” शब्द यथास्व॑ आयुदात्त ( ऋ० 
१।५३। ७ ) ओर (अथ० २० | २१ । ७) में ही आया है अन्य किसी वेद में नहीं । 
तथा मन्त्र भी एक ही है। यहां भी सायण दिशा भूल गये कहीं पर भी रात्रि अथ 
नहीं किया प्रत्युत ऋषि दयानन्द ने निघण्दु के अतुसार “नम्या! का अथे रात्रि किया 
है “नम्येति राज्िनाम०” निघ० १।७८ ऋ० १।५३। ७) पर। अब उपस्थित 
( ऋ० ३ । ५५ । ११) में जहां ऋषि दयानन्द ने यम्या का अथ रात्रि किया है 
दो अनुमान किए जा सकते हैं वे ये कि ( १) या तो इस (ऋ० ३। ५५। ११ ) 
मन्त्र तथा पद्पाठ में 'यम्या! आधुदात्त होगा । (२) अथवा निधण्दु में ही “यम्या 
शब्द स्वरितान्त होगा | पर मेरे पास इतने साधन नहीं हैं जो तत्काल इसका 
'निणेय कर सकू ओर सामने रख सकू' । अतुभान की दोनों अवस्थाओं में ऋषि 
द्यानन्द का “यम्या! रात्रि अथे करना युक्त है। 
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: जिज्ञासु--यहां तक जो आपने -कहद्दा है सो ठीक है ओर मेरी समम में 
भी आगया है पर उक्त मन्त्र में “०तयोरन्यद्रोचते कृष्णमन्यत्‌०”इस “तयो:” ( उन दोनों 
में ) इस पद को किधर लगावेंगे क्योंकि 'तदू्‌! शब्द्‌ तो किसी का संकेत करता है 
“यम्या? के साथ तो लग सकता नहीं क्योंकि 'यम्या! शब्द को आपने 'यम-यमी” नहीं 
है ऐसा सिद्ध कर दिया है ओर ऋषि दयानन्द की प्रणाली से 'रात्रि' का वाचक 
बना दिया है। 


वैदिक--हम “तयो:” शब्द को “श्यावी ओर अरुषी” के साथ लगावंगे 
क्योंकि “तयोरन्यद्रोचते क्रष्णमन्यत्‌” यह वाक्य “श्यावी और अरुषी” का वर्णन 
करता है । 

जिज्ञासु-वे तो आगे पढ़ी हें । 

वैदिक--आगे हें तो कोई हरज नहीं क्‍योंकि “यस्य येनाथ॑सस्वन्धो दूरस्थ- 
स्यापि तस्य सः। भअथंतो झासमर्थानामानन्तयमकारणम्‌ । ( न्‍्यायदशन झ० १ अ० २ 
बात्स्यायनभाष्य ) । 

२--- श्यावी च यदरुषी च-+ जो कि श्यावी ओर अरुषी” नाम से प्रसिद्ध 
हैं, यह वाक्य “तयो:” को अपेक्षित करता है, यहां 'यत्‌” शब्द 'तयो:” की ओर योजना 
रखता है पूर्ण वाक्य इस प्रकार हो जावेगा “श्यावी च यदरुषी च तयोरन्यद्रोचते 
कृष्णमन्यत्‌ ?-। 

३->लोक में भी ऐसा वाक्य बन सकता है “तयोरेतद्‌ ग्रह देवदत्तश्थ यद्‌ 
विष्णुमित्रश्च” । 

जिशासु--हां ठीक है ! आपकी योजना समझ में आगई | अब कृपया 
यह बतलावें कि इस मन्त्र का देवता जो “अहोरात्र”' है उसका इसके साथ क्‍या 
सम्बन्ध है तथा वे 'श्यावी ओर अरुषी” क्‍या वस्तु हैं ओर मन्त्र का संक्षिप्त भाव 
क्या है । ह 

बैदिक--हम पीछे बतला चुके हैं कि याद किसी वाक्य में किसी बृक्त का 
वर्णन हो तो कभी उस वाक्य का देवता 'फल' होता है ओर कभी “मूल” वा कभी 
“छाया या शाखा आदि स्वरूप” एवं यहां “अहोरात्र' फलरूप में देवता हैं 'अरुषी” भी 
उषा का नाम ( निघं० १ । ७ ) में है ओर 'श्यावी” रात्रि नाम है परन्तु यह "यम्या' 
रात्रि का वाचक पढा है, अतः इस प्रकार “यम्या श्यात्री वा श्यावी यम्या! से उस 
रात्रि का ग्रहण है जो कारण-रात्रि उषा की सहयोगिनी है अर्थात्‌ “उचा-श्वांबी यम्वा” 
ये दोमों ऋमंश:ः दिग-रान की जनमी हैं अब इस मन्त्र का भाव यह है कि:-- - 
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ै उक्त 'डषा-श्यावी यम्या? की स्थिति लोकदृष्टि से सूर्य ओर प्रथिवी के 
अमण से द्ोती है यदि “सूये-प्रथिवी” भ्रमण न करें तो “उषा-श्यावी यम्या” की 
स्थिति न हो कर “दिन-रात” भी न बन सकें। इसी भाव को वाचक लुप्तोपमालझ्लार 
के ढक में ऋषि दयानन्द हैं ( ऋ० ३। ५५। ११) के भावाथे में वर्णन करते हैं 
कि “अन्न वाचकलु०--यदि परमेश्वरों भूमेः सूय्यस्थ च अ्रमणस्य व्यवम्धां न 
कुयांत्तहिं रात्रिदिने कं सम्भवेतां येन जगदीश्वरेण पुरुषार्थाय दिनं शयनाय 
शवरी निर्मिता तमीश्वर हृदि सर्वे ध्यायन्तु ।” 

विशेष--इस सूक्त सम्बन्धी यम-यमी को हमने उपयेक्त वेद, त्राह्मणग्रन्थ, 
उपनिषद्‌, व्याकरणादि के प्रमाणोंसे पति पत्नी रूप में दर्शा दिया है इसी रहस्य को 
थ्तेमान समयके ऋषि दयानन्दने भी अनुभव किया था अत एव उन्होने “अन्यमिच्छुस्व- 
सुभगे पति मत” को पति की ओर से पत्नी को नियोग की आज्ञा में लिखा है क्‍योंकि 
द्यानन्द सायण के पीछे चलने वाली व्यक्तियों में न था जो यम-यमी को भाई-बरहिन 
मानकर उसकी हां में हां करता किन्तु सायण आदिकों के अनगंल-बाद का खण्डन 
तथा ऋषियों की अति प्राचीन मरय्यांदा का पुनरुद्धार करने आया था जो उन 
ऋषियों की श्रेणी का अज्ञ था। अस्तु ! 

२--“यम-यमी” का पति-पत्नी? भाव सिद्ध होने के अनन्नर अरब जो 
दिन रात अर्थ करके अलकझ्लार रूप में उनका संवाद स्पष्ट करेंगे सो यह भी ध्यान रहे 
कि दिन रात का भी उपयेक्त प्रमाणों से पति पत्नी सम्बन्ध ही है । 


३--अन्य सज्जनों के अनुसार हम द्नि-रात की उत्पत्ति एक ही सरण्यू, 
उषा से नहीं मानते है किन्तु वैदिकसिद्धान्त के आधार पर दिन का पिता पूब दिशा में 
विराजमान (मित्र) सूये और माता उषा सरण्यू या सूर्या नाम से है ओर रात का पिता 
पश्चिम दिशा में वरुणदेव है क्‍योंकि प्रथिवी गोल पर दिन का आगमन पूव दिशा से 
ओर रात का पश्चिम से एक साथ सिद्ध है। इसी प्रकरण के ७ वें मन्त्र से यह रहस्य 
टपकता है “बहन्मित्रस्थ वरुणस्थ धाम कदु अवः” मित्र (सूय) का धाम (दिनका पि?कुल) 
ओर वरुण का धाम ( रात का पिठकुल ) लम्बायमान दूर है--कैसे कोई वडं जाकर 
हमारे ( द्नि-रात के ) दुःख को सुनावे । यही बात तत्तिरीय ब्राह्मण में भी कही है 
“मैन्र॑ वा अहः। वारुणी राज्िः” ( तै० आा० $ | ७ | १०१ ) 

( प्रक्ष ) क्या यहां पर देवता अर्थ में “मेत्रं वा अहः । बारुणी रात्रि:” 
का प्रयोग नहीं हे ? 

( उत्तर ) नहीं यहां तो केवल अपत्याथ में ही तड़्ित है, देवताथ में आगे 
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चल कर यह प्रयोग है“अप्नये साथ॑ हयते सूर्य्याय प्रातः ( ६ )*'' आग्नेयी वे रांत्रिः | ऐस- 
महः । यवनुदिते सूस्‍्यें प्रातजंहुयात्‌ | उभयमेवाग्नेयं स्यात्‌०?”” ॥ (तैण्ज्ा० २। १। २ ।'७) 
अतः पूर्वोक्त वचन “मेत्रं वा अहः । वारुणी रात्रि:” अपत्याथ में है इसी कारण वेद 
में भी दिन-रात का दुःख-सन्देश “मित्र-वरुण” के धाम अर्थात्‌ अपने पिठकुलों में 
पहुँचाना युक्त है । ह 


मित्र का अथे सूर्य है “मित्रोदाधार ए्थिवीमुत्याम्‌ण ( ऋ० १ | ११ । १ ) 
ऋषि द्यानन्द्‌ भी यहां मित्र का अथे सूर्य ही करते हैं। वरुण का अथ अश्ररूप 
मेघ है क्योंकि जेसे दिन से प्रतिकूल रात है एवं सूये से ,्रतिकूल अश्ररूप मेघ है। 
सूर्य पार्थिव अप्नि की अपेक्षा सूक्ष्म है एवं अभ्र भी प्रथिवीस्थ जल की अपेक्षा सूच्षम 
है अतः वरुण का अथे अश्ररूप सृक्म जल कणों का समुदाय हुआ | यही गोपथ 
जाह्मण में लिखा है “ता ( आपः ) यश्व व॒त्वाअतिष्ंस्तहरुणो अअभवत्तं वरणं सन्‍्स॑ वरुण हत्या- 
बचते परोक्षेण ० ( गो० पू० १। ७ ) तथा अश्र से रात्रि उत्न्न होती है इसमें प्रमाण 
भी है “दिवा चित्तमः कृ्वन्ति पजन्येनोद्वाहेन यत्प्थिवीं ब्युन्दन्ति” ( तमः ) अन्धका- 
राख्यां राज्िस्‌ ( दयानन्द० ऋ० १। १८ । ६ ) तमो रात्रिनाम (निघण्दु० १। ७) तथा 
“यमस्य माता पर्युदमाना” ( ऋ० १० । १७ | १) वेद में सरण्यू ( उषा ) को यम 
की माता कहा है यम-यमी की नहीं, यहां सायण बड़ी खेंचतान करता है । “यमस्य” के 
साथ “यम्याश्र' यह एक पद अपने घर से रख देता है| प्रत्यक्ष भी उपास दिन की ही 
उत्पक्ति देखन में आती 'है ओर ऋषि दयानन्द भी उपा से दिन की उत्पत्ति 
ही मानते हैं उनके वचन “डचसि सूर्य: किरणाख्यं बीय॑ द्धाति तेन द्विसरूपम- 
पत्यमुत्पद्यते” ( ऋ० ३। ३१ । १ )& साहित्य ग्रन्थों में भी सूथ को दिवाकर ही 
कहा है तेत्तिरोयारण्यककी परिभाषासे दिन-रात की मातायें भी अलग अलग 
हैं “तयोरेतो वत्सावहोरात्रे एथिव्या अहः। दिवो रात्रि: । ता अवसष्टी दम्पती एव 
भवतः (तै० आ० १ । १० ) इस वचन में दिन-रात को पति पत्नी कद्दा है यह 
एक हमारे पक्त का अ्रत्यन्त साधक है। यास्क मुनि निरुत्तकार तो दिन-रात को 
ही नहीं बल्कि “अश्विनो” को अलग २ माता से उत्पन्न हुए मानता है । उसके 
वचन “वासात्योअस्य उच्यते, उषः पुत्रस्वन्य:” ( निरु० दै० ६।२ ) वसाति का अ्रथ 
बही है जो “यम्या श्यावी? का पीछे कर आये हैं। यहां दुर्गाचायं अथ करते हैं कि 
धबासात्यो रात्रे: पुत्र” उषा की सहयोगिनी कारण रात्रि दृष्ट है। अब बतलाइये । वेद, 


३ इन प्रजापति, त्वष्टा, सरण्यू, सवर्णा, सूर्था और अशिवनों पर पिशेष विचार 
फिर किसी अवश्नर पर करेंगे । 
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आराद्मण ग्रन्थ, निरुक्त, व्याकरण, दयानन्द और प्रत्यक्ष सिद्ध की बात मानें या अन्य 
'पोधियों की निराधार कल्पना । अस्तु इस प्रकार दिन रात के पितृकुल अलग २ हैं और 
दोमों का पति पत्नी सम्बन्ध है। यदि कोई वेद का विद्वान इनको एक ही माता पिता 
से उत्पन्न हुए सिद्ध कर भी दे तो दिन रात का सामयिक पति-पत्नी सम्बन्ध ही है 
क्योंकि उत्पत्ति मात्र से ही भाई बहिन सम्बन्ध स्थिर नहीं किया जा सकता किन्तु 
देबिक नियमों से पति-पत्नी आदि सिद्ध सम्बन्ध होते हैं विशेषतः अमानुषी सृष्टि में 
केवल उत्पत्ति पर ही सम्बन्ध स्थिर नहीं हैं प्रत्युत देविक नियम ही सम्बन्धके स्थापक 
होते हैं जैसे अन्न से पुरुष के शरीर में वीय॑ पतिरूप से ओर स्त्रीके शरीर में रज 
पत्नी रूप से उत्पन्न होते हैं तो क्या स्त्री पुरुषों के समागम काल में वीये और रज 
असहयोग कर बेैठेंगे कि हम दोनों नहीं मिलेंगे। क्योंकि अन्न हमारा पिता है उससे 
हमारी उत्पत्ति है हम दोनों भाई बहिन हैं ऐसा नहीं किन्तु देविक नियम से “वीस्ये 
ओर रज” पति-पत्नी ही हैं क्योंकि प्रजोत्पक्ति के लिये ही उनकी उत्पत्तिहै । इसी 
प्रकार दिन-रात भी चाहे एक ही पदार्थ से उत्पन्न क्यों न हुए हों परन्तु इनका वीये- 
रज के समान प्रजोत्पत्ति के लिये होने से पति-पत्नी सम्बन्ध ही है और पति-पत्नी 
भाव कोही लेकर दिन-रात उत्पन्न हुए हैं । एवं जड़ पदार्थोा' में उत्पत्ति से पिता, 
माता, भ्राता और भगिनी सम्बन्ध केवल कथन मात्र ही है प्रत्युत पदारथ-विद्या का 
दर्शाना ही इसका ध्येय है। पशु ओर पत्तियों में प्रजोत्पक्ति के साथ २ भोग योनि के 
कारण भोग प्रधान है अतः वे भाई बहिन ओर माता पिता के सम्बन्ध को भोग 
समय गौण कर देते हैं । किन्तु मनुष्य जाति एक विचारशील है भोग के साथ साथ 
कम को प्रधान रखती है उसका उद्देश्य सभ्यता शिक्षा और धार्मिकता का अनुष्ठान 
करते हुए मुक्ति तक पहुँचना है । वेदविद्या भी मनुष्य के लिये ही है वेद उसको 
भाई बहिन आदि के परस्पर विवाह की आज्ञा नहीं देता है अत: यह भाई बहिन 
आदि का स्थायी सम्बन्ध केवल मनुष्य जाति में ही रहता है अपितु उत्पन्ति मात्र से 
विवाहित स्त्री-पुरुष ( पति-पत्नी ) भी भाई बहिन समझें जावेंगे, क्योंकि पिता दोनों 
का इश्वर ओर माता प्रथिवी है किन्तु ऐसा नहीं है प्रत्युत त्रिवाह संस्कार हो जाने से 
पति-पत्नी सम्बन्ध ही स्थिर रहता है एवं “दिन-रात” आदि जड़बस्तुओं को प्रजा- 
पति ने प्रजोत्पक्ति का मिथुन ( जोड़ा ) बनाया मानो विवाह-संस्कार किया है सो वे 
उत्पत्ति की समानता से भाई बहिन नहीं है किन्तु पति पत्नी हैं । 


इतिहासवादी-महाराज ! हम तो “यम-यमी” को सहजात भाई बहन 
सेभमते हैं। आप तो दिन-रात के अलझ्लार में पति-पत्नी सम्बन्ध मानते हो । 
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वैदिक--क्यों नहीं, आप मानते होंगे कि पूवकाल में आपकी जाति में 

- यम-यमी” सहजात हुए हैं और इेश्वर ने आकर आपके वंश की कथा लिखी होगी। 
क्या खूब ! वेद क्या है आपके घर के भूगड़ों का चिट्टा है | क्‍यों वेद पर फलकझू 
लगाते हो वेद का प्रकाश आदि र॒ृष्टि में हुआ ओर इश्वरीयज्ञान ओर सत्य विद्याओं 


का भर्डार है उस को ऐतिहासिक भर्डार ( 8007० ) मत बनाओ कृपया वेद को 
वेद की दृष्टि से देखो । 


काल्पनिक--महाशय ! हम “यम-यमी” को यद्यपि सहजात भाई-बहिन 
समभते हैं पर यह नहीं मानते कि वे कभी वैदिक काल से पूव हुए, किन्तु भविष्यत्‌ 
में वैदिक काल के पश्चात्‌ होंगे और ऐसा मेथुनी संवाद करेंगे । 
वैदिक--वैदिक काल से लेकर आज तक प्रथिवी पर सहस्रों से अधिक ही 
सहजात भाई-बहिन हुए, उन में अभी तक तो ऐसी चर्चा नहीं उठी तो क्या सृष्टि 
के लय के अनन्तर यह भविष्यद्‌ वाणी है ? 
आशझ्ली--हम भविष्यद्‌ वाणी नहीं मानते प्रत्युत इस को वेद का आशक्का- 
बाद मानते हैं। कदाचित्‌ सहजात बहिन-भाई परस्पर मेथुन करलें तो उन के लिये 
मेथुन का निषेध है। 
वैदिक--गर्भ में मेथुन करने की आशक्ला है या गर्भ से बाहिर ? 
आशड्ली-गर्भ में तो समथे ही नहीं किन्तु बाहिर जवान होकर न 
कर सके । 
बैदिक--क्या वेद ने कोई ऐसा प्रबन्ध किया हुआ है कि जो वे मैथुन न कर 
सकेंगे या क्‍या ? 
आशक्ली--केवल उपदेश है कि तुम भाई-तरहिन हो तुम को आज्ञा नहीं है । 
वैदिक--तो क्या सहजात से भिन्न एक माता से अलग २ समय में उत्पन्न 
हुए भाई बहिन नहीं हैं | या उन के लिये मथुन का निषेध नहीं है ! 
आशक्ली--हां इसमें तो सहजात बहिन-भाई के विवाह का निषेध है। 
वैदिक--धिक्‌ ! धिक्‌ !! इससे तो एक माता से भिन्न २ समय में उत्पन्न 
हुए भाई बहिन का भी मैथुन आपको स्वीकार करना पड़ेगा । 
सगोत्री--भाई हम तो 'यम-यमी” को सहजात आदि भाई-बहिन नहीं सम- 
कते किन्तु सगोत्र भाई बहिन मानते हैं। 


प्रैदिक--क्यों भाई साता के पितकुल में जो अपने भिन्न मोत्र होंगे वहां 
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मातुल की लड़की या पिठृष्वस्लीया से मेथुन हो जावे ? यह ठीक नहीं है । पशु सदृश 
व्यवहार है, मनुष्य समाज में शिष्टाचार ओर सभ्यता पूर्ण सम्बन्धों के रखने की आव- 
श्यकता है, एवं सम्बन्धों के कारण प्रथम भाई बहिन बनकर फिर पति पत्नी बनना ठीक 
नहीं ओर यदि सभ्यता पूवक सम्प्रन्धों का स्थिर रखना स्वीकार है तो फिर पूर्वोक्त 
भाई-बहिन कदाचित्‌ सेथुन पर तय्यार हो जावें तो कोनसी श्रुति ( कानून ) से उन 
को रोकेंगे क्योंकि इस सूक्‍त की श्रुतियां तो सगोत्र तक परिमिति कर दी ? 

( लेखक ) अयि महाशयो ! इस प्रकार आलाप करना स्व॒तन्त्रता का मिथ्या 
प्रयोग है क्योंकि आप लोग ऋषि दयानन्द के परिपोषण में न रहकर सायण 
आदि की दिमागी गुलामी में आकर प्रमत्त गीत गाते हो। भ्राम्ति को दूर करो ऋषि 
दयानन्द के अदान किए प्रकाश से कुछ अब भी काम लो । स्यात्‌। अब हमारी व्याख्या 
देखिए और इसकी शब्दार्थ-योजना ओर क्रम पर ध्यान दीजिए | 


व्याख्या 

सृष्टि के आरम्भ में जगन्‌-निर्माता परमात्मा का रचा हुआ सूये उत्पत्ति- 
क्रम से अपने प्रकाश ओर तेज से दूसरों को चेताने वाला जब कि क्रान्तिवृत 
में अन्तरिक्त को प्राप्त हुआ तो प्रथिवी लोक के प्रति प्रकाश ओर तेज का दान 
किया जिस से पूब दिशा से आकर प्रथिवी के ऊध्चे भाग पर चलता हुआ दिन और 
पश्चिम की ओर से आकर प्रथिवी के-अथोभाग में गति करती हुईं रात ये दोनों एक 
साथ बाहर प्रकट हुए । इससे पूष “दिन-रात” गझे में थे पूष दिशा में सोर अग्नि 
ओर पश्चिम में वरुण देव इन दिन रात के पिठस्थानीय हैं विवस्वान्‌ प्रजापति देव 
में इनका मिथुन ( पति-पत्नी ) रूप में प्रजोत्पत्ति के लिये स्थिर किया सूख्ये देव की 
प्रेरणा से दोनों इकट्रे रहने को प्रथिवी तल ( पाश्वो' ) पर गभभ से बाहर आगये इस 
स्थिति में प्रथम मन्त्र द्वारा रात्रि संवाद का प्रारम्भ करती है:-- 


ओ चित्सखायं सख्या वहत्यां तिरः पुरूचिदरणेव जगन्बान्‌ । 
पितुनेपातमादधीत वेधा अधिक्षमि प्रतरं दीध्यान। ॥१॥ 

( पुरूचित्‌ तिरोडणंवं जगन्वान्‌ ) पुरूणां बहूनां प्रथिव्यादीनां चित्‌ 
चेतक: । सुपां सुपो भवन्तीति षष्ठी-अहुबचने प्रथमाद्रिववनम्‌। सूयस्तिरस्तीर्ण सुवि- 
स्तृतमणंवं माध्यमिक समुद्रमन्‍्तरित्तम्‌ “अणवानणेस्वतो माध्यमिकान” ( निरू० 
१० । ६ ) अर्णो जल॑ तदन्तमाकाशं जगन्वान्‌ प्राप्तवान्‌ अन्तरित्ते स्थित इत्थभेः । तथा 
कि जआातमिस्युच्यते ( चित्सजाय॑ सख्या, अंव्रवृत्यामु ) चित्‌ , हे चेतनाशील | अभ्यान 


4४ ] सूक्तसेमन्वर्य 

चेतयितो दिवस ! अं यमी रात्रि: सखाय॑ त्वां पूवत: सखीभूत॑ पतिमित्यथ: । 
सख्या सख्याय मित्रत्वाय । सख्यशब्दात डेस्थान आकारादेश: “सुपां सुलूकपुबे- 
सवर्णाच्छेयाडाड्यायाजाल: (अष्टा० ७ । १। ३६) & आ।+ बवृत्याम्‌ +-उत* 
अतिशयेनावतेयाम्येव +- सुतरामाहयामि हि। आडः पृ्वेकबृतुधातो लेडथें लिडः । “बहु- 
ल॑ डन्द्सि” ( अष्टा० २४४७३ ) सूत्रेण शपश्श्लु व्य॑त्ययेन परस्स पद॑ च | (अधिक्षमि 
प्रतरं दीध्यान:) अधिक्षमि प्रथिव्या अवोभागे$। कुतः | यद्हमत्र प्रथिव्या अधोभागे5स्मि 


७--+व3+७०+--.क्‍५ “न जन-अम+-मनन+>ककन “अन«न्‍«कतनमकबनी, 


%( प्रश्न ) आपने पदपाठ का विभाग करके प्राचीन मर्यादा के तोड़ने का साहस 
क्‍यों किया £ 

( उत्तर ) केवल मेंने ही यह साहस नहीं किया किन्तु सायण ने भी पदपाठ का 
विभाग किया है उदाररणाथ देखिये “इहो इति । इह उ, उ शब्दोउ्वधारणाथे:” 
( अथव का० ३ । सू० १४ म० ४७ ) “एपो इति” एपेव*'* “उषा: (ऋ० १। ४७६ | १) 
और जो आपने यह कहा कि प्राचीन मर्यादा को नोड़ दिया सो नहीं किन्तु मैंने प्राचीन 
मर्यादा को स्थिर ही रखा है वस्तुतः आप को पद्पाठ के नियमों का परिचय नहीं है। सुनो 
पदपाठ तीन प्रकार के शब्दों का होता है जो कि एक समस्त श्रर्थात्‌ श्रवगृद्यपद्‌ दूसरे केवल 
पद और तीसरे प्रगृद्यपद हैं । प्रगृह्मयपदों के पदपाठ के आगे सर्वदा हति शब्द का प्रयोग 
होता है जो उस के प्रगृद्य-प्वरूप का ज्ञान कराता है यह ऐसा यजुवेद के प्रातिशास्य में 
, लिखा है। प्रगृद्य पदपाठ दो प्रकार का होता है एक तो वह जो अश्टाध्यायी के “इद्देदद्वि- 
वचन प्रयृद्यम , अदसो मान, शे, निगात एकाजनाडः , सम्बुद्धों शाकल्यस्येतावनाएें, 
उञ ऊँ इंदतो च सप्रम्यर्थे,” इन सूत्रों से प्रगृद्म होता । जो एक पद में ही घटता है। दूसरा 
धओपतन्‌” सूत्र से प्रगृह होता है जो दो पदों का भी होता है, कभी अनिपात और निपात॑ 
का सब्त्रिपाठ, जैसे ऊपर “इहो एपो” सायणभाष्य सहित दरर्शाए हैं। और कभी दो निपातों 
का सन्धिपाठ प्रगृद्यपर होता है किन्तु इस पत्षमें “आ।डः” के “आ!! का मेल होना आवश्यक 
है जिसका उपरि सूत्र के अनाझ कहने से प्रतिषेध है जो कि “आ+उ3"ओ” हो 
जाता है। यही “ओऔओत सूत्र पर महाभाष्यव्याकरण में लिखा है, और उदाहरण भी साथ 
दिया है “अथवा प्रतिषेधार्थाउयमारम्भ:। ओबु यात॑ मरुतः। ओषु यात॑ बृहती 
शक्‍्वरी च ओ चित्‌ सखायं सह्या वब्॒त्यान्‌”/ (अ० १। या० १। आ० १५ ) 
झट्दो आरखथ्चय ! मदाभाष्य में इस प्रकृत मन्त्र को भी उदाहरण में रवा है बस यह सन्तोष 
का परम स्थान हे । 

$ भवि-शब्दः “अधिरोश्वर? (अथ्टा०१। ४ | ६७) इति सूत्रेंण क्रमंप्रतचनीयः 
धयुल्ादुृधिक यत्य चेश्वरवचन तत्र सप्तमी”? ( अष्टा० २। ३ | ६ ) अनेग भर .श्वप्तंमी 
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तस्मान्मत्समीपमागत्येत्यथे: । प्रतर॑ प्रकृष्टं तरन्ति जना दुःखमनेनेति प्रतर॑ पितृण- 
स्पोन्‍नायक॑ योग्यसन्तानं दीध्यानों ध्यायन लक्षयनिति यावत्‌। ( वेधा पितुनेपातमा- 
दूधीत ) वेधा मेवावी में पतिभवान्‌ पितुनंपात॑ जनकस्य नप्तारं स्वकीयपुत्रमित्यथेः । 
आदधीत गर्भाधानरीत्या मयि स्थापयत्विति गर्भाधानस्य प्रस्तावः ॥ १ ॥ 


भाषार्थ--( परू ) अपने प्रकाश और तेज से अनेक प्रथिवी आदि लोकों को 
( चिन्‌ ) चेताने वाने सूर्य्य ने ( तिरः ) सुविस्टृत ( अणंवम ) जलमय अन्‍्तरिक्ष को 
जब ( जगन्वान ) प्राप्त किया अर्थात्‌ उस में स्थित हुआ । तब प्रथिवी के निचले 
भाग में स्थित यमी -- रात निज पतिरूप दिन से कहने लगी कि ऐ मेरे पते दिवस ! 
( सख्या ) सखिपन के लिये प्रेम से ( आवबृत्यामू+3 ) में आपको पुकारती 
हूँ, अवश्य आप ( अविक्ञमि ) इस प्रथिवी तल पर नीचे आबें क्योंकि में प्रथिवी 
के अधोभाग में हूँ. एवं मेरे समीप आकर ( प्रतरम ) दुःख से तराने तथा पिठ-ऋण 
से अनण कराने वाले योग्य सन्‍तान को ( दीध्यानः ) लक्ष्य में रखते हुए ( वेधा: ) 
आप मेधावी ( पितुनपातम्‌ ) अपने पिता के पोत्र अर्थात्‌ निज पुत्र को ( आदधीत ) 
गर्भावान रीति से मेरे में स्थापन करो । यह मेरा एक प्रस्ताव है १॥ 

अब इस प्रकार अलझ्लार रचना द्वारा इस मन्त्र से मनुष्यों को क्या शिक्षा 
मिलती है इस पर ध्यान दीजिये-- 

शिक्षा--“वुरूचित्‌ तिरोडणंव॑जगन्वान” हे मानव सन्‍्तान ! देख जिस 
समय सृष्टि की रचना हुई थी उस समय [ परमात्मा ओर प्रकृति से आकाश 
अवकाश पोलस्वरूप उत्पन्न हुआ फिर वायु तदनन्तर वायु से अग्नि-पुञ्न 
उत्पन्न हुआ था परन्तु जब कि उस अग्नि पुश्न से जल तथा जल से प्रथिवी 
उत्पन्न हुई तो उस अग्नि पुज्ध से विभक्त हुआ ] सूथ्ये जब स्पक्रान्तिवृतमें आकाश 
के भीतर नित स्वह्यय में स्थिर किया गया था तब वह आकाश सूदह्म जल से 
सवेत्र व्याप्त 'था और घह सूर्य्य अनेक प्रथिवी आदि लोकों को अपने प्रकाश ओर 
तेज से चेट्रायमान कर रहा थ! | 

२--“अविज्ञमि” तथा है महानुभावों | प्रथिवी के अवोभागररों रात थी 








शमाराब्देघियोगे “सर्व विवयश्छुन्द्सि विकल्प्यन्ते” इति वचनार्च याडागमौ न भवतः, 
झम्यत्रापि वेदे “तरिव” ( ऋ० १। १५ । ८ ) एवम्‌ अविक्षम” भरसंज्ञायामाकारलोपः 

“आतो घातो:” ( अडा० ६ । ७ । १७० ) इति सूत्रे भाष्योकतयोगविभागात्‌ “क्रमश्च- 
फिल्‍म ।? ( भश्० ६ | 9 । १८) यथा | 
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अत: ऊपर के भाग में दिन था यही स्थिति सिद्ध समभनी चाहिये क्योंकि सू्ये को 
अपेक्षित करके ऊध्वंगति दिन होता है अतः अधोगति रात होती है। # 
३--“ओचिन्‌ सखाय॑ सख्या ववबृत्याम” हे ग्रहस्थ में प्रवेश करने वाली 
देवो तू इस अलझ्डार से यह शिक्षा ले कि “अधिक्षमि” पति से नम्न हो तथा अपने 
सखिपन के लिये पति का प्रेम से आह्वान कर । 
४--“अतरं दीध्यान:” हे मनुष्य ! पितृ-ऋण से उऋण कराने तथा 
ग्रहस्थ में दु:ख अबसर पर काम आने बाली अपनी सन्‍्तान है उसको लक्ष्य में रखता 
हुआ गर्भावान कर ओर उस समय पर यही एक लक्ष्य दृढ़ रहे, कामबश (बेताम्मुल) 
अथवा विना उच्च उद्देश्य के पत्नी-सड्ग करना धमे शाख्र के बाहर समझ । 
५--“वेधा: पितुनपातमादधीत” हे ग्रृहस्थ पुरुष ! तुककों उचित है कि 
अपने पिता की सन्‍्तति को ञआगगे चला क्योंकि तेरे पिता ने तेरी उत्पत्ति में अनेक 
कष्ट सहे हैं जिसकी निष्कृति ( बदला ) बस यही है कि तू भी अपने पिता के समान 
अपनी सन्‍्तान उत्पन्न करे | यह एक पितृ-ऋण का चुकाना हे। 
६--इस प्रकार गर्भाधान की प्रथम इच्छा ओर उत्तम सन्तानाथे प्रस्ताव 
भी पत्नी की ओर से होने में वैदिक तात्पयय है तदनन्तर गर्भावान होना उचित है ॥१॥ 
यम ( दिन ) का उत्तर:-- 
न ते सखा सख्य॑ वष्य्येतत्‌ सलक्ष्म यह विषुरूपा भवाति । 
महस्पत्रासों असुरस्य वीरा दियो धतार उर्विया परिख्यन्‌ ॥२॥ 


 ( सखा ते, एतत्सख्यं न वष्टि ) हे रात्रे ! ते तव सखा “अहम” पतिरेतदू 
गर्भावानरूपं सख्य॑ मित्रत्वं न वष्टि नेव कांक्षति । कुतः (यत्सलद्टमा विषुरूपा भवाति) 
यत्‌ पत्नी सलक्ष्मा समानलक्षणा समानगुणा । लक्ष्मति लक्षणपय्योयों यथा वामनीये 
लिड्रानुशासने “लिड्वस्य लचम हि सम्रस्य विशेष्युक्रतमुक्त मया परिमितं त्रिदृशा इडायाँ:”? 
( छोक० ३१ ) विषुरूपा विशेषेण सुरूपा सुन्द्रीत्यथः। वि” अतन्र विशेषार्थे यथा 
'विसुदूरं गतः, अत्यन्तं दूरं गत इत्यथ्रे/ भवाति भव्रेत्‌ । “लिडर्थे लेट” ( अष्टा० ३ । 
४। ७) प्रत्युत भवती तु न सुन्दरी किन्तु कृष्णरूपास्ति तथा च न मादहशी समान- 
गुणा | कथप्‌ । अहं तु प्राणिनश्चेतयामि भवती तु तान स्वापयति । एवं सत्यपि यदि 


& ज्योतिष्‌ के सिद्दान्व से खेल के मध्यर्म पथिवी-गोल होने से सभी सूर्य आदि 


प्रद्दों की स्थिति इससे ऊपर है केवल उत्तरधुव व दुक्षिणभरुव इसके समसूत्न में स्थित हैं। अतः 
प्रकाश ले दिने पथिवी के ऊपर ही स्थित होता है भौर नीचे रात की स्थित्ति समीक्ीन हैं| ' 
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चाह तेइनुकूलं सख्यमनुतिष्ठेयं तहींमे (उर्विया महस्पुत्नासों असुरस्य वीरा दिवो धर्तार: 
परिख्यन्‌ ) उर्विया द्यावाप्रथिव्योमथ्ये । “उर्बीति द्यावापथिवीनाम ( निध० ३ | ३० ) 
तस्माच्च डियाजादेशः । “इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌”? ( वा० ७। १। ३६ ) 
ये महस्पुत्नासों महतः प्रजापते: पुत्रा: पुत्रवद्वतेमाना: प्रजारूपा: 'मह:” इति महत्नाम 
( निघं० | ३ । ३ ) असु रस्य असून प्राणान्‌ राति दद्मतीति तस्य सूस्यस्यथ | “प्राण: 
प्रजानामुदयत्येष सूथ्यः” इति बचनात्‌। वीरा वीय्यवन्तः सैनिका: सेनायामिव व्यूह- 
नियमेन गन्तारो दिव: प्रकाशस्थ धर्तारों धारका नक्षत्नादयः परिख्यन परिभापेरन्‌ 
निनन्‍देयु: | ख्या प्रकथनेउस्मादाशड्लायां लेट! (अप्टा० ३ | ४ | ८) [ “उर्विया परिख्यन” 
अस्य भाष्यं सायणेन न जाने कुतो न कृतम ] तस्माद्‌ हे रात्रे | क्षमतां नेतत सख्य- 
मिच्छाम्यहम्‌ ॥ २ | 


| भाषा्थ-हे रात्रि ! ( ते ) तेरा मैं ( सखा ) पति ( एतत्‌ सख्यम्‌ ) इस 
गर्भावान सम्बन्धी मित्रता को (न वष्टि) नहीं चाहता (यत्‌) क्योंकि गर्भाधान में पत्नी 
( सलच्मा ) समान लक्षण वाली अर्थात्‌ समान गुण की। ओर (८ विषुरूपा ) 
विशेष रूपवती अर्थान्‌ सुन्दरी ( भवाति ) होनी चाहिये | किन्तु आप न सुन्दरी हैं 
बल्कि काले रज्ञ को तथा न मेरे जैसी समानगुणवाली हैं क्योंकि में प्राणियों को 
चेतावनी देता रहता हूँ और आप निद्रा में मूढ़ बनाती रहती हो, ऐसा होते हुए फिर 
भी यदि में गर्भाधान करके मेत्री का स्थापन करूँ तो ये ( उर्विया ) प्रंथिवी और 
घुलोक के मध्य में ( दिवो धर्तार:) प्रकाश-धारक चमकते हुए ( महस्पुत्रासः ) 
महान्‌ श्रजापति के पृत्र | ओर ( असुरस्य वीरा:) सूर्य के वीर सैनिक, सेना 
में व्यूह कबाइईद नियम के समान चलने वाले नक्षत्रादि तारागण महानुभाव 
( परिख्यन्‌ ) हमारी कदादित्‌ निन्दाकर डाले यह एक बड़ी आशड्डला है ॥२॥ 


शिक्षा--“सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति” हे ग्रहस्थ लोगो ' इस में कुछ 
सन्देह नहीं कि गाहस्थ्य धर्म के लिए पति भी सुरूप हो किन्तु यह अत्यावश्यक है कि 
पति को अपेक्षा पत्नी विशेष सुरूपवतो होनी चाहिये तथा यह भी अत्यन्त अनिवाय्य 
है कि पति के समान गुण वाली पत्नी हो अर्थात समान गुणों द्वारा बर-वधू का वर्ण 
निश्चय करके विवाह करो, विपरीत नहीं। यही वेद का गर्भाधान शास्र ओर गाहंस्थ्य 


मर्यादा है। 


२--“महस्पुत्रासों असुरस्य वीरा दिवो धार उर्विया परिख्यन” हे 
“समाज के मुख्य महाशयों और राजपुरुषो ! तुम ऐसे नियम बनाओ जिससे असमान 
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लक्षणों वाले ख्री पुरुषों के पररपर विवाह न हो सकें और जो कोई इस मर्यादा को 
तोड़कर विवाह करलें उनको बुरा भला आदि कहकर यथोचित दण्ड दो ॥१॥ 

रात्रि का भ्रत्युत्तर:-- 


उशन्ति घा ते अम्ृतास एतरेकस्य चित्त्यमसं मत्येस्य। 
नि ने मनो मनसि धाय्यस्मे जन्यु। पतिस्तन्वमा|विविश्य। ॥३॥ 


( अ्रम्ृतासस्ते घा, एकस्य मत्येस्यचिदेतत्त्यजसमुशन्ति ) है पते दिवस ! 
पूर्वोक्तव॑ विचारणा तु दाम्पत्यसम्बन्धात्पागेव कतेठ्या नतु सम्प्रति। कुतः। दाम्प- 
तव्यसम्बन्धकाले तु नाहमेवं करष्णरूपाइसमानगुणा वा55सं किन्तु रूपेण तु भवादशी 
विषुरूपा सुन्दरी तथा सलक्ष्मा समानलक्षणवासं प्रत्युत हे पते ! दृविकनियमानुल्ल 
ब्यितुं न कस्यापि सामर्थ्यम्‌ । तस्माद्रिवाहसम्बन्धादनन्तरमियं शह्ला न कार्य्यों । 
यच भवान्‌ तबवोति यदिमे दिवों धर्तारों नक्षत्रादयोउस्मदपेक्षया ये--अमृतासो5मराः 
सन्ति ते घाउपि । “तुनघ०” इति दीघ: | एकस्य मत्येस्थ मनुष्यस्य सन्तानरूपस्य 
चिद्वश्यमेतत्त्यजसं त्यागमुशन्ति कांज्षन्ति। अर्थात्‌ एकस्मे बालकाय तु गर्भाधा- 
नमवश्य॑ कार्य्यमितीष्ट' तेषामपि । कथम्‌ । दाम्पत्यकालादनन्तरं देवादुत्पन्नो दोषों 
न द्रष्टव्यः प्रत्युतेकापत्योपत्त्यर्थ तु निःशह्लं गर्भाधानं कार्य्य तस्माद्यत्‌ ( मनस्ते5स्मे 
मनसि निधायि ) ते तव मनरतदस्मेउस्माकम “सुपां सुलुकृपृवसवर्णाच्छे०” इत्यनेन 
आम ्‌ स्थाने 'शे” आदेश: | मनसि निधायि निधेहि स्थिरी कुरु ।” व्यत्ययों बहुलमित्य 
नेन लकार्यत्ययों लोडर्थ लुडः, बहुलं छन्दस्यमाडः योगेडपि ( अष्टा० ६ । ४ । ७९ ) 
अनेनाउडभाव: । तथा च ( जन्युः पतिस्तन्वमार्विविश्या: ) जन्यु: पतिभृतस्ख्व॑ मे तन्‍्व॑ 
शरीरमाविविश्या:, आसमन्तात्सुवरां प्रविश | जायते-इति जन्युः “यजिमनिशुन्धिज- 
निभ्यों युच्‌ ( 3०।३।२० ) पतिविशेषणमेतत्‌ । न तु जनीशरुदस्य पष्छ्यां 
कश्चित्रिर्देशों जन्युरिति व्युत्पत्तं शक््यते तथा जायते जन्युरित्यत्र प्रमाणम्‌ “पति 
जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम्‌ । तस्‍्यां पुननत्रों भूत्वा दशमे मासि जायते।” 
( ऐतरेय० | ३३ | १ ) ॥श॥। 


. भाषा्थ--द पते छ्युतिमन्‌ दिवस ! पूर्वोक्त यह विचारणा तो विवाह 
सम्बन्ध से पहिले ही करनो चाहिये न कि अब, क्‍योंकि दाम्पत्य सम्बन्ध काल 
अर्थात्‌ विवाहकाल में तो में इस प्रकार काले रज्ञ की ओर बिपरीत ग्रुएवाली न 
थी किन्तु आप के जैसो' सुन्दरी ओर समानगुणा थी, प्रत्युत दे पते ! देविक 
नियमों के उल्लह्त करने भें किसो का भी सामथ्ये नहीं है, अतः दाम्पत्य सम्बन्ध के 
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अनन्तर इस मेरीं पूर्वोक्त सामयिक स्थिति में शद्टा न करनो चाहिये । और जो 
आपने कहा है कि ये जो “दिवो धर्तारः” तेजस्वी नक्षत्र आदि हमारी निन्‍्दा करेंगे, 
सो नहीं किन्तु ( ते ) वे ( अम्ृतासः ) अमर धर्मी हमारी अपेक्षा मुक्त अध्याहत 
अर्थात्‌ स्वृतन्त्र गति से विचरने वाले महानुभाष ( एतत्‌ ) यह ( उशन्ति ) चाहते हैं 
कि ( घा ) इस ऐसी अवस्था में भी ( एकस्य मत्येस्थ ) एक सन्तान का ( चित ) तो 
अवश्य ही ( त्यजसम्‌ ) गर्भाधान द्वारा मरे प्रति त्याग हो | ऐसा इनको भी इष्ट है। 
क्योंकि दाम्पत्यकाल के अनन्तर देव से उत्पन्न हुआ दोष न देखना चाहिये । प्रत्युत 
एक सन्तान के लिये तो निःशक्क गर्भावान करना ही उचित है । इसलिये जो (ते ) 
तेरा ( मनः ) मन है उसको ( अस्मे ) हमारे ( मनसि ) मन में ( निधायि ) स्थिर 
कर । अर्थात्‌ मेरे मनोभाव के अनुकूल अपने मनोभाव बना ओर ( जन्यु: ) पुननेव 
रूप में प्रकट होने वाले । ( पति: ) तू मेरे पति ( तन्वम ) मेरी काया में ( आवि- 
विश्या: ) सुतरां गम्भीर प्रवेश कर ॥ ३॥ 


शिक्षा--“उशन्ति घा ते अम्ृतास एतदेकस्यथ चित्त्यजसं मत्येस्थ” है 
सबंत्र विचरण करने वालो विरक्त संन्‍्यासी आदि महानुभावों तथा सैनिक अर्थात्‌ 
राजपुरुषो ! तुम लोग ग्रहस्थियों को उपदेश ओर शासन द्वारा वाध्य करो कि 
दाम्पत्य अर्थात्‌ विवाह काल के अनन्तर देववशात्‌ जब कोड़े किसी की पत्नी विरूप 
ओर पति के गुणों से विपरीत हो जावे तो उसको पति न त्याग सक्े प्रत्युत गभाधान 
क्रिया द्वारा कम से कम एक सन्तान तो अवश्य ही उत्पन करे फिर आगे सन्तान की 
उत्पत्ति करना पति की इच्छा पर निभेर है करे या न करे परन्तु कम से कम एक 
सन्‍्तान तो उत्पन्न करना अनिवाये ही है॥ 

२-- “ते मनो5स्मे मनसि निधायि” हे ग्ृहर्थ पुरुष ! पृष जैसी 
अवस्था हो जाने पर भी पत्नी के मनोभावानुकूल अपने मनोभाव बनाना तेरा धमे 
है अतः: उस समय गर्भाधान कर ॥। 

३-- “जन्यु: पतिस्तन्वमाविविश्या:” हे ग्रहस्थ पुरुष ! दाम्पत्य सम्ध्न्ध 
अर्थात्‌ गाहस्थ्य धर्म को स्वीकार करके तू गर्भाधान द्वारा पुननंव होने वाला है 
अर्थात्‌ अपनी जीवनी को गर्भाधान द्वारा मानो स्थायी रखने वाला हे ।। ३ | 

विशेष--सन्तान प्रजनन योग्य पति को “जन्यु” कहते हैं । 
दिन का पुनः प्रत्युत्तर-- 

न यत्पुरा चकृमा कद्ध नूनशतं वदन्तो अद्॒तं रपेम । 


गन्धर्वो अप्स्वप्या च योपा सा नो नाभि! परम जामि तन्नौ ॥२॥ 


श्श ] सृक्तसमम्वय 


(ऋत॑ बदन्तः पुरा यत्‌ चकुमा) है रात्रे पत्नि ! ऋत॑ वेद्रूपं सत्य॑ मन्त्रानिति 
यावत्‌ | “सत्य वा क्रृतम” (श० ७।३।१।२३).वदन्त उद्यारयन्त: पुरा-इदानीन्तनात्पूबे 
वास्पत्यकाले थद्‌ गाहेस्थ्य॑ सन्‍्तानोत्पादनरूप॑ त्रतं चक्रमा क्ृतवन्तः । “अस्मदो हयोश्व ? 
( अष्टा० १।२। ६६ ) अनेन द्िवचने बहुवचनप्‌ । ( तन्‍्नूनं कद ह नानृत॑ रपेम ) 
तदू गाहेस्थ्यव॒ुतं नूनमद्यतनम्‌ नूनमित्यस्यार्थोड्यतनम्‌ | ( निरुक्‍ते | १। ६) कत-ह 
कुतो5पि “कचित्‌-- कुतश्रित्‌” इत्यस्मात्कुतश्रिदर्थकात्‌ 'कंत-चित्‌! शब्दाद्योगविभाग: । 
“योगविभागादिष्टसिद्धि:” ( महाभाष्ये ) नानृतं वेदविरुद्ध नकाररूप॑ वचन रपेम 
रपितुं वक्‍तुमहेंम “अहे कृत्यत्चश्व” (अष्टा०३। ३। १६६) अनेनाहांर्थ लिडः | अच्छ 
हे प्रांशप्रिये ! अहं निश्चितवान यद॒स्माभिदाम्पत्य॑ वेदमन्त्रेगर्भा धानाथ्थ प्रतिज्ञातं तदति- 
क्रम्य सम्प्रति नकाररूपमशाख्रवचनं न कुतो5पि वक्‍्ततुमहेंस किन्तु गर्भावानायोद्यताः 
सम: प्रत्युत हा शोकम्‌ ( गन्धर्वों अप्स्वप्या च योषा ) गन्धर्वाउप्सु पतिरहमन्तरिक्षे 
“आप हइत्यन्तरिक्ष नाम”? (निघं०। १।३) अप्या च योषा त्व॑ पत्यप्यन्तरिक्षे 
(सा नो नाभि: ) सेय॑ प्रधिवी नावावयोनाभिरस्ति यत आवामरारूपावहोगात्रो तस्या: 
परितश्चक्र वर्तेवहि। ( तन्‍नो परमं॑ जामि ) नावावयोम॑ध्ये तत्‌ परममत्यन्तं जामि, 
असमानजातीयं॑ व्यवधायक॑ गर्भाधानक्रियायामिति शेष: । “जामि***वाउसमानजाती- 
यस्य ''' उपजनः” ( निरुक्त | 8 | २०) ॥ इहयोबहूनां वा संयोगाभावकारणं व्यव- 
धायकमेव भवति तच्चासमानजातीयं यथा नद” अन्र हयो: संयोगाभावकारणम्‌ 
नुद” “उ' अज्रूपं व्यवधायकमसमानजातीयमेवेति । हे प्रियेडहं गर्भाधानस॑योगा- 
योद्यतो5स्मि किन्तु येय॑ प्रथिवी यस्या: परित आवां देवनियमेन अ्रमाव: सा55वयोम॑ध्ये 
इत्यन्तं व्यववथायक वस्तु गर्भाधानसंयोगस्यास्ति कि करवाव विवशता5त्राबयो:।॥ ७ ॥ 


भाषाथं-हे प्रिये पत्नि ! ( पुरा ) वें दाम्पत्यकाल में (ऋत॑ं बदन्त: ) 
घेद मन्त्रों को उच्चारण करते हुए अर्थात्‌ प्रजोत्पत्ति निमित्त इश्वरीय नियमों को 
स्वीकारते हुए (यव ) जो गाहस्थ्य अर्थात्‌ सन्तानोत्पादनरूप बुत ( चकृमा ) 
हमने किया था| उसको ( नूनम्‌ ) आज ( अनृतम्‌ ) वेद विरुद्ध इनकार वचन (न) 
नहीं ( रपेम ) कह सकते । अर्थात है ग्राशप्रिये ! यह निश्चय किया है कि हमने 
जो दाम्पत्य वेद मन्त्रों इंश्वरीय नियमों से गर्भाधान के लिये प्रतिज्ञावद्ध किया था सो 
उसके उल्लन्नन से इस समय नकाररूप अर्थात्‌ इमकाररूप अशासत्र वचन कथंचित्‌ 
नहीं बोल रूकते । किन्तु गर्भाधान के ज्िये उद्यत हैं । प्रत्युत ( गन्धवः ) गर्भाधान 
सम्बन्ध का इच्छुक में तेरा पति (अप्सु) अन्तरिक्ष में (योषा च) ओर तू गर्भाष.न 
के चादने वॉली मेरी पश्नी. भी ( अप्या ) .अन्तरिज्ष में है एवं हम दोनों ही जल 
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प्रवाह की न्‍्याई निरन्तर गति कर रहे हैं। तथा जिस प्रथिवी के नीच ऊपर फी 
ओर हम दोनों अन्तरिक्ष में हैं ( सा) वह यह प्रथिवी (नो) हम दोनोंकी ( नाभि: ) 
नाभि है क्योंकि अरारूप धुरी को न्‍्याई हम दोनों पति पर्नी>दिन रात इस 
प्रथिवी के चारों ओर चक्र काटते हैं ( तन्‌ ) बस वह यह ( नी ) हम दोनों के मध्य 
में ( परमम्‌ ) अत्यन्त ( जामि ) असमानजातीय -व्यवधायक अथांत्‌ गर्भाधान 
क्रिया में रुकावट डालने वाला पदाथे है | “क्योंकि दो व्यक्तियों के संयोगाभाव का 
कारण व्यवधायक मध्य में बैठा हुआ असमानजातीय ही होता है, जैसे “नुद” न्द्‌ 
इन दी हलों के संयोग का व्यवधायक असमानजातीय “3” अचा है। हे श्रिये ! में 
गर्भाधान संयोग के लिये उद्यत हूँ किन्तु यह प्रथिवी दोनों के मध्य में स्थित हुई 
गर्भाधान संयोग का अत्यन्त बाधक है । जिसके चारों ओर हम दोनों देविक नियम 
से घूमते हैं| हा ! शोक क्या करें यहां हम दोनों ही विवश हैं ॥ ४ ॥ 


( लेखक ) पाठक महाशयो ! रात के प्रति यह दिन की वक्ति खेद-पूण है इस 
पृथिवी गोल पर दिन रात के चारों दिशाओं के सिरे [ छोर ] मिल गये हैं परन्तु 
मध्य में प्रथिवी गोल द्वोने से दोनों के शरोरों का संयोग नहीं हो रहा है, यही खेद- 
पूर्ण वृत्तान्त है।इस खेरथुक्त रहृश्य का अउुभत्र उनहों पते पन्ने को होता है 
जिनका गर्भाधान-काम के समय मुख से मुख मिला हो, टांगों से ढांगे .सज्ञत होगई 
हों ओर भुजाओं से भुजाएं लिपटो हों परन्तु ऐसे समय दोनों के बीच में कोई गोल 
पदार्थ आकर रहस्य का बाधक बन उनको खेद तरज्ञ में ढकेल दे |छ। 

. शिक्षा--“ऋतं वदन्‍्तः पुरा यत्‌ चक्षमा” हे गाहस्थ्य धर्म के इच्छुक 
मनुष्यों ! वेद मन्त्र द्वारा वर व्‌ दोनों प्रतिज्ञा पूषक विवाद संस्कार करो बिना 
वैदिक संस्कांर के स्त्री पुरुष का संयोग होना धमे नहीं है किन्तु ज्यमिचार समझो 
जो सबथा त्याज्य है । 

२--कत्‌ ह नूनं नानृतं रपेव्‌”! हे विवाहित स्त्री पुरुषों ! तुम दोनों 
अनेक आपत्तियाँ ओर विन्न आने पर भी विवाह समय को श्रतिज्ञा फो उल्लक्न कर 
एक दूसरे को मत त्यागो [ तलाक न दो ]। । 

३--“गन्धर्वों अप्स्वप्या चयोषा सा नो नाभि: परम॑ जामि तत्नो” हे 
विवादित स्त्री पुरुष [ पति-पत्नी ] यदि तुम दोनों के गर्भाधान में कोई महान रुकाबट 


ढालने वाला कारण उपस्थित हो जाधे जिसका हृटाना तुम्दारी सामथ्ये से घांहर हो 
जैसा कि फटिंस प्रंसूत रोग या दूंर देंश में ओकर अधिक कॉल तक वियुक्ते रहने को 


| सृक्तसमन्वय 
अवसर हो जावे तो बाहर के साधनों से ही प्रेम प्यार रूप मेल रखना अपना धमे 
सममभो । 

४--“गन्धर्वा अप्स्वप्या च योषा” हे ज्ञानप्रिय महाशयों ! दिन ओर 
रात की स्थिति अन्तरिक्ष [ पोल ] में रहती है अर्थात्‌ वे अपने समसूत्र में सर्बंत्र 
व्याप्त रहते हैं । 

५--“सा नो नाभि:” तथा वे “दिन-रात! प्रथिवी के चारों ओर धूरी के 
समान घूमते रहते हैं, इस से तुम प्रथिवी पर द्नि-रात की मर्यादा का परिज्ञान 
सीखो | 

६-“परमं जामि तन्नो” 'दिन-रात” के मध्य में विराजमान प्रथिवी एक 
प्रकार से उनको विभक्त करने वाली है परन्तु मध्य से अतिरिक्त आस पास में दिन- 
रात के भागों का मेल है इसी को साय॑ प्रातः के विज्ञान में समझो || 


विशेष--यहाँ वैदिक मर्यादा जनाती है कि कामवश पुरुष स्त्री को गन्थब 
ओर योषा कहते हैं ऐतरेय में स्त्री-फम पुरुष को गन्वव कह भी है “स्त्रीकामा जै 
गन्धर्वा:?( ए० ज्रा० ९ । १ ) 
रात्रि का पुनः विलापयपूर्ण बचन:-- 


गर्भे तु नो जनिता दम्पती कर्देवस्त्वहा सरिता विश्वरूप! । 
नकिरस्य प्रमिनन्ति व्रत|नि वेद नावस्प पृथिवी उत दो) ॥५॥ 


( विश्यरूपस्व्रष्टा सविता कर्देवों गर्भे नु नो दम्पती जनिता) विश्व॑ संसार 
रूपयति प्रकटयतीति विश्वहूप:, व्वक्षति सर्च वां पदार्थानां कृत्यानी ति व्वष्टा सबिता कः 
प्रजापति: “प्रजापति कः” ( गोपथे । 3० ।१॥२२ ) देवो दिठियगु गो गर्भ हि नावाबां 
दम्पती “पतिपत्यों” जनिता जनयितरा सम्यादयिता “जानता मन्त्रे” ( अडा० 
६। ४ । ५३ ) सूत्रे ण शिजन्तों निपातितः । हा, कथं देवनियमाः, यू वेतो5पि दाम्पस्ये 
सिद्धेउत्राहं गर्भावानरहिता सनन्‍्तानशुम्या वा तिष्ठेयम्‌। हा! न मषये दुःखमेतत्‌। 
अस्य ब्तानि नकिः प्रमिनन्ति 'नकिर! अच्ययताकांक्षायाम्‌। ययेवमेत दुःखपक्े 
प्रजापतिसम्पादितदाम्पत्यस्य फलमन्तरेणावां स्थास्यावः । नकिरस्य बुतानि प्र मिनन्ति! 
नकिनचित्‌-तहा स्य॒प्रजापते ब्रतानि सर्वे नियमाः प्रमिनन्ति प्रदिंसेयुविनश्ये- 
युरिति सम्भाव्यमेतत्‌। “मीड-हिंसायां ऋयारिस्तस्माल्निड्थे लेट, सिब्बहुलं लेटीति 


& यथा चान्यत्रकेदेः्प्युक्तत्‌ “त्वष्ठा जायामजनयव स्वष्ठास्ये त्वा पतिफ 
( भत्र० का० ६ खु० ७६। ३.) ' 
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बहुलवचनाथ न सिप्‌, श्नाप्रत्यय एव, “मिनातेर्निंगमे” ( अष्टा० | ७। ३ । ८१) 
अनेन च हस्वः ( अस्य पृथिवी, उत द्योनों वेद ) न चावामत्रासत्यवादिनो । कुतः । 
अस्य प्रजापतेयद्‌ द्यावाप्र्थिव्यों मिथुनमस्ति तन्मिथुन नावावां दम्पती वेद जानाति। 
यत आवयोदम्पत्यं विवाहं दृष्टवत्तस्मात्तन्मिथुनमावयोः साक्षि ॥ ५ ॥ 

भाषाथं--(विश्वरूपः) संसारको प्रकट करनेवाला (त्वष्टा) सबके कृत्यों का 
नियामक ( सविता ) विवस्वान्‌ ( कः ) प्रजापति ( देवः ) देव ( गर्भ नु ) गर्भ में ही 
अर्थात्‌ प्रथिवी तल पर आने से पूव ही ( नो ) हम दोनों को ( दृम्पती ) पति-पत्नी 
(जनिता) बना चुका है| हा ! देव नियम कैसे हैं ? कि पूत्र ही से दाम्पत्य सिद्ध होने 
पर भी में गर्भाधान रहित या सन्तान शून्य रह जाऊं | हा ! मुमे येह दुःख सहन 
नहीं है । यदि हम प्रजापति के सम्पादित दाम्पत्य फल के विना ही इस घन दुःख पह्ू 
में रह जावेंगे ( नक्तिः ) तो फिर ( अस्य ) इस प्रजापति के ( ब्रतानि ) सारे नियम 
( प्रमिनन्ति ) टूट जाने चाहिये' क्योंकि हम तो भूठ बोलते ही नहीं कि हमारा 
दाम्पत्य प्रजापति ने स्थिर किया था जिसके गर्भाधान फल के लिये हम वित्ाप कर 
रहे हैं, बल्कि ( अस्य ) इस प्रजापति का! ( प्रथिवी उत यो: ) दावा प्रथिबी यह 
एक मिथुन अर्थात्‌ जोड़ा भी ( नो ) हम दोनों 'दिन-रात” के दाम्पत्य को ( वेद ) 
जानता है। क्योंकि हमारे दोनों के दाम्पत्य अर्थात्‌ विवाह को इस जोड़े ने देखा है 
अत: यह द्यावाग्रथिवी” मिथुन भी हमारा साक्षी है॥ ५। 

शिक्षा--“गर्भे नु नो जनिता दम्पती कर्रेवत्वष्टा सविता विश्वरूप:” 
है मनुष्यों ! रष्टि को रचनालडी में जितने ( जोड़े ) हैं उनका नियामक प्रजापति 
देव है वही सबके रूप ओर कृत्यों का विवायक है, विवाह कराने वाले माता-पिता 
आदि सम्बन्धी ओर विद्वान्‌ मनुष्य भी प्रजापति के सहायक सदस्य हैं किन्तु जड़ 
मिथुनों ( जोड़ों ) क। विवाह प्रजापति देव स्वयं ही करता है यद एक सिद्ध नियम 
समको । जो कोई इन देवक्त जोड़ों को तोड़ कर केवल एक ही से सृष्टि में रह 
कर अपनी वृद्धि चाहता है वह कभी उन्नत नहीं हो सकता यह एक देविक नियम 
समभना चाहिये । 

२--“नकि रस्य प्रमिनन्ति व॒ृतानि”? हे विज्ञान-प्रेमी महाशयो ! जब 
यह देव सिद्ध जोड़े दृट जाबेंगे तो संसार में उपस्थित सभो नियम विनष्ट होजावेंगे 
ओर संसार प्रलय के रूप को धारण कर लेगा, मानो इस सृष्टि की फेलाबट का 
कारण ये नियम ही हैं अतः इनको प्रयत्न से जानो ओर बर्तो । 

३--“वेद्‌ नावस्य एृथिवी उत दोः” यृुहाश्रम में प्रवेश फंरने वाले 
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नवयुवको ! तुमको चाहिये कि अपना विवाह दूसरे विवाहित स्त्री पुरुषों के सामने 
करो उन विवाहित ग्रहस्थों को अपने विवाह का साक्षी बनाओ यह तुम्हारे लिये 
वैदिक मर्यादा रूप आज्ञा है, विना इसके अकेले ही विवाह करना पाप समझभो। 
तथा विवाह कराने वाले प्रजापति के रूप में विराजमान स्त्री या पुरुष को छोड़कर 
अन्य अमिथुन-व्यक्ति अर्थात्‌ त्रह्मचारी-अह्मचारिणी, संन्‍्यासी-संन्यासिनी, विधवा-- 
मृतपत्नीक पुरुष विवाह संस्कार में न बेठें क्‍योंकि मिथुन को विवाह का साज्षी 
बनाना वेद को इष्ट है ( इससे उन ब्रह्मचारी आदि का विरक्त रहना ही अभीष्ठ है) | 


४--िन रात के जोड़े से पूब द्यावाप्रथिवी का जोड़ा थिर हो चुका था ॥५॥ 
यम का आश्वसन रूप वचन:-- 


को अद्य युडाक्ते धुरि गा ऋतस्थ शिमीवतों भामिनों दुह्व णायून्‌ । 
आसब्निपुन्‌ हत्स्ससो मयोभून्‌ य एपां भृत्याशुणधत्‌ स जीवातू ॥६॥ 

( अद्य ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुह्ल णायून्‌ आसश्निषृन्‌ हत्स्वसो मयो- 
भून्‌ गा धुरि को युड्ते ) हे यमि रात्रे ! अद्यारिमन्नवसरे, ऋतस्य सूयस्य “ऋतमित्येष 
सूर्यः” (ऐ० ४॥२०) शिमीवतः कमेबत: क्रियाशीलान गतियुक्तान्‌ भामिनस्तेजोबलवतो 
दुहल शायूननिराकरणीयानासश्रिष्‌न्‌ मुख इषवो गमनप्रेरककण्टका येषां तानश्वानिव 
हत्स्वसो हृदयप्रेरणशब्द्वतो मयो भून्‌ सुख भावयित्रीन्‌ गा रश्मीन्‌ धुरि प्रथिवीरूपायां 
को युडसक्ते पूर्वोक्तस्वदुक्त: प्रजापतिदेवों युड'क्त योजयति (य एपां भृत्यामृणधत्‌ 
स जीबात्‌ ) यः पुरुष एषां रश्मीणां भृत्यां भरणक्रियां धारणात्मिकामणधघत्‌ वर्धयेत्‌ 
स जीवात्‌ जीवति, अत आवाभ्यामपि रश्मिसहनं कार्यम्‌॥ ६॥ 


भाषाथ--( अद्य ऋतस्थ शिमीवतो भामिनो ढुढ णायूम आसमिष्‌न्‌ 
हत्स्यसो मयोभून्‌ गा धुरि को युडक्ते ) इस अवसर पर सूर्य की गतिशील, तेजस- 
बलयुक्त, अ्रनिराकरणीय, मुख में लगाम दिये जैसे घोड़ों के सदश, हृदय में चालन 
प्रेरणशब्दयुक्त कल्याणकारी रश्मियों को वही प्रजापति देव जोड़ता है (य एपां 
भृत्यामशधत्‌ स जीवात्‌ ) जो इनकी सहनशीलशक्ति को बढ़ाता है वह प्रथिवी 
पर जीवित रहता है अतः हम दोनों को भी सूये रश्मियों के अधीन रहना 
चाहिये।॥ ६॥। 


शिक्षा--भुवन मागे में सूये अहर्निश अश्व रूप स्व॒रत्मियों से श्राप्त होता 
है तथा उसकी रश्मियों के सहचार या कारण से जीव मात्र के जीवन की स्थिरता 


होती है | ६ | 
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पुनरपि रात्रि का आक्रन्दनरूप वचनः-- 
को अस्य वेद प्रथमस्याहः क ई' ददर्श के इह प्रवोचत । 


ब्रृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव आहनो वीच्या नन्‌ ॥ ७॥ 

( अस्य प्रथमस्याह: को वेद ) हे दिवस ! यद्यपि गद्यावाप्रथिव्याविति 
मिथुनमावयो: सात्ति प्रत्युत हा ! इहास्मत्सम्बद्धेउन्तरिक्षे त्वस्य प्रथमस्याह: पृवेस्य 
विवाहसमयस्य वृत्तं को वेद न को5्पीत्यथ: | तथा ( क ई' ददर्श ) क ई' गत॑ विवाह 
दृदश दृष्टवान्‌ न कोडपीतिभावः, अपि च (क इह प्रवोचत) कः श्र॒त्वा प्रयोचत , यद्‌ 
जातो5नयोर्विवाह इति प्रवक्‍तुमहति न को5पीत्येव । कुतः । प्रत्यक्षबादिनों वै संसा- 
रिणः प्रत्यक्ष यत्पश्यन्ति तद्गदन्तीति ( मित्रस्य वरुणस्य धाम बृहत्‌ आहनः कत्‌ उ 
नून्‌ वीच्य ब्रवः ) मित्रावरुणयोरधाम स्थान बृहल्लम्बायमानं दूरमित्यर्थ:। आहनो 
हे हृद्यपीड़क पते ! कत्‌ उ कुतों हि तदू धाम गत्वा तन्रस्थान नन्‌ वीच्य वीक्ष्य 
सम्मुखीकृत्य तान्‌ ब्रवः कश्विद्‌ ब्रूयादेतदावयोदु :खवृत्तान्तमिति । मित्र: सूय्यैस्ते पिता 
पूवस्थां दिशि वरुणश्व मे पिता पश्चिमायां दिशि, एवमुभयो: स्थान गत्वैतदू दुःखबृत्ता- 
न्‍्तं कः श्रावयेत्‌, न कश्चिद्‌पि तत्र गन्तुमस्माकमत्र विद्यते। मित्र: सू्यो5त्र प्रमाणम्‌ 
“मित्रो दाधार प्रथिवीमुत द्याम०” ( ऋ० ३। ५६ । १) अत्र दयानन्दर्षिशा5उप्यस्य 
सूय्ये एवारर्थों लिखितः । दिनिस्य पिता मित्र:, रात्रेः पिता वरुण:, इत्थमेव तैत्तिरीये 
ध्प्युक्तम “मेत्रं वा अहः, वारुणी रात्रि:” (ते० त्रा० १७ । १०।१)॥ ७॥ 

भाषाथ--हे दिवस ! यद्यपि द्यावाप्रथिवी मिथुन हमारा साक्षी है प्रत्युत 
हा ( इह ) हमारे साथ सम्बन्ध रखने वाले इस अन्तरिक्ष में ( अस्य प्रथमस्याह्ः ) 
इस प्रथम दिन अर्थान्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में हुए विवाह को ( कः ) कौन ( वेद ) 
जानता है, अर्थात्‌ कोई नहीं ओर (इम ) उस गत विवाह को (कः ) किसने 
( ददशे ) देखा है, तथा ( कः ) कौन ही ( प्रवोचत्‌ ) सुन कर कह सके कि हां 
इनका विवाह हुआ, अर्थात्‌ कोई नहीं, क्योंकि संसार प्रत्यक्षवादी है जो कुछ प्रत्यक्ष 
देखता है उसीको कहता है। ( मित्रस्य ) मित्र का, ओर (वरुणस्य) वरुण का (धाम) 
स्थान ( बृहत्‌ ) दूर है (आहनः) हे हृदयपीड़क पते ! ( कत्‌ ) कैसे (उ ) ही। फोई 
उस स्थान को जाकर वहां के ( नन्‌ ) मनुष्यों को ( वीचय ) सम्मुख करके उनको 
( त्रवः ) हमारा यह दुःख वृत्तान्त कहे । मित्र अर्थात्‌ सूथ तेरा पिता पूव दिशा में 
ओर वरुण मेरा पिता पश्चिम में है । इस प्रकार अत्यन्त दूर हम दोनों के इन पितृ- 
कुलों में जाकर इस दु:ख बृत्तान्त को सुना सके हमें कोई नहीं दिखलाई. पड़ता ॥७) 

शिक्ष-“को अस्य''“'“““नन” हे विज्ञान प्रेमी लोगो ! दिन का 


१०० ] सूक्तसमन्यय 

पिठृकुल पूबे दिशा में है जहां सूय्येरूप अग्रिदेष का अधिकार है और रात का 
पिठकुल पश्चिम दिशा में है जहां वरुणदेव अधिपति है। तात्पये यद्द है कि विवाह 
सम्बन्ध दूर देश में होने चाहियें । 


२--“बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव आहनो वीच्य नुन” हे 
विवाहित स्त्री पुरुषो ग्ृहस्थ में दुःख आने पर अपने २ पिठ-कुलों में अपने दुःख 
वृत्तान्त को भेजो जिससे बे सहायक हो सकें || ७ | 
रात्रि का पुनः आन्तरिक विल्ञाप-- 


यमस्य या यम्यं काम आगन्त्समाने योनों सह शेय्याय । 
जायेव पत्ये तन्‍्व॑ रिरिच्यां वि चित हृदेव रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥ 


( समाने योनो सह शेय्याय ) समान एके योनो ग्रहे 'योनिरिति ग्रहनामः 
( निघं० ३। ४ ) सह शेय्याय सज्जम्य शयितुम्‌ “शीडः धातोरचोयदिति यत्मत्ययो 
यत्वागमश्छान्द्स: (यमस्य कामो मा यम्यमागन्‌) यमस्य दिनस्थ मा यम्यं मां यमी रात्रि 
कामो5भिलाषः, आगन्‌ आगत: । कि कतुम्‌ । जायेव पत्ये तन्व॑ रिरिच्याम्‌ यद्‌ जायेव 
जायया यथाभाव्य॑ तथा तत्प्रकारेणेति यावत्‌ । “जायेब” अन्न केचनेवमाचक्षते यद्‌ 
“जाया + पत्नी, इब -- उपमार्थे” तस्माद्‌ भगिनी हि-अपत्नी सती पत्नीव ग्रार्थयते । 
अन्नोच्यते । इबशब्द उपमार्थे हि प्रवर्तते नेष नियम: । कुतः । तस्यान्यार्थे5पि दृष्टस्वात। 
तद्यथा “परोक्षप्रिया इव हि देवा प्रत्यक्षद्विषा:” ( ऐ० ३९। ३० ), ( तै० १। & ) अत्र 
सायरा: इवशब्द प॒वकाराथं:” तस्मादुपमार्थे हि, इबशब्द इत्याग्हस्तु परास्तः। 
यद्यप्यत्र वयमुपार्थ हि योजयामस्तथापि जायाशब्दः पत्नीवाचीति न स्वीकुमो यत: 
_तज्जाया जाया भवति यद॒स्‍्यां जायते पुनः” ( ऐ० ३३। + ) सन्‍्तानोत्पादनयोग्या 
स्त्रीव्यक्तिजायापद्वाच्या भवति काम पत्नी वा स्यादू भगिनी वा दुह्ता वेति यथा जान- 
श्रुतीरेक' निवेदयति निजदुह्तरं लक्ष्यीकृत्य “इयं जायाव्यं ग्रामः” ( छान्दो० ४। २) 
तस्मायुवतिरेष जायापदेनोच्यते न तु कन्या बृद्धा वा, तया गर्भ धारयितुं योग्यया 
यथाश्नुष्ठेयं तथाइनुतिष्ठन्ती जायाधर्म यथावत्पालयन्ती सती पत्ये पूर्वोक्ताय जन्यवे 
गर्भभाधापयितुं योग्याय निजपतये तन्व॑ स्वकीयशरीरं रिरिच्यां चित्‌ समर्पयेयमेव । 
कस्मे ग्रयोजनाय ( बिवृद्देव रथ्येब चक्रा ) विवृषहदेष यद्‌ गाहेस्थ्यभारमुग्चच्छेव रथ्येव 
चक्रा रथस्य चक्र इव यथा रथस्य चक्रे रथं बहतस्तद्वद्‌ गाहस्थ्यरूप रथ॑ वहेव ॥। ८॥ 


भाषाथ--( समाने योनो ) एक स्थान में ( सह शेय्याय ) मिलकर सोने 
को ( यमस्य ) तुक यम दिन की (मा यम्यम्‌ ) मुझ यमी रात्रि को ( काम: ) 
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फामना ( आगमन ) प्राप्त हुई कि ( जायेव ) पुत्रप्रजनन में योग्य खत्री की न्याई' 
अथात्‌ इस समय मैं जाया -- गर्भधारण में समर्थ सन्तानोतपन्न करने में योग्य हूँ । 
ब्राह्मण वचन से गर्भधारण करने योग्य स्री को जाया कहते हैं, कन्या या वृद्धा को 
नहीं | इसलिये गर्भधारण करने में योग्य स्री को जैसे अनुष्ठान करना चाहिये उसी 
प्रकार अनुष्टान करती हुईं ( पत्ये ) पति के लिये अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्यः>गर्भाधान 
कराने में योग्य निज पति के लिये ( तन्‍्वम्‌ ) अपने शरीर को (रिरिष्यां चित्‌ ) 
समपंण कर ही दू' । इसलिये कि (बविवृहेव रथ्येव चक्रा) गाहेस्थ्यभार को हम दोनों 
रथ के पहियों के समान उठा ले चलें || ८ ॥ 

शिक्षा--“यमस्य मा यम्यं काम आगन समाने योनी सह शेय्याय। 
जायेब पत्ये तन्‍्व॑ रिरिच्यां चित” हे विवाहित देवि ! तू पति को श्रेम करती हुई एक 
स्थान में मिलकर सोने को पति के लिये पुप्रप्रजनन के योग्य ( युवति ) होती हुई 
लज्जा छोड़ अपनी काया को समपंण कर दे | 

२--“जायेब” पुत्र प्रजनन में योग्य ( युवति ) ख्री पति के साथ शयन 
करे न कि छोटी अवस्था की या बांम वा वृद्धा आदि जो पुत्रोत्पादन में अयोग्य हो 
बह पति सद्भ न करे । 

३--/विवृह्देब रथ्येव चक्रा” हे विवाहित स्त्री पुरुषो ! तुम लोग गाहंस्थ्य 
धमे को इस प्रकार आगे २ सेवन करते चलो जैसे रथ के पहिये रथ को अपने ऊपर 
उठाये हुए सम विषम स्थल और रोडी कण्टक आदि में भी नहीं त्यागते, एवं तुम भी 
इस अपने धमे को मत त्यागो ॥ ८॥ 

विशेष--जैसे “जन्यु” शब्द गर्भस्थापन करने में योग्य पुरुष के लिये 

प्रयुक्त होता है एवं “जाया” शब्द गर्भधारण करने में योग्य स्त्री के लिये प्रयुक्त 
होना वैदिक मयांदा है। अतः “जन्यु:-जाया” अवस्था विशेष को प्राप्त पुरुष-ख्री के 
उपनाम हैं ॥ ८ ॥ 

अत्यन्त शोक सागर में निमग्न रात्रि को देख कर दिन का दुःख अनुभव 
करते हुए दूसरे पुरुष के लिये सम्मति देना-- 


न तिष्ठन्ति न निममिपन्त्येते देवानां स्पश इृह ये चरन्ति । 


अन्येन मदाहनों याहि तूयं तेन विहृह रथ्येव चक्रा ॥९ 


( देवानां स्पश इह ये चरन्ति ) हे रात्रे ! यक्त्वया विलापं कुवत्योक्तम्‌। 
“बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु त्रव:” यद्यपि मित्रस्य वरुणस्य धाम बृहद्‌ लम्धाय* 
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मान॑ दूर॑ यदत्ति तद्धाम गन्तारों गमनशीलास्तु सम्तीहान्तरिक्षे ये चरन्ति चलतन्ति 
प्रत्युत ते देवानां सूर्यादीनां स्पशः स्पशन्ति स्प्रशन्तीति सपशो ज्योतिर्विद्यया नज्ञत्ना- 
ण्युरूयन्ते प्रवहनामके वायुमागें बताना: सूर्य्यादीन्‌ देवान्‌ स्पृशन्तीति यतः “स्पश 
बयाधनरपर्शयो:” अन्येभ्योषपि दृश्यत इति ताच्छीलिकः किप्‌ । एवंस्वभावास्ते 
यात्रिणों भूत्वा सूर्य्यादीन्‌ देवानभिगच्छन्ति, अन्योउन्यस्य देवस्य वृत्तस्य प्रषका: (एते 
न तिघ्ठन्ति न निमिषन्ति) एते न तिप्तन्ति-- न विर्मन्ति, न निमिषन्ति +- स्वकीयमागे- 
म्परित्यज्येतस्ततो न चेष्टन्ते, तहिं हे रात्रे ! आवयोदु :खवृत्तान्तं को नयेत्‌ कश्वास्मत्पितृ- 
कुलयो: श्रावयेन्न कश्निदपीत्यर्थ:। अतोडसाध्यं दुःखमेतत्‌ तस्मांत्‌ ( आहनो मदन्‍्येन 
तूयं याहि ) हे हृद्यपीडिके ! यो5य॑ मद्दिवसादन्यः पुरुषस्तेन सह सज्ञमनं तूय॑ शीघ्र" 
याहि प्राप्छुद्दि । (तेन विवृह्द रथ्येव चक्रा) तेन सह, विवृह गाहस्थ्यभारमुयच्छ रथ्येव 
चक्रा रथस्य चक्रे इव॥ ६॥ 


भाषाथे--हे रात्रि ! जो तुक विलाप करती हुई ने कहा है कि “बृहन्मित्रस्य- 
वरुणस्य धाम कदु ब्रव:--मित्र ओर वरुण हमारे पिठ्स्थान दूर हैं कोन वहां इस 
दुःख को सुनावे” यद्यपि मित्र ओर वरुण के उस दूर धाम को जाने वाले भी हैं 
तो सही ( ये ) जो , इह ) अन्तरिक्ष में चरन्ति ) चलते हुए दीखते हैं । प्रत्युत वे 
( देवानाम्‌ ) सूर्य्यादि देवों के ( स्पश: ) स्पशे करने वाले अर्थात्‌ नक्षत्र जो अवह- 
नामक वायुमागमें वतमान, सूर्य्यादि देवों को स्पश करते हैं, ऐसे स्वभाव वाले वे यात्री 
बनकर सूर्य्यादि देवों के प्रति जाते हैं ओर एक देव का दूसरे देव के पास वृत्तान्त 
पहुँचाते हुए हलकारों के समान हैं | पर ( एते ) ये (न तिपए्न्ति ) न विराम करते 
हैं (न निमिषन्ति ) न ही मार्ग को छोड़कर इधर उधर उन्माग में चेष्टा करते हैं। 
तब हे रात्रे ! हम दोनों के दुःखमय वृत्तान्त को कौन लेजावे ओर कौन दु:ख का 
सन्देश हम दोनों के पिठकुलों में सुनावे अथवा कौन हमें दुःख से छुड़ावे । अद्दो 
( आहन: ) हे हृदय पीडिके ! यह तो असाध्य दुःख है इस लिये (मत्‌ ) मुझ से 
भिन्न ( अन्येन ) जो कोई अन्य पुरुष तुमे दिखाई पड़े उसके साथ ( तूयम ) शीघ्र 
( याहि ) तू समागम को प्राप्त हो ( तेन ) उसी के साथ ( विवृह ) गाहेस्थ्य भार 
को उठा। ओर ( रथ्येव चक्रा ) रथ के पहियों के समान वहन कर || ६॥ 


शिक्षा--इह ये चरन्ति” हे ज्ञानप्रिय मानवसन्तान ! इस अअन्‍्तरिक्त में 
सब नक्षत्र मण्डल गति शील हैं तथा “देवानां स्पश:” सूर्य्यादि ग्रहों को स्पर्श करते 
हैं अथोत्‌ इनकी गति के साथ सब का सम्बन्ध है अपिच “न तिष्ठन्ति न निमिफ्न्त्येते” 
यद्द सब नक्षत्र मण्डल कभी विराम नहीं करता ओर ज़ही अपनी .सरल गति 
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को छीड़कर कुटिल वा द्विविधा चाल चलते हैं इस प्रकार इंनका गणित से ठीक 
विज्ञान प्राप्त करो । 

२--“अन्येन मदाहनो याहि तूर्य तेन बिवृष्द रथ्येब चक्रा” हे विवाहित 
पुरुष ! यदि सन्‍्तानोत्पत्ति में कोई असाध्य बाधक आजावबे तो सन्‍्तानेच्छुक पत्नी को 
अन्य पुरुष से नियोग की अनुमति देदे यह एक तेरा धर्म है उस को किसी प्रकार 
बहकाकर धोखा न देना || ६॥ 

विशेष--इस प्रकार प्रथम बार अनुमति देदेवे | अब अनुमति पाने के 
अनन्तर यदि पल्नी पुत्रेषणा से अनुरक्त है तो अवश्य दूसरे पुरुष से नियोग करे यदि 
पति-प्रेम, संसार सुधार ब अन्य परोपकार के कारण पृत्र पणा से बिरक्तता शआजावे 
तो नियोग न करे तो कोई दोष नहीं त्रह्मचारिणी ही रह कर विशेषोपकार करे ॥६॥ 
दिन इस दुःखसे दूर हाने के कारण को विवेचन करता हे-- 
रात्रीभिरस्मा अहभिदंशस्येत्सूय्यस्थ चश्षुमुंहरुन्मिमीयात्‌ | 
दिवा पृथिव्या मिथुना सम्बन्धू यमौयमरुय विभुयादजामि ॥१०॥ 

( अस्मा अहभीरात्रिभिदेशस्थेत्‌ ) हे प्रिये ! यद्यपि भवितुमहतयेतद्त्रजा- 
पतिदेवो5स्मा एतं जामिरूपं प्रथिवीलोकम्‌ “सुपां च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌” (अष्टा० 
७।१३६) अत्र भाष्यवचनादु-द्वितीयेकबचने स्मे! आदेश: । “तस्मा इन्द्राय गायत” (ऋ० 
११।४) इतिवव । दशस्येत्‌-उपक्तिगुयात्‌-सूच्मी कृत्यावयोम॑ध्यात्पृथक्‌ कुर्या त्‌ 'दसु उपक्षये 
श्यन्‌विकणे लिहि रूपप्‌। घातुमध्ये शकारागमश्छान्द्स: “बर्णागमों वशविपर्ययश्र द्वौ 
चापरो वर्णविकारनाशो । धातोस्तद्र्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पम्चविधं निरुक्तम्‌” इति 
वचनात्‌ & तत्कथं प्थक्‌ कुर्यादिव्युच्यते। रात्रीमीरात्रिगणेन, अहभिरहगंणेन सह, 
अ्रथांदहोरात्रगणाभ्यामस्य प्रथिवीलोकस्य स्थितिसमय समाप्य प्रथक्‌ कुयो त्तदाउडब्यो: 
सन्नमनेन सम्भाव्यमित्यभिप्राय: । कुतश्च स्थितिसमयसाप्तिः । उच्यते । कालगणनया । 
सा च फालगणना भवति रात्रिगणेनाहंगणेन च । अहोरात्रसंख्या च बह्ी कर्थ 
स्यात्‌ तब हे रात्रे ! यद्यप्येक एवाहं भवती चाप्पेका तथापि भत्रितुमहेत्यावयोवह्ी 
संख्या | | तदित्यं यत्‌ ( सूरगस्थ चक्षुमुहुरुन्मिमीयात्‌ ) सूय्येस्थ चह्तुदेशनरश्मिमुहु 
वॉरम्वारमुन्मिमीयादुद्गच्छेत्पकटी भवेल्लोकदृष्स्थेतिशेषः । यज्ञौकिकाः सूस्यप्रका- 


६8 सायण ने इस “दशस्येत्‌” का अर्थ “प्रयच्छुतु? किया है उसने “दांत दाने? 
भागा है जिसमें हमारे अर्थ की अपेज्ञा गोरव दोष है क्‍योंकि दाशइ धातु को हस्व तथा 'अस” 
उपेजन मानना पढ़ेगा। इमारे यहां केवल 'श' उपजन ही है भोर अर्थ की सक्नति ॥ 


हैक ] सूर्र्समन्वेय 
शंदशनेनाहोरात्रसंख्यां कुबन्तु सदा ( दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धू ) दिवा पृथिव्या 
यावापृथिवीभ्यां तुल्यो मिथुना मिथुनो सबनन्‍्धू समानबन्धनौ सद्जतौ भवेष॑ तथा 
च ( यमी येमस्य विभूयादजामि ) यमी यंभी रात्रिभवती मे पत्नी यमस्य मे दिनस्य 
पत्युरजामि जामिराहित्यसर्थादृव्यवधायक संयोगं विभूयाद्धारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

भाषाथ--हे प्रिये ! यद्यपि यह सम्भव है कि प्रजापति देव ( अस्मे ) इस 
जामिरूप अर्थात्‌ हमारे संयोग में रुकाबट डालने वाले पृथिवी लोक को ( दशस्येत्‌ ) 
सूहम बनाकर हमारे बीच में से अलग करदे वह इस प्रकार कि ( रात्रीमिः ) रात्रि- 
गण से ( अहृभिः ) अहरगंण से । अर्थात्‌ अहोरात्रगण से इस प्रथिबीलोक के 
स्थिति-समय को समाप्त करके प्रथक्‌ कर दे, तब हम दोनों का सज्जम होना सम्भव 
है | क्योंकि वह स्थितिसमय काल गणना से समाप्त हो सकता है ओर बह काल- 
गणना रात्रिगण ओर अदगंण से हो सकती है। रहा यह कि अहोरात्र अर्थात्‌ दिन- 
रात की अधिक संख्या किस प्रकार हो सकती है सो सुन हे रात्रे ! यद्यपि मैं भी 
ध्थिवी के ऊपर अकेला हूँ ओर आप भी प्रथिब्री के नीचे अकेली हैं तथापि हम 
दोनों की संध्या अधिक हो सकती है वह ऐसे कि ( सूर्यस्य ) सूयदेव की ( चक्षु:) 
दशन रश्मि ( मुहुः ) बारम्बार ( उन्मिमीयात्‌ ) उगाली ले, लोक दृष्टि से प्रकट हो 
“जिससे लोग सूर्यश्रकाश के दशन से दिन-रात की गणना करते जावें तब ( दिवा 
प्रथिव्या ) द्यावापृथिवी के समान (मिथुना) मिथुन ( सब्र तू ) समानाज्ञर एकाज्ञ + 
सज्नत होजाबें ( यमी: ) यमी आप रात्रि ( यमस्य ) मुझ दिन के ( अजामि ) व्यव- 
धायकाभावता + बिना रुकावट के संयोग को ( विभूयात्‌ ) धारण कर सकें ॥ १० ॥ 

शिक्षा--“सूययस्य चक्तु मुंहरुन्मिमीयाद्वात्री भिरस्मा अहभिदेशस्येत्‌” हे विद्या 
प्रेमी लोगो ! सूय्य की रश्मि बारम्वार जब प्रथम देखने में आवे तो उसको 
दिन-रात! संख्या से व्यवद्वार करो अर्थात्‌ सूये के एक उदय होने से दूसरे उदय 
होने तक काल को एक अड्ठोरात्र 'दिन-तात' सम्रको और इसी प्रकार संख्या की 
वृद्धि से व्यवहार करो ॥ | 

२--रात्रीमिरस्मा अहमिदंशस्थेत्‌” हे वैज्ञानिकों ! यह प्रथिवी लोक 
बहुत दिन ओर रातों के पश्चात्‌ अर्थात्‌ ऐसा एक समय प्रलय का भी आजावेगा 
जब कि यह प्रथिव्रो घिस २ कर सूक्ष्म परमाणु रूप हो जाबेगी इससे तुम रहष्टि के 
प्रलय का विज्ञान सीखो । । - 

३-- रात्रीमिसर्मा अहमिदृशस्येत” हे विवादित स्त्री पुर्रषपो ! जय जब 
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तुम्हारे ऊपर कुछ सहझ्ृट ऐसा आवे कि जो तुम्हारे गाहेस्थ्य में बाधक हो तो तब तुम 
लोग अन्य स्त्री पुरुषों को इकट्ठा करो ओर सब मिलकर उस बाधक को हटा दो । 

४--“दिवा प्रथिव्या मिंथुना सबनन्‍्यू यमोयभस्य बिभ्वयादजामि” हे 
विवाहित वर वधू ! तुम से पूर्व के ग्रह्मश्रमी लोग जैसे पररपर गाहंस्थ्य धर्म का सेवन 
करते हैं एवं तुम लोग भी बिना विध्न के गृहस्थ सुख का भोग करो ॥ १० ॥ 

रात्रि का मनोरथ शीघ्र सफल न होता देखकर दिन पति का रात्रि पत्नी को 
नियोग की आज्ञा दे देना-- 


शा घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृण्वश्नजामि । 


उपचब हि बृषभाय बाहुमन्यमिछस्व सुभगे पति मत्‌ ॥११॥ 

(ता युगानि घा-उत्तरा-आगच्छान ) किन्तु हे रात्रे ! ता तानि युगानि धा त॒, 
उत्तरा-उत्तराणि प्रलयसमकालानि-आगच्छानागमिष्यन्ति (यत्र जामयो5जामि कृरवन) 
यत्र प्रलययुगेपु जामय: > असमानजातीया मध्ये व्यवधायका: करिष्यन्त्यजामिक- 
माणि -- असमानजातीयरहितकमरणि -+ अव्यवधायककर्मा ि -- अविरुद्धकर्माणि । हे 
रात्रे | न तावत्यय्यन्तं गाहेस्थ्यमन्तरेण त्वया पुत्राभिलाषिण्या स्थातुं शक्‍्यते तस्मात्त्वम्‌ 
( सुभगे वृषभाय बाहुमुपबत्र हि मदन्‍्यं पतिमिच्छुस्व ) ““उपबब हि-उपधेहि” ( निरूक्त 
४। २० ) सुभगे ! बृषभाय वीय्यसेक्त्रे बाहुंप्रसारय तथा च महिनादन्यं पतिमिच्छरव 
स्वीकुरु | ११॥ 

भाषाथं--किन्तु हे रात्रे! (ता) वे (युगा ) युग अवसर (घा ) 
तो ( उत्तरा ) प्रलयकालीन ( आगच्छान ) आवेंगे जब फि ये ( जामय: ) 
असमानतातीय व्यवधायक > मेल में रुकावट डालने वाले ( अजामि ) असमान- 
जातीयरहितकमे -+- अ्रव्यवधायककमे -- अविरुद्धकमे ( करिष्यन्ति ) करेंगे । परन्तु 
हे रात्रे ! तघ तक तुझ पुत्राभिलाषी से विना गाहंस्थ्य के ठहरना दुष्कर है इस 
लिये में पुत्रोत्पन्न करने में असमथे होता हुआ तुझे शआज्ञा देता हूँ कि ( सुभगे ) हे 
प्यारी ! ( ब्ृषभाय ) वीय्य प्रदान करने में समर्थ पुरुष के लिये ( बाहुमू ) अपनी 
भुजा को ( उपबब हि ) फेला ओर ( मत्‌ ) मुझ दिन से ( अन्यम्‌ ) भिन्न पुरुष को 
( इंच्छस्व ) स्वीकार कर ॥ ११॥ 

शिक्ा--'आ धा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृण्वश्नजामि” हे 


विज्ञान प्रेमि मनुष्यों ! स्वभाव सिद्ध मिथुनों के व्यवधायक पृथिवी आदि लोक 
फालास्तर में अपने इस स्वभाव फो छोड़ देंगे ओर एक बार फिर ऐसां समय 


१०६] सर्ेसभन्विये 
आरा जावेगा कि यह सारे मिथुन अपने अलग २ स्वरूप न रखते हुए एकाज्ञ हो 
जावेंगे इस ऐसे प्रलय काल को स्ृष्टिक्रम से जानो । 

“उपबरब्न हि ब्ृषभाय वाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत” हे विवाहित 
परुष ! जब तू गर्भाधान के स्थापन में असमर्थ सिद्ध हो तो पत्राभिलाषी अपनी 
पत्नी को दूसरे पुरुंष से सन्तानार्थ नियोग करने की आज्ञा दे दे ॥ ११॥ 
रात्रि का सामयिक स्थिति सम्बन्धी प्रभश्ररुप वचन--- 


कि भ्रातासद्यदनाथं भवाति किम स्वसा यत्निऋ तिर्निंगच्छात्‌ । 
काममूता बह तद्रपामि तन्‍्वा मे तन्‍्वं सं पिपृम्षि ॥ १२॥ 


(कि आ्राताउसद्यदनाथं भवाति ) हे दिवस ! 'देवक्ृतापत्त्या शरीरसंयोग- 
सम्बन्धे! # भवान्‌ कि अ्राताउसत्‌-अभवत्‌। अस्‌ भुवि, लडिः रूपम्‌ “बहुल॑ 
छन्द्सि” इत्ययेन शपो लुडन भवति तथा55डागमो5पि न ““बहुलं+छन्दस्यमाडयोगे 
इपि” (अष्टा० ।६।७।७५) यदनाथमविद्यमानों नाथो यश्मिन्‌ तदनाथं नाथराहित्य- 
मपतित्वमिति यावत्‌ू--क्रियाविशेषणव्स्वंतत्‌ “नअूसुभ्याम्‌” (अष्टा० ६। २। १७२) 
अनेन चान्तोदात्तत्वम्‌। भवाति भवेत्‌ “लिडर्थे लेद” ( किमु स्वसा यत्निऋ तिर्नि- 
गच्छात्‌ ) किमु किश्नाहं ते पत्नी स्‍्वसाउसत्‌-अभवत्‌ | असदित्यनेनानवय: । यत्‌ यतो 
निऋ तिर्निरतिः 5 रतिमन्तरेण सम्भोगेन विना । “निऋ"'तिनिरमणात्‌” ( निर० २। ७ ) 
अत्र रमधातो: क्तिनि “बहुलं छन्द्सि” (अष्टा० | ६। १। ३४ ) अनेन सम्प्र- 
सारणम्‌। निगच्छात्‌ पुरुषान्तरं गच्छेत “लिड्थें लेट” ( काममूता बहु, एतद्र- 
पामि ) काममूता कामेन बद्धा कामग्रस्ता कामवशा। मूडःभ्वादि:, मूज्‌ क्रयादिरुभावपि 
बन्धने5र्थे । बहुप्रकारेण हावभावाभ्यामेतद्रपामि निवेदयामि यत्‌ (तन्वा में तल्व॑ सम्पि- 
पूग्धि) तन्‍वा मे मम शरीरेण तन्वं स्व॑ं शरोर॑ सम्पिप्रग्धि सम्पृक्त कुरु संयोजय ॥१२॥॥ 


भाषाथ--हे दिवस ! देवकृत आपत्ति से शरीर संयोग सम्बन्ध में ( किम ) 
क्या अब आप ( अराता ) भाई ( असत्‌ ) हो गये हो ? ( यत्‌ ) जिससे इस प्रकार 
( अनाथम्‌ ) आपकी ओर से अनाथता अपतिपन ( भवाति ) हो जाबे । और जो 
में तेरी पत्नी हूँ (किमु) क्या इस समय ( स्वसा-असत्‌ ) बहिन हो गई ( यत्‌ ) 
जिससे ( निऋ ति:ः ) विना सम्भोग के ( निगच्छात्‌ ) दूसरे पुरुष को प्राप्त होवे। 
( काममूता ) काम से बंधी हुईं (बहु) बहुत प्रकार से हावभाव दर्शाती हुई 


& एव प्वाध्याहारः केंबलोअत्माकमंत्रविधते-) 
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( एततू ) यह ( रपामि ) निवेदन फरती हूँ कि ( तन्‍्धा मे ) मेरी फाया से ( तन्धम ) 
अपनी काया को ( सम्पिप्रग्धि ) सम्प्क्त कर श्रर्थात्‌ मिलादे ॥ १२॥ 

शिक्षा--/किं भाताउसद्दनाथं भवाति किमुरबसा यपञ्निऋ तिर्निगच्छात्‌ ।” 
है विवाहित स्त्री पुरुषो ! तुम्हारे गाहस्थ्य पसद्गभ में देख से जब|कोई कठिन रोग 
आदि बाधक आ जावे तो तबतक तुम पररपर सम्भोग मत करो ओर यदि उस दोष 
कफ्रे फारण पति फी ओर से दूसरे पुरुष के पास जाने फी अनुज्ञा हो जाबे तो उस 
समय तुम बहिन भाई के समान बरतो ॥ 

२--किंभ्राताउसद ''' “*निगच्छतात्‌” हैं मनुष्या ! भाई अपनी बाहन 
का नाथ ( पति ) न बने और नहीं बहिन अपने भाई से सम्भोग फी इच्छा करे 
अर्थात्‌ भाई बहिन फा परस्पर विवाह भी न हो ॥ 

३--“काममूता बह तद्रपामि तन्‍्वा में तन्‍्व॑ सम्पिप्रग्धि, न वाउ ते 
तन्‍्वा तन्व॑ सम्पप्रच्याम्‌-अन्येन मत्प्रमुद: कल्पयस्व न ते आता सुभगे वष्श्थेतत्‌” 
है पुत्रोत्पादन रूप भोग में असमर्थ विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को दूसरे पृरुष से 
पृत्रोत्पादन करने की आज्ञा दे देने के अनन्तर भी यदि तेरी पत्नी तुझे सम्भोग के 
लिये आग्रहीत फरे तो तू खुले शब्दों में स्पष्ट फहदे फि “मैं तेरा भ्राता हूँ में नहीं कर 
सकता जा दूसरे के साथ अपनी इच्छा पूर्ण कर” यह आज्ञा बलपूवक दे दे ॥११।॥ 
दिन के सामयिक अ्रातृत्वसम्बन्ध में रात्रि के श्रश्न का उत्तर--- 

न ते नाथं यम्यत्राहमस्मि न ते तनू' तन्‍्वः संपपृच्याम। 
अन्येन मत्पमुदः कल्पस्यव न ते भ्राता सुभगे वष्य्येतत्‌ ॥१३॥ 

( यमि ! अत्राहं ते नाथ॑ं नास्मि ) हे यमि रात्रे ! अन्नास्मिन काले देवा- 
पत्त्यवसरेडघुनाहँ तब न नाथमस्मि न पतिरस्मि ( तनू' ते तन्‍्वों न सम्पप्नच्याम्‌ ) तनूं 
स्वशरीरं तव तन्वः शरीराज्न सम्पपृच्यां संयोजयेयम्‌ (मदन्येन प्रमुदः कल्पयस्व 
ते भ्राता सुभग एतन्न वष्टि) मत्तों भिन्‍नेन प्रमुदः पुत्रोत्पादनयोग्यान्‌ भोगान्‌ कल्पयस्व 
सम्पादय । अहं च साम्प्रतिकस्तव श्राता त्वदुक्तमेतन्नेच्छति ॥१३॥ 

भाषाथ--( यमि ! अत्राहं ते नाथं नास्मि ) है रात्रे ! इस देवापत्ति के 
अवसर पर मैं तेरा पति नहीं हैँ अतः ( तनूं ते तन्बो न संपपृच्याम्‌ ) स्वशरीर को 
तेरे शरीर से मैं नहीं मिलाऊंगा , मदन्येन प्रमुद: कल्पयरव ते भ्राता सुभग एतन्न- 
वष्टि ) हे सुभगे देवि ! मुझसे भिन्न के साथ पुत्रोत्पादन योग्य सुखोंको प्राप्त कर, 
में तेरा प्रासज्ञिक भाई इस तेरे आग्रह किये भोगको नहीं चाहता ॥१३॥ 
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शिक्षा--सन्तानोपत्ति में देवकृत असाध्य रोगादि में पति आदवत्‌ रहे, 
मेथुन कमे न करे ॥ १३॥ 
पुनरपि दिन की ओर से मेथुन निषेध का दृढ़ उत्तर-- 

न वा उते तनूः तन्‍्वा संपपृच्यां पापमाहुय स्वसारं निगच्छात। 
असंयदेतन्मनसो ह॒दो मे भ्राता स्वसु; शयने यच्छयीय ॥१४॥ 

( तन्‍वा ते तनू' नवा उ सम्पपृच्याम्‌ ) हे रात्रे ! एवम्स्तु यद्‌ देवकृता- 
पत्त्याउहमिदानी सम्भोगानहत्वाश्नियोगरयानज्ञां दत्तवान अतस्त्वदुक्तवचनानुसा रमहं 
शरीरसंयोगसम्बन्धे भ्राताउभवं त्वन्च ग्वसा5भवस्तस्माक्ते तव शरीरेणाहं स्वशरीरं 
न वा उ नेव हि सम्पपृच्यां सम्पृक्तं कुर्याम ( यः स्वसारं निगच्छात पापमाहुः ) यतो 
यः स्वसारं निगच्छान्निगच्छेत-जनास्तं पापमाहुत्रेवन्ति ( मनसो हृदो मेडसंयदेतद्यद्‌ 
आता स्वसुः शयने शयीय ) मम मनसो हृदो हृदयस्य चासंयद्संयम: “कृतो वहुलम” 
इति भावे फ्षिप्‌ | यद्‌ श्राता संश्वाहं स्वसुः शयने शय्यायां शयीय । असमर्थेन पत्या 
संयम एवानुष्ठेय: ॥१४५॥ 


भाषाथं--( तन्वा ते तनू' न वा उ संपप्रच्याम ) हे रात्रे ! देवकृतापत्ति 
से भोग में असमर्थ होने तथा नियोग की अनुज्ञादे देने से सचमुच मैं भ्राता ही हो 
गया हूँ । अतः में तेरे शरीर से अपने शरीर को नहीं मिलाऊंगा ( यः स्वसार॑ निग- 
च्छात्‌ पापमाहु: ) क्योंकि जो बहिन के साथ विषयभोग करे उसको लोग पापी 
कहते हैं ( मनसो ह॒दो में उसंयदेतद्‌ यद्‌ श्राता स्वसुः शयने शयीय ) मेरे मन और 
हृदय की यह असंयमता कमजोरो है जो भ्राता बन के फिर स्वसा की शय्या पर 
सोऊं॥ १७ ॥ 


शिक्षा--हे सभ्य पुरुषो ! किसी भी सम्बन्ध से जिनका भाई बहिन का 
नाता हो गया हो उनको परस्पर पतिपत्नी न बनने दो, जब कदाचित्‌ कोई ऐसा 
करे तो उसको पापी कद्द कर निदिन्त करो | भाई बहिन की प्रतिज्ञा के अनन्तर पुनः 
सम्भोग करना मन ओर हृदय की असंयमता या कमजोरी है जिसे कभी पास न 
आने देना चाहिये ॥ १७॥ 


बतो बतासि यम नेव ते मनो हृदयं चाविदाम | 
अन्या किल त्वां कश्येव युक्त परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌॥१५॥ 
( यम यत बतो$सि ) हे यम दिवस ! बत हा खेद कि कुर्य्या' यक्त्वं बतो 
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बलादतीतो विवशोडसि “बसों बल्लादतीतः” ( मिरु० ६ | २२ ) कुतः । देवक्षतवाधक ने 
कश्रिद॒पि द्रागपकर्त॑' शकनोति । तस्मात्‌ (मनस्ते हृदय थ नेवाविद्वाम) दव मनो हृदय 
च नेवाविदाम नालभे /बिदल लाभे” तुदादिर्भयतोभाषः, अस्मदों इयोश्चेत्यनेनक- 
स्मिष्‌ बहुबचनम्‌ ( अन्या किल कक््येव युक्त त्वां लिबुजेव वृक्ष परिष्वजाते ) अन्या 
मद्धिन्ना काचित्‌ श्री किल हि कक्त्येव कक्षगता बन्धनरज्जुरिव युक्त त्वां परिष्वजाते 
परिष्वजेत-आलिल्ञेत्‌। “लिड्थें लेट” अथवा लिबुजेब वृत्त॑ं लता वृक्ष यथा 
परिष्वजेत ॥ १५॥ 

भाषा्थ--( यम ) हे दिवस ! (बत ) हा खेद (घतः ) कि तू विवश 
( असि ) है, क्योंकि देवकृत बांधक को सहसा कोई भी नहीं हटा सकता, इसलिये 
(ते ) तरे ( मनः ) मन (च) और (हृदयम ) वक्ष:स्थल को मैंने ( नेब ) नहीं 
अविदाम ) प्राप्त किया ( अन्या किल ) मुझ से भिन्न कोई भी स्त्री ( कक्ष्येव युक्तम्‌ ) 
कक्ष 'काख-कांच' में बंधी पेटी के समान ( त्वाम्‌ ) तुकको ( परिष्वजाते ) आलि- 
ड्रन करे अथवा ( लिबुजेव वृक्षम्‌ 'परिष्वजात ) जैसे लता 'बेल” वृत्त को लिपटती 
है बसे तुमे भी लिपटे॥ १५॥ 

शिक्षा--“बतो बतासि'“ ““वृक्तम” हे विवाहित स्री यदि देववश सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति में असम तेरा पति तुमे दूसरे पुरुष से नियोग करने की अनुमति और 
आज्ञा दे देवे तो तू उसको अधिक तह्ल मत कर किन्तु तू भी उसकी अनुकूलता के 
लिये अपनी ओर से भी उसको दूसरी खत्री से नियोग करने की अनुमति और ओआज्ञा 
दे दे ॥ १५॥ 
दिन का रात्रि के प्रति नियोगा्थ अन्तिम आशीर्वाद-- 

अन्यमृ पु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिखुजेव वृक्षम्‌। 
तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम ॥१६९॥ 

( त्वमन्यमू षु यमि, अन्य उ त्वां त्वं लिबुजेव वृक्ष परिष्वजाते ) हे यमि 
रात्रे ! सु सुष्ठु त्वदुक्तमेतद्तच: । तस्मात्‌ । त्वमु त्वमपि, अन्य पुरुष॑ लिबुजेव वृक्त॑ 
परिष्वजेथाः, तथाउन्य उ अन्यः पुरुषोडपि त्वां परिष्वजातं परिष्वजेत (त्वं वा 
तस्य मन श्च्छा स वा तव ) त्वं वा त्वं च “वा चार्थ पठितः” (निरुक्त २ ।४) 
तस्य पुरुषस्य मन इच्छा कामयस्व स वा स च तव मनः कामयताम्‌ ( अधा सुभद्रां 
संविदं ऋरणुष्व ) अधा- अनन्तरम्‌ ( ऋ० १। ७२ । ७ दयानन्दस्तथा च सायणः ) 
निरुक्त च “अधज-अथ” (३।३) एवं जाते सति संबिदं नियोगरूपां प्रतिश्ञां 
सुभद्रां सुसुखां छृणुष्त कुरु संवित्‌ प्रतिज्ञा--“संविदा देयम' (तैकतिरिपोपनिषद्‌ ) ।।१६)। 
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भाषाथ--( यमि ) है रात्रे ! (सु) हां तेरा पूर्वोक्त वचन ठौक है अतः 
(त्वमु) तू भी (अन्यम्‌) अन्य पुरुष को ( लिबुजेव वृक्षम्‌ ) लता की न्याई' वृक्ष को 
आलिड्ञन कर तथा ( अन्य उ ) वह अन्य पुरुष भी / त्वाम्‌ ) तुमको ( परिष्वजाते ) 
आलिड्डन करे ( त्वं वा ) ओर तू ( तस्य ) उस पुरुष के ( मनः ) मन को ( इच्च्छा ) 
चाह (स वा ) ओर वह पुरुष ( तबा ) तेरे मन की चाह करे ( अधा ) इस के अन- 
न्‍्तर ( सविदम्‌ ) नियोग रूप प्रतिज्ञा को ( सुभद्वाम्‌ ) अच्छे कल्याणयुक्त अर्थात्‌ 
सुसन्‍्तान वाली ( कृष्णुष्व ) बना ॥ १६॥ 

शिक्षा--“अन्यम्‌ “' "“सुभद्राम” हे विवाहित पुरुष देवकृत विपदू से 
विवश हुआ सन्‍्तानोत्पादन में असमथे जब तू दो बार पहिले भी सन्तानाभिलाषी 
पत्नी को अनुमति ओर आज्ञा दे चुका हो तथा वह भी स्वीकार भाव दर्शांकर तुमे 
भी दूसरी स्री के नियोगाथे अनुमति दे चुकी हो तो तू अब फिर उस देवी को आशी- 
वांद के वचनों में आज्ञा देकर विदा कर ॥ २६॥ 

विशेष--यहां नियोग की अनुमति ओर आज्ञा प्रसज्ञ में दोनों स्वतन्त्र 
हो चुके । किन्तु नियोग किया है या नहीं, इसकी चर्चा यहां नहीं है इस से 
यह भी एक वैदिक मर्यादा प्रतीत होती है कि ख््री पुरुषों में सन्‍्तानाथे नियोग की 
अनुमति ओर आज्ञा हो जाने के अनन्तर भी यदि वे वैराग्य वा प्रेम के वश तथा 
परोपकाराथे नियोग न करें तो पाप नहीं। 

( प्रश्ष ) प्रजापति ने जब कि दिन रात को प्रजोत्पत्ति के लिये मिथुन 
जोड़ा” पति पत्नी रूप में बनाया था तो यहां यह क्या हुआ कि सन्‍्तानाथ उन 
का संयोग न हो सके | 

( उत्तर ) प्रजापति ने जिस सृष्टि-क्रम में प्रजोत्पत्ति के लिये मिथुन बनाया 
था वह कार्य्य तो हो रहा ही है अर्थात्‌ इस प्रथिवी पर दिन ओर रात के बिलास 
में मानो दिन का वीय्य और गत का रज: गिरते हैं एवं दिन रात के सन्धिबेला में 
दोनों रज वीय्ये संगत होते हैं जिससे सारी प्रथिवी अनेक प्राणी ओर ओषधियों को 
उत्पन्न करती है। जिन स्थानों पर दिन-रात की सन्धि कम होती है वहां उत्पत्ति भी 
अत्यल्प है यद्द सिद्ध ही है। जैसे उत्तरभुव ओर दक्षिणधुव के समीपवर्ती देशों में । 
इनका संयोग स्त्री पुरुषों के समान नहीं होता क्योंकि ऐसा संयोग होना इष्ट ही नहीं 
है। यदि इनका ऐसा सयोग हो जावे तो सृष्टि का प्रलय हो जावेगा । हां एक समय 
प्रलय में इनका संयोग स्त्री पुरुषों के समान होगा जिसका वर्णन “ात्रीभिरस्मा 
अहमभिदृशस्येत्‌” मन्त्र भें आया है । 
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( प्रभ् ) तो फिर इस संबाद में परस्पर संयोग का इतना श्राग्रह क्‍यों 
किया है ? 

( उत्तर ) ज्योतिष्‌ के अनेक रहस्यों के दर्शाने तथा गाहेस्थ्य घमे॑ और 
गर्भाधान विद्या में स्त्री पुरुषों का शरीरसंयोग होना भत्यावश्यक है इस बात के 
जनाने को | क्योंकि यह रहस्य-विद्या है विना ऐसे अलक्लार के शिक्षा का होना दुष्कर 
है। अतणव वेद के इश्वरीय ज्ञान होने से इतिहास का होना असम्भव है । एवं एक 
पन्‍थ दो काज “द्विगता अ्रपि हेतवो भवन्ति” महाभाष्य व्याकरण ( अर० १। पादु० 
१ । आ० १) ज्योतिष तथा विवाह पद्धति, गाहस्थ्य धमे, आपद्धम, गर्भाधान रहस्य 
और नियोग की शिक्षा दिन-रात के अलक्लार में मिल जाना सुतराम्‌ प्रकार है। अस्तु । 


यदि कोई वबेद्‌ का विद्वान्‌ यम-यमी अर्थात्‌ दिनरात को सहजात 
भाई बहिन सिद्ध कर भी दे तो दिन-रात का प्रजोत्पत्ति के लिये प्रथिवी पर 
अपना वीय्य ओर रज छोड़ने से उनका प्रजापति सम्पादित पति-पत्नी सम्बन्ध तो 
उस अवस्था में भी सबंदा सिद्ध ही रहेगा, वास्तव में इनको उत्पत्ति है ही परस्पर 
प्रजोत्पक्ति के लिये, भाई बहिन के मानने वालों को भी इससे इनकार नहीं किया 
जा सकता है। शरीर संयोग इनका स्त्री पुरुषों की न्‍्याई' नहीं होता इस अवस्था में 
भातृत्व ( भाईपन ) ओर स्वस्ृत्व ( बहिनपन ) ही सिद्ध रहे इसमें कोई 
श्रपत्ति नहीं । 

( प्रश्ष ) तो क्या इस अवस्था में भाई बहिन परस्पर पति-पत्नी हो जावें 
यह इससे भाव निकल सकता है या नहीं ? 

( उत्तर ) कदापि नहीं क्योंकि दिन-रात को इस भाई बहिन अवस्था में 
शरीर संयोग नहीं होता है अत: इससे यह शिक्षा तो अवश्य मिल सकती है कि 
भाई-बहिन का कभी शरीर संयोग न हो। मनुष्यादि जद्भम सृष्टि में बिना शरीर संयोग 
के प्रजोत्पत्ति आदि होना असम्भव है अतः भाई बहिन का विवाह होना भी 
निपिद्ध हुआ | 


यह केवल प्रजापति के नियम ( इंश्वरीय नियम ) ही ऐसे होसकते हैं जो 
विना शरीर संयोग के प्रजोत्पत्ति स्थावर (जड़) वस्तुओं से करता है यह पदार्थ-विद्या 
की विलक्षण बात है। इसी प्रकार उत्पत्ति मात्र से जड़ वस्तुएं “भाई-चहिन, पिता- 
दुह्ता, पुत्र-माता” इत्यादि ही क्‍यों न हों क्योंकि इन का शरीर संयोग स्त्री पुरुषों 
के समान नदीं होता वस्तुतः प्रजोत्पत्ति के लिये ही इनकी स्थापना है, यह एक मैदिक 
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ममे है। इनसे कदापि भाई बहिन आदि के शरीर संयोग की कुशिक्षा नहों मिलती 
है। किन्तु पदार्थ ज्ञान ध्येय है।॥ 

विजशप्ति--यह यम यमी का प्रकरण ऋग्वेद में भी आया है. हम यहां ऋ:्े- 
दान्तर्गत “सायण' भाष्य” की समालोचना ही करते हैं क्‍योंकि श्रन्य लेखकों की 
अथंशेली भी उस से मिलती हुई है । 
समालोचना--- 
मन्त्र १ में-- 

१-- अत्रास्मिन्धूक्ते बैवस्व॒ तयोयेमयस्यो: संवाद उच्यते,अस्याम्रचि यम॑ प्रति 
यमी प्रोवाच--तिर: अन्तर्हितं अप्रकाशमानं निजनश्रदेशमित्यथ:-- विवस्वान्‌ के लड़के 
लड़की यम यमी का इस सुूक्त में संवाद है ओर इस ऋचा में यम के प्रति यमी का 
कथन है। यमी अश्रकाशमान निजन देश ( को गई और यम से कहने लगी ) 

दोष--क्या यशां विवस्वान्‌ कोई देहधारी मनुष्य है कि जिसके यम यमी 
सन्‍्तानों की कथा वेद वर्णन करंता है ? क्या वैदिक काल से पूव उन को उत्पत्ति हो 
चुको थी अथवा अलक्लार है जैसा कि नवीन लोग कहते हैं कि विवस्वान्‌ सूर्य है उस 
का लड़का दिन ओर लड़की रात्री है ऐसा यदि मानते हैं तो वह अप्रकाशमान निजेन 
देश कोनसा है जहां रात्री गयी। 

२---“जगन्वान्‌ गतवती यमी” 

दोष--जगन्वान्‌ पुंल्लिज्ञ को ख्रीलिज्न का विशेषण करना बलात्कार ही है । 

३--“ओवदधूत्याम्‌ + आवत्तेयामि > त्वत्सम्भोगं करोमि” 

देष--त्वत्सम्भोगं करोमि--तेरा सम्भोग करती हूँ” यहू कहना और 
सम्भोग को प्राथना भी करते जाना यह किनना विपरीत है । 

४--अधिज्षमि > अधि प्रथित्यां प्थिवीस्थानीयनभोद्रे इत्यथे:"प्रथिवी 
स्थानीय नभोद्र में।” 

दोष--कितना असम्बद्ध कथन है कि स्थिति यम्मी की ठीपान्तर में और 
गर्भाधान हो नभोदर में । 

५---(पुत्र॒स्य जननाथ॑ आ।ां ध्यायन्‌ आद्धीत प्रजापति:- पुत्र जननाथ 
हम दोनों का ध्यान करता हुआ प्रजापति गर्भाधान करे ।” 

. दोष-क्या खूब ! प्रस्ताव ओर प्राथेना पति से ओर आवान करे प्रजापति | 
मन्त्र '२ में- 
-- सिखा - गंभेवास लक्षणन” 
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दोष--यहां 'सखि” पद मुख्यवृत्ति से श्राता की ओर न घटते हुए देखकर 
सायण को खींचातानी का उक्त विशेषण लगाना पड़ा | 
मन्त्र ३ में-- 
१--ते प्रसिद्धा अमृतास: प्रजापत्यादयों देवा एतदीद॒शं शास्त्रेणागम्य- 
त्वेनोक्तमू०” । 
दोष--यहां शास्त्र से अगम्य कहा है क्‍या वेद से पूर्व भी कोई शास्त्र था 
जिसका संकेत यम को यमी कर रही है । 
२--/एकस्य चित्सवस्थ जगतो मुख्यस्यापि प्रजापत्यादे: स्वदुहित्भगिन्या- 
दीनां सम्बन्धो5स्तीति शेष:” | 
दोष --एकस्य चित्‌” यहां 'एक! का अथे मुख्य करके प्रजापति आदि के 
अप्रासद्धिक अध्याहार को पाठक विचारें | 
३--“जन्युरिति लुप्तीपममेतत्‌ जन्युरिव यथा जनयिता प्रजापति:०” 
दोष--प्रथम तो लुप्तोपमा मानना गोरव है दूसरे 'जायत इति जन्‍्युः-- 
जन्‌+युच्‌ ( उ० ३। २० ) से युच्‌ प्रत्यय हुआ है, रिजन्त से नहीं । 
मन्त्र ४ में--- 
१-- पुरा पूव प्रजापतेः यद्गम्यागमनं अपरिमितसामथ्यपेतत्वात्‌ ऋूत॑ 
तथा वर्य न चक्रम नाकुम” | 
दोष--इस वाक्य में वाक्यरचना दोष भी है क्योंकि 'प्रजापते:” शब्द में 
पत्नमी है जो पूवे शब्द के साथ अन्वित होजाती है कि प्रजापति से पूव जो अग 
म्यागमन अपरिमितसामशथ्यपित होने से 'कृतम! किया। अब यहां प्रश्न हो जाता है 
कि 'केन कृतम्‌ -- किसने किया” यदि प्रजापति ने किया तो 'प्रजापते:' के स्थान पर 
अ्रजापतिन्ना? होना चाहिये यदि 'प्रजापतिना”? शब्द का अध्याहार करेंगे तो “अ्रजा' 
पतेः में पम्चमी किसलिये है ? तब क्या ऐसा वाक्याथे होना युक्त है कि प्रजापति से 
पूबे प्रजापति ने किया है ? 
२--“बयं ऋता ऋतानि सत्यानि वदन्‍्तः अनृतमसत्यं कद्ध कदा खलु नूलं 
निश्वितं रपेम” -- हम सत्य बोलते हुए असत्य कब॑ बोल सकते हैं” ॥ 
वोष--वे फोन सा सत्य बोलते थे जो यहां असत्य बोलना पड़ता था तथा 
'कत्‌! को 'कद्‌! पद्पाठ से विरुद्ध मानकर 'कदा” अथ किया है। 
३--“अप्या अन्तरिक्षस्था सा प्रसिद्धा योषा आदित्यस्य भायां” 
- बोष--थहां मन्त्रमत “नामिं: शब्द के साथ सम्बद्ध 'सा' शब्द को योषा 
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सा” उलटा विशेषण लगाया यदि योषा” को 'सा” शब्द से विशिष्ट - करना है तो 
“गन्धवे को भी 'सः शब्द का विशेषण देना चाहिये । पाठक सायण की इस अथे 
योजना पर ध्यान दे ॥ 
 ७--“जामि बान्धवम्‌” ' 

दोष--यह अर्थ निरुक्त के विरुद्ध है तथा बड़ा आश्रय तो यह है कि यहां 
पर तो जामि! का अथ “बान्धव” किया है ओर मन्त्र (६) में अजामि भाता । 
एवं अजामि भाता अर्थात्‌ “जामि-- अभाता” । मन्त्र (१०) में “जामि भगिनी” और 
अजामि अभाता अर्थात्‌ “जामि-- भआ्राता” | अब सायणकृत जामि शब्द के अथे इसी 


सुक्त में निम्न प्रकार हुए:-- 


| “जामि +- बे तो, अभाता, भगिनी, मावा' ? ये चार अथे हुए जो परस्पर 
विरुद्ध हैं पाठक सायण को अथे शेली पर विचार करें | 
मन्त्र ५ में-- 
१--“न कि: प्रमिनन्ति न केवित्रहिंसन्ति? 
वोष--“न कि: शब्द ॒पदपाठ में भी एक ही पढ़ा है ओर अउठ्यय है परन्तु 
विप्रह करके सायण का अथे करना ठोक नहीं है क्‍योंकि 'न-किः” इस प्रकार किप््‌ 
शब्द का बहुबचन जस्‌ में किसी वैदिक नियम से भी सिद्ध नहीं होसकता है। 
मन्त्र ६ में-- 
१--“मित्रस्य वरुणस्य मित्रावरुणयोत्र हन्महद्धाम स्थानमहोरात्र यद्स्ति” 
दोष--“दिन और रात मित्रवरुण के धाम हैं? यह सायण का कथन 
विपरीत हैं क्‍योंकि दिन रात? स्थान नहीं हैं दूसरे यहां इस प्रकार कहने की आव- - 
श्यकता क्या है क्योंकि यदि दिन रात के पितृकुल मित्रवरुण के धाम माने जायें तब 
तो यहां दिन रात का संवाद अपने दुःखठ्त्तान्त को सुनाना उचित ही है। जो 
हमारी अथयोजना के साथ सम्बन्ध रखता है । 
२--“कदु तब्रवः किंवां जवीषि” 
दोष--यहां सायण ने कत्‌! पदपाठ का “किम! विरुद्धाथे फिया है पहले 
मन्त्र में 'कत” का अथ 'कदा” ओर यहां उसी 'कत” का 'किम्‌! अर्थ किया है। 
पाठक देखें यह सायण की योजना कहां तक ठीक है । 
मन्त्र १० में-- 
१--“यत्र येषु कालेंपुं जामयो भंगिन्यों 5जाम्यआंतरं पति ऋष्वम्क 


अथवे० का० १८ अनु० १ [ ११५ 


रिष्यल्ति-- जिन कालों में बहिनें ४ाता के प्रति अश्रात॒कमे (पतिपन) करेंगी” | 
दोष--“यमी” जो सायण के मत में भगिनी है वह इसी वैदिक समय में 
ही सम्भोग करने को तेयार है फिर यह कैसा हेतु वचन है ? हां यदि ऐसा वचन 
हो कि यम आराता अश्नाता का काये करेगा.ऐसा उत्तर-समय आवेगा तब तो सायण 
पक्त में हेतु कुछ घट भी जाता, किन्तु यह तो सायण की अथ योजना के अनु- 
सार हेतु-दोष है। 
मन्त्र ११ में-- 
१--यरिमन भ्रातरि सति स्वसादिकमनाथं नाथरहितं भवाति भवति स 
अआ्राता किमसत्‌ कि भवति न भवतीत्यथ: किं च यस्यां भगिन्यां सत्यां भ्रातर निऋ- 
तिदु :ख॑ निगच्छात्‌ नियमेन गच्छति प्राप्नोति सा किमु किंवा भवति> जिस आ्राता 
के होते हुए बहिन आदि नाथ रहित हो वह आआराता क्‍या है अर्थात्‌ नहीं है तथा 
जिस बहिन के होते हुए भ्राता को दु:ख प्राप्त हो वह बहिन क्या है कुछ नहीं है |” 


दोष--इस स्थान पर सायण की खींचतान का कोई हद्दो हिसाव नहीं रहा 
“अनाथम क्रियाविशेषण को 'स्वसा” का विशेषण बनाया है परन्तु अनाथप्‌” शब्द्‌ 
नपुंसकलिज्ञ है ओर 'रवसा” शब्द स्त्रीलिज्ञ है इस लिये “आदिकप्‌! शब्द अधिक 
जोड़ कर 'स्वसादिकम्‌! लिखना पड़ा यहां पर क्या भ्राता के साथ स्वसा से भिन्न-व्यक्ति 
का भी सम्बन्ध है जो आदिकम्‌! पद अधिक जोड़ा है यदि आदिकप से दुहिता 
'माता' भी सम्बन्ध रखते हैं तब तो भ्राता नहीं होगा किन्तु दुहिता के साथ पिता 
ओर मांता के साथ पुत्र का सम्बन्ध होगा, अत: यह कल्पना ठीक नहीं है। तथा 
बह ऐसा अ्राता न होने के बराबर ही है जिसके होते हुए बहिन अनाथ रहे । यह 
उक्त देतु भी निरथक है क्योंकि वह यम उस यमी को अविवाहित रहने का उपदेश 
तो दे ही नहीं रहा था। बल्कि पूव मन्त्र में आज्ञा दे चुका था “अन्यमिच्छस्व 
सुभगे पर्ति मत्‌। १० ।” फिर केसे इस मिथ्या हेतु की वेद में यह स्थापना है ? इसी 
प्रकार वह बहिन भी कुछ नहीं, जिसके होते हुए भाई को दुःख प्राप्त हो । यह हेतु 
भी अयुक्त है । उस यम को क्या दुःख था ? क्‍या उसका कोई विवाह नहीं करता 
था ? कया वह महादरिद्र था ? जिसप्त उसको दूसरी स्त्री न मिल सकती हो। इन 
ऐसे हेतुओं को अल्प बुद्धि के पुरुष भी नहीं मान सकते | इस प्रकार खींचतान की 
अनगल कल्पना करना कहां तक ठीक है पाठक विचारें । 


मन्त्र १३ में-- ' 
१-८मत्तोउन्‍्या काचिस्त््री त्वां.परिष्वजाते किल परिष्वजते | 
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दोष-- सांयण के अनुसार जब यमी को यह निश्चय है -कि यम फो कोई 
दूसरी आलिड्नन कर रही है तो पूर्व मन्त्र ११ में सायणानुसार यह कहना कि बहिन 
के होते हुए भाई का सम्भोग दुःख हेतु निरथंक रहा क्योंकि मन्त्र १३ के सायणानु- 
सार वह दूसरी से यह सम्भोग कर रहा है । 'परिष्वजाते” यह लेट का रूप है 'लिडर्थे 
लेट” से लिडः में होता है किन्तु सायण लद्‌ में अथ करता है यहां ही नहीं भ्रत्युत 
सूक्त में सबंत्र ऐसा किया है जैसा कि भवाति का अथ भवति इत्यादि | यह वैदिक 
व्याकरण को आदर न देते हुए खींचतान से अथ करना अमाननीय है । अस्तु । अब 
हम अपनी प्रकृत क्रमगत मन्त्रों की व्याख्या पर आते हैं -- 

त्रीणि च्छन्दांसि कवयो वियेतिरे पुरुरूषं दर्शतं विश्वचक्षणम्‌। 
आपो वाता ओपधयस्तान्येकस्मिन्‌ श्रुवन आर्पितानि ॥ १७॥ 

( कवयस्त्रीरि छन्दांसि पुरुरूपं दशतं विश्वचक्षणं वियेतिरे ) कबयो बस्तु- 
विद्याविदो वेद्याल्लीरि छुन्दांसि छादनानि शरीररक्षणनिमित्तिनि वस्तूनि पुरुरूप बहु- 
रूपनिमित्त, दशत दशयितव्यं प्रकटीभावनिमित्त, विश्वचक्षणं सर्वश्रसिद्धिमूलं प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ वियेतिरे वेद्यकरीत्योपयोगेषु निश्चितवन्तः ( तान्यापो बाता ओषधयः ) तानि 
“आपो विविध॑ जलं, वाता नाना वायव:, ओषधयोउन्नादीनि” सन्ति ( एकस्मिन्‌ 


भुवन आर्पितानि ) एकम्मिन्‌ भुवने, एकस्मे शरीराय। निर्मित्तमप्रम्यत्र । आर्पितानि 
निश्चितानि ॥ १७ ॥ 


भाषाथे--(कवयश्रीणि छन्दांसि पुरुरूपं दशतं विश्वचक्त॒णं वियेतिरे) बस्तु- 

विद्या के जानकारी वैद्य लोगों ने शरीररक्षणनिमित्त तीन साधन बताये हैं जो कि 

बहुविध आकृति के निमित्त, दिखलाने यानि वस्तु-प्रकटीभाव के हेतु सबप्रसिद्धि के 

मूल हैं । इस अकार प्रथक्‌ २ वैद्यक रीति से उपयोगों में निश्चित किये हैं। बे 

कोन हैं ( तान्यापो वाता ओषधय: ) वे तीनों “विविध जल, नाना वायु ओर अन्नादि 

ओषधियां” हैं ( एकस्मिन्‌ भुवन आर्पितान ) एक शरीर यानि प्रत्येक शरीर के लिये 
निश्चित की हैं ।| १७॥ 

शिक्षा--आयुर्वेदशास्त्रियों ने वायु, जल और अजन्नादि ओषधियों को 

प्रत्येक प्राणी के जीवनधारण और रोगनिवारण के लिये आवश्यक समझा है॥१७॥ 

आवश्यक सूचना--पाठकों को इस मन्त्र तथा मन्त्रार्थ से पता लगा होगा 

कि इस में किसी यम या पितर की चर्चा नहीं है। वस्तुतः पूर्व १६ मन्त्रों तक यम- 

यमी का विषय था, वह समाप्त हुआ। आगे सन्‍्त्रों में भी दूर तक कोई यम यां 
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पितर का अकरण नहीं चलता है सायण भाध्य तथा “यम और पितर” ग्रन्थ में भी 
कुछ दूर तक यम ओर पितर सम्बन्धी अथ नहीं किये गये अतः हम प्रन्थ बढ़ 
जाने के भय तथा समयाभाव से सब मन्त्रों का अथ न करेंगे अपि तु जिस मन्त्र 
में कचित्‌ यम या पितर शब्द आ जावेगा । उस मन्त्र का अथे अवश्य फरेंगे । 


उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हयतो हत्त दृष्यति । 
विवक्ति वहिः स्वपस्यने मख़स्तविष्यते असुरो वेपते मती ॥ २३ ॥ 


( हय॑तो हत्त इृष्यतीयक्षति ) यजमानो हर्यतो हत योग्य हर्य मनस्तस्मादू 
हयतो मनस्तो मनसो हत्तो हृदयादग्निमिष्यतीच्छुति | 'विकरणव्यत्ययेन श्यन! | अत 
एब इयक्षति यष्टुमिच्छति। तस्मात्‌ ( जार आ भगं पितरा-उदीरय ) हे अग्ने ! जार- 
आ। भगं सूर्यण तुल्यं स्वभगमेश्वरयंकर्म पितरा शद्यावाप्रथिव्यौ प्रति त्वमुदीरयोद्रमय । 
“शोमें पिता माता एथिवी महीयाम? ( ऋ० १ | १६४ । ३३ ) ( वहिविवक्ति स्वप- 
स्पते ) एवं वहिरग्निज्वलन सन्‌ विवक्ति विवर्ध शब्दायते स्वपस्यते सुष्ठु कर्मांचरति 
सुप्रयतत इत्यथे: ( मखस्तविष्यते ) मखो यज्ञ: | “यज्ञो वै मखः” (तै० ३। २ | ८। ३) 
तबिष्यते बलमिवानुतिष्ठति बलवान्‌ भवतीत्यथः ( असुरो मती वेपते ) असुरो दंश- 
मशकादिमेती मत्या स्त्रान्तःकरणेन वेपते कम्पते पलायितु प्रवतेते ॥ २३ ॥ 

भाषाथ--( हयेतो हृत्त इष्यतीयक्षति ) यजमान मन से ओर हृदय से 
अग्नि को इष्ट समभता है क्‍योंकि उस से वह यज्ञ करना चाहता है।इस लिये 
(जार आभगं पितरा उदीरय ) हे अग्न | तू सूये के तुल्य अपने ऐश्वर्यकर्म को 
द्यावाप्र्थिवी के प्रति प्रकट कर, फेला दे ( वहिर्विवक्ति स्वपस्यते ) एवं अग्नि जलती 
हुई विविध शब्द करती है ओर ठीक कार्य करती है ( मखस्तविष्यते ) यज्ञ बलवान 
होता है ( असुरो मती वेपते ) दंशमशकादि स्वान्तःकरण से कांपता है उड कर 
भाग जाता है ॥ २३॥ 

शिक्षा--उचित रूप से यज्ञ में अग्नि प्रयुक्त होने से जहां सुप्रसन्नता करती 
है बहां दंश मशक आदि रोगोत्यादक जन्तुओं को भगा देती है ॥ २३ ॥ 

अचांमि वां वर्धायापो घ॒तस्नू धावाभूमी श्रुणुतं रोदसी मे । 
अहा यद्‌ देवा असुनोतिमायन्‌ मध्वा नो अन्र पितरा शिशीताम॥३ १॥ 

( द्यावाभूमी वामर्चामि ) हे द्रावापथिव्यो ! युवामहमर्चामि यज्ञकररेना- 
नुतिष्ठामि ( धृतरनू अपो वर्धाय ) धृतस्नू हे घृतस्योदकस्य प्रख्तावयित्यो ! अपः कर्मा- 

स्माक॑ क्रियाव्यापार॑ वर्धाय बृद्धये युवाम्‌ ( रोद्सी मे शणुतमू ) रोदसी रोधसी सब- 
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जीवबन्धनस्थानवत्यो । “रोदसी रोधसी थावाएथिष्यौ विरोधनात” (निरु० ६। १ |) मे 
यजमानस्य वचन शरुतं स्वीकुरुतम्‌ ( देवा यदहाउसुनीतिमायन्‌ ) देवा य॒ुसथानाः 
सूक्ष्मपदार्था यद्हा यस्मिन्‌ विनेउसुनीरतिं प्राणशनयननिमित्तां प्राइड्तुमायन्‌ प्राप्लुबन्ति 
( अत्र मध्वा नः पितरा शिशीताम्‌ ) तदाउचत्र देशे प्रान्ते वा मध्वोदकेन । ““मधु-उदक- 
नाम” ( नि० १। १२ ) नोउस्मभ्य॑ पितरा आकाशभूमी शिशीतामुदकबषणेन 
व्याप्नुताम्‌ ॥ ३१॥ 

भाषाथथ--( द्यावाभूमी वामार्चामि ) हे द्यावाप्रथिवी ! तुम को में यज्ञ 
द्वारा सेवन करता हूँ ( घृतसनू अपो वर्धाय ) हे जल बरसाने वालो ! हमारे कम 
की वृद्धि के लिय ( रोदसी मे शणुतम ) हे सवजीवों के बन्धनस्थानवाली द्यावा- 
प्रथिवी तुम मेरे वचन को स्वीकार करो ( देवा यद्हाउसुनीतिमायन्‌ ) द्युस्‍्थानी सूच्रम 
पदार्थ जिस समय प्राणप्रद वर्षा ऋतु को प्राप्त हो जाते हैं ( अत्र मध्वा नः पितरा 
शिशीताम ) तब इस देश या प्रान्त में हमारे लिये आकाश भूमी जल वृष्टि से व्याप्त 
हो जाते हैं ॥ ३१॥ 

शिक्षा-युस्थान में सूह्म पृथिवी ओर जल के कण जब इकट्ठे हो जाते हैं 
तब बा ऋतु होती है ॥ ३१॥ 

दुमन्त्वत्राभतस्य नाम सलह््मा यद् विषुरूपा भवाति। 
यमस्य यो मनवते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्मप्रयुच्छन || ३४ ॥ 

( यद्यत्र सलक्ष्मा नाम विषुरूपा भवाति ) यद्यत्र सलत्मा सगुणा विषु- 
रूपा सूक््मबुद्धिवृत्ति: स्थात्‌ ( योउम्न॒तस्थ यमस्य सुमन्‍्तु दुमेन्तु नाम मनवते ) यस्तया 
च बुद्ध्या यमस्येकरसस्य सूर्यस्य सुमन्तु सुगममन्तव्यं दुमेन्तु कठिनमन्तव्यं च 
मनवते निश्चिनोति ( ऋष्वाग्ने तमप्रयच्छन पाहि ) हे प्रेरकाभिरूपसूर्य ! तमप्रमाथन्‌ 
रक्त ॥ ३४ | 

भाषा्थ--( यद्यत्र सलद्मा नाम विषुरूपा भवाति ) यदि यहां इस जन्म 
में मनुष्य की सगुण और सूक्ष्म बुद्धि हो जावे तो ( योअमृतस्य यमस्य सुमन्तु 
दुमन्तु नाम मनवते ) जो इस बुद्धि से एक रस सूर्य के सुगम ओर कठिन मन्तव्य 
को समझ सकता है. ( ऋष्वाग्ने तमप्रयच्छुन्‌ पाह्दि ) हे प्रेरक अग्मिरूप सूर्य ! तू 
निरन्तर विना प्रमाद के उसको पालता है।॥ ३७ ॥ 

शिक्षा--जो मनुष्य अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सूय के साधारण झोर विशेष 
गुझों को जानता है उसको सूये से लाभ पहुँचता है ॥ ३४ |। 
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सरसस्‍वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः | 


आसय्यास्मिन्‌ ब्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आ धेह्मस्मे ॥ ४२ ॥ 

( पितरो दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः सरस्वती हवन्ते ) पितरो ज्ञानिन 
ऋत्विजो दक्षिणा वेद्या दक्षिणायां दिशि स्थित्वा यज्ञमभिनक्षमाणा: सेवमाना: सर- 
सस्‍्वतीं वेदवाणी हृवन्त उद्चारयन्ति ( अस्मिन बर्टिष्यासद्य मादयध्वम ) अतो है 
पितरः ! युयमस्मिन्नासने निषद्योपविश्य मादयध्वमस्मान प्रसादयत (अस्म अनमीवा 
इष आधेहि ) हे ऋत्विग्मिरुच्नरिते वेदवारि ! अस्मेउम्मभ्यमनमीबा रोगरहितानि 
इषोउन्नानि त्वमाधेह्यास्थापय ॥। ४२ ॥। 

भाषाथ--( पितरो दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा: सरस्वती हवन्ते ) ज्ञानी 
ऋत्विक वेदि के दक्षिण में बैठ कर यज्ञको सेवन करते हुए वेदवाणी का उच्चारण 
करते हैं. ( अस्मिन्‌ बर्टिष्यानिषय मादयध्वम ) अतः हे ज्ञानी ऋत्विग्‌ लोगो ! 
तुम इस आसन पर बेठ कर हमको हर्षित करो ( अस्पे अनमीवा इष आधेहि ) 
हे ऋत्विजों से उच्चरित वेदबाणी ! तू हमारे लिये स्वास्थ्यकारक अन्नों को धारण 


करा ॥ ४२॥ की ४ 
शिक्षा--ज्ञानी ऋल्विखेदी के दक्षिण भाग में बेठ कर यज्ञ कराते हैं और 


वेदआंणी के सुन्दर उच्चारण से श्रोताओं को हर्षित करते हैं जिसते स्वास्थ्यजनक 
अज्नक्रिया का आरम्भ होता है।॥। ७२ ॥ 
सरस्वति या सरथं ययाथोक्‍येः स्ववाभिदेवि पितृभिमरन्‍्ती । 


सहस्राधमिडो अत्र भाग रायस्पोषं यजमानाय पेहि ॥ ४२ ॥ 

( सरस्वति देवि या स्ववामिरुक्थे: पितृभिम रन्‍्ती सरथ ययाथ ) सरस्व॒ति 
हे वेदबाणि देवि ! या त्व॑ं स्ववाभिः सत्किया भिरुक्‍धे: प्रशंसावचनेश्व पिठ्मिज्ञानिभि- 
ऋ, त्विग्भि: सह मदन्त्यस्मानानन्द्यन्ती सरथ समानरमणस्थानं प्राप्नोषि ( अत्न- 
सहस्नाधमिडो भागं रायस्पोष यजमानाय धेहि ) अत्र जन्मनि सहस्राघ बहुमूल्यमिडो 
इम्नस्य भागं रायस्पोषं घनपुष्टित्वं सकह्चा यजमानाय धेहि धारय ॥ ७३ ॥ 

भाषाथ--( सरस्वति देवि या स्वधाभिरुक्धे: पितृभिमदन्ती सरथ॑ ययाथ ) 
हे बेदबाणी देवो ! जो तू सत्कियाओं ओर प्रशंसा वचनों से ज्ञानी ऋत्तिजों 
के साथ हम को आनन्द देतो हुई एक ही यत़रूप रमएणस्थान को प्राप्त होती है 
(अ्त्र सहस्राघेमिडो भाग रायस्पोषं यजमानाय धेहि) इस जन्म में तू बहुमूल्य अंन्न 
ऐश्व॑यंके भाग तथा धनको पुष्टि या पुष्कलता को मुझ यजमान्र के लिये धारण 


करा ॥ ४३ ॥ 
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शिक्षा -यक्ष में विद्वानों का सत्कार और प्रशंसा करना मानो वेद विद्यां 
या वेदवाणी की कदर करना है । वेदबिद्या ही सचमुच बहुमूल्य धन को 
देती है।॥| ४३ ॥ 

सूचना---अगले मन्त्र ऋग्ेद के सूकतों में आ चुके हैं अतः उनके अथे 
बहां के अनुसार समम लें या उधर देख लें । यहां पुन: पिष्टपेषण न किया जावेगा । 
परिचय संख्या दी जावेगो, यह क्रम सवत्र ग्रन्थ में होगा । 
उदीरतामवर ''“॥४४। ( देखो सुक्तसमन्वय ) ऋगेद १०।१५॥१ ( शष्ठ ४१ ) 


जाई पितन “१४५ तप ऋम्ेद १०१५३ ( पृष्ठ ७३ ) 
इद पितृभ्यों '“॥४६॥ 9 ऋग्वेद १०।१५॥२ (शष४्ठ ४२ ) 
मातली कव्ये “*"॥४७॥ )) ऋग्वेद १०।१४।३ ( शष्ठ २६ ) 


स्वादृष्किलायं मधुर्मा उतायं तीवृ) किलायं रसवाँ उतायम । 
उतोन्वस्य पीपवांसमिन्द्र न कश्चन सहत आहवेषु ॥ ४८ ॥ 
इस मन्त्र का देवता सोम है। इस में सोम का महत्व वर्णन है । इस 

मन्त्र की यम ओर पितर' में संग्रह को आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि इस मन्त्र का 
यम से या पितृशब्द से कोई सम्बन्ध नहीं । मन्त्र भो सरल है अतःइम इसका अथ न 
करेंगे। ऋषि दयानन्द कृत अश्रे के साथ सहमत हैं जो चाहें उनके (ऋ० ६७७१) 
भाष्य में देख लें । 
परेयिवासं प्रवतो '॥॥४९॥ (देखो सूकसमख्वय) ऋतेद १०।१४|१ ( एष्ट १८) 


यमो नो गातुं  "“॥५०॥ . » ऋग्वेद १०११४ २ ( शष४ १६ ) 
बहिपदः पितर'"“१५१॥ . » ऋखगेद १०।१५॥४ ( ९४ ४४ ) 
आच्या जातु ॥५२॥। १3 ऋग्वेद १०।१५]६ ( ७ ४२ ) 


ल्वष्टा दुहित्रे बहतुं कृणोति तेनेदं विश्व शुवनं समेति । 
यमस्य माता पयुद्षमाना महो जाया विवस्व॒तों ननाश ॥ ५३ ॥ 

( त्वष्टा दुहित्रे बदतुं कणोति तेनेर विश्व॑ भुवन॑ समेति ) “त्वष्टा दुदितु- 
बेहन॑ करोतीद दिरवं भुव्न सम्रेतीमानि च सर्वाणि भूतान्यभिसप्तागंच्छुन्ति? (निरु०१२।११) 
विश्वनिमाता त्वष्टा मध्यस्थान: प्रकाशात्मकों देव उषोरूपाया दुष्ितुबेहन॑ विवाहमग्रे- 
आयमे था करोति पुनश्चेमानि सर्वाणि भूतान्यमिसमागच्अन्धयुपतिप्ठस्ते स्वृश्वे- 
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प्रकृत्यनुसारेण प्रवतेन्ते ( यमस्य माता पयेदायमाना मद्दो विवस्वतों जाया ननाश ) 
“यमस्थ माता परयुदामाना महतो जाया विवस्वतो ननाश रात्रिरादित्योदयेअल्तर्घायते”” (निरु० 
१२।११) सा यमस्य दिवसस्य माता पयुझ्यमाना व्युद्यमाना परिसायमाणा यदा55सीत्‌ 
तदानीमेव महतो विवस्वत आदित्यस्य जाया रात्रिरन्तर्धीयते ॥ '९३ ॥ 

भाषाथ--( त्वष्टा दुहित्रे बहतुं कृणोति तेनेद॑ विश्व भुवर्न समेति ) विश्व- 
निर्माता मध्यस्थान प्रकाशात्मक देव उषा रूप दुहिता का विवाह या अग्रगमन करता 
है | पुनः ये सब वस्तुएं उपस्थित हो जाती हैं या अपनी २ प्रकृति के अनुसार 
प्रवत्त होती हैं ( यमस्य माता पयुद्यमाना महों विवस्वतो जाया ननाश ) यह दिन 
की माता विवाही जाती हुईं या फेलाइ जाती हुई जब थी तो आदित्य की जाया 
रात्रि लीन होगई ।॥| ५३ ॥ 


शिक्षा-उषा के उदय होने से सब प्राणी आदियों में क्रिया-सख्थार उत्पन्न 
होता है ओर रात्रि का तिरोभाव हो जाता है ॥ ५३॥ 


प्रेहि प्रेहि पथि'' ॥५४।। (देखो सृक्तसमस्वय) ऋचषेद १०।१४७। ७ (४३१ ) 
अपेत बीत वि''॥५५॥ )) ऋग्वेद १०।१४। ९ (४ १२ ) 
उशन्तस्तेधीम' '॥५६॥ !) ऋतवेग्द १०। ११५ (पृष्ठ ६१ ) 
धुमन्तस्तेधौमहि चुमन्तः समिधीमहि । 
धुमान चुमत आवह पितृन्‌ हविषे अत्तत्रे ॥५७॥ 
अत्र मन्‍्त्रे पूवमन्त्रापेक्ञया युमत्त्व॑ दोप्तिमत्वमधिकं शिषंट पूववन्प्न्तव्यम्‌ । 
“उशन्तस्त्वा०'मन्त्र के समान अथ समभो केवल युमत्ता दी प्रिमत्ता अधिक है। 
अज्जिससों नः'॥५ :॥ जेखो सूक्तसमख्य) ऋणेद १०।॥१४।६ (श्४ २६) 
अज्वलिरेभियज्ञि ॥५९ )) ऋग्द १०।१४।५ (४ २८ ) 
इमं प्रस्तरमा “"॥६०॥ )) ऋग्वेद १०११४।४ ( एष्ठ २८) 
इत एत उदारुहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारूहन्‌ । 
प्रभूजेयों यया पथा द्यामज्लिस्सो ययु।॥ ६१ ॥ 


( एनेउल्लिर्स इत उदारुइन्‌ यथा पथा द्विस्पष्ठान्यारुदन्‌ भूजय: प्रययुः ) 
एतेडब्लिर्स: प्राणा इतः शरीरचक्रादुदारुर॒ब्‌ू-उपरि गच्जुनि ज्ञानसंश्ार नेतु' यथा 
पथोचितेन मागण द्विश्ृष्ठानि मूद्धांपटलान्यादद नर गरअनित ।' दिव यथके मुदधा नम 


१२२ ] सूक्तसमन्वय 
( अथ० १० । अ० ७ । ३२ ) एवं च भूजयो भूमिजय: प्राधान्येन शरीरभूमिविजेतार: 
सन्‍्तः प्रययुः शरीरे अगच्छन्ति ॥ ६१॥ 

भाषारथ-- ( एतेउज्ञिरस इत उदारुहन्‌ यथा पथा दिविस्पष्ठान्यारुहन भूजय:ः 
प्रययु: ) ये ग्राण इस शरीर चक्र से ऊपर उठते हैं, सांवेदनिक विचारों या सूचनाश्रों 
से यथामार्ग यानि उस २ के माग से मस्तिष्क के पटलों को प्राप्त होते हैं ओर शरीर 
भूमि पर पूर्ण अधिकार रखते हुए अपनी चाल चलते हैं ॥ ६१ ॥ 


शिक्षा--शरी रमें वतमान इन्द्रियज्ञानके वाहक प्राण हैं वे ही मस्तिष्क 
पटलोंमें ज्ञानको पहुँचाते हैं | एवं उनका शरीर पर राज्य है ॥ ६१ ॥! 
सूचना --ईंस अलुवाक के मन्त्रों पर समालोचनीय विषयों की समा- 
लोचना यथाप्रसज्गध साथ २ दे चुके हैं । 


अथवैबेद का? १८ अनु० २! 

इस अनुवाकमें प्रथम काल उसका विच्छेदविज्ञान ओर शरीर तथा 
जीव के वियोग होजाने पर इश्वर की ओर स॑ सान्त्वना मिलना, पुनः शरीरावयदवों 
का छिन्न भिन्न होजाना और जीव का स्वकर्मानुसार पुनजन्म में नूतन शरीरादि का 
प्राप्त करना, सत देहका रोगकृमियों से व्याप्त होजाना अत एवं शीघ्र से शीघ्र 
उसको नगर से बाहर अरथी आदि द्वारा श्मशान में लेजाना, एवं फाल की व्याप- 
कता सूर्यरश्मियों की प्रधानता तथा दहनक्रिया में उनका उपयोग, मृत्युद्शन से 
निज जीवन में पुण्यका सच्नार सत्कमैसे उत्तम प्राण आदि की प्राप्ति ओर ब्रह्मचये 
तथा योगसे युलोक से ऊपर ब्रह्मलोकमें जाना तथा य्ुलोक के तीन भेद, अन्‍्त्येष्टि 
की अन्तिम परिणामता एवं देहान्तफो प्राप्त होते हुए पिता आदिसे राजशासन 
ओर सेना-बलके स्थापनका अन्तिम उपदेश ओर अधिकार प्राप्ति आदिका वर्णन 
है जिनको पाठक स्थान २ पर देख सकेंगे। 


यमाय सोम ' ॥ १ ॥ (देखो खूकसमस्वय) ऋगचेद १०।१४।१३ (४ ३१ ) 
यपाय मधुमत्त '"॥ २॥ 9) ऋग्वेद १०।१४।१४ (४४ ३६ ) 
यमायव घृतवत्‌ ''"॥ ३॥ 9 ऋग्वेद १०।१४।१५ ( श४ट ३६ ) 


तात्पपे--काल ( !॥॥6 ) को प्राणीमात्र के अनुकूल बनाने के लिये 
सोमादि ओषधिरस, मधु ओर धृत से मिश्रित हवियों को अप्नि में डालना उपयोगी 
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है । विना इसके कदाचित्‌ प्राकतिक उत्पातसे कालप्रकोप या ऋतुओंका हेर फेर 
प्राशियोंका नाश कर डालता है। 

इन मनन्‍्त्रों का सप्रमाण शब्दाथ देखो ऋ० १० । १७। १६-१५ ( सूक्त- 
समन्वय ) यहां केवल एक दो शब्दों का हेरफेर है। 


मेनमग्ने विदहों''॥४॥ ( देखो सूक्तसमम्थय ) ऋषग्द १०।१६॥१ (९ पृष्ठ १३ ) 
यदा श्रृत कृण्व'॥५॥ 9 ऋग्वेद १०।१६॥२ (शष४्ट १४ ) 

ता प्प्यं--वस्तुके छिन्न भिन्न होनेका कारण काल है । एवं तात्का- 
लिक छिन्न भिन्न करने में अ्रप्मि साधन है । अ्रप्मिमें वस्तु देखने में छिन्न भिन्न अवश्य 
होती है पर वह वस्तुतः सूद्म बनकर सूर्यकी किरणोंको प्राप्त हो जाती है । 

विशेष--कऊाल ओर अप्मि ये दोनों संसार की सारी बस्तुओं को छिन्न- 
भिन्न करने वाले हैं| जिसमें काल तो धीरे २ बस्तुको छिम्न भिन्न करता है परन्तु 
अप्नरि तत्काल सक््मीकरण कर देती है। 
त्रिकद्ुकेमिः पव्र ''॥६॥ (देखो सक्तसमन्वय ) ऋगेद १०)१४।१६( ४८ ३० ) 

तापपये-- काल वस्तुओं को छिन्न भिन्न करने के धम से त्रिचक्रों ८ भूत- 
वर्तमान-भविष्यत्‌ ) से प्रभावित होता है और ऋतुओं का रूप धारण करता है एवं 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष, झो: तीनों लोको में परिणामका कारण हे ॥ (पवते--गच्छति 
पू गतो ) 
सर्य॑ चशुषा ग”'॥|७)| ( देलो सूक्तसमन्वय ) ऋगेद १०।१६।३ (४७ १७ ) 
अजो भागस्तप “॥८॥ )" ऋग्वेद १०।१६।४७ (एण्ड ११ ) 

ताप्प्य--सजीब वस्तु के विच्छिन्न हो जाने से जोब अपने कमोनुसार 
भिन्‍न २ योनियों को प्राप्त होता है तथा नानाविध साधनों की सहायता आदि का 
सेबन करता है। यह विषय १३ मंत्र तक चलता है। 

यास्‍्ते शोचयो रंहयो जातवेदों याभिरापूणासि दिवमन्तरिक्षम्‌ ) 
अझज यन्तमतु ता। सम्रण्वतामथेतरामि! शिव्षतमात्रिः श्र क्रृति॥१।॥ 

( जातवेदस्ते या रंहयः शोचयों याभिरन्तरिक्षं दिवमाप्रणासि ) जात- 
वेदः सरत्नन्न विद्यमानो योउग्निरस्ति ते तस्थ “पदाथविद्यासामर्थ्यात्‌ प्रथमपुरुष- 
परिणशाम:” या रंहयो गन्श्यो गतिस्वभावा: शोचयो <वाला दीप्रय: 'शोचतिज्व॑लतिकर्मा' 
(मि० $॥३७ ) याभिज्वॉलाभिर्दीप्तिभिवां विद्युद्रपाभिरन्तरिक्षं तथा च रश्मिरूपाभिर्दि- 
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व्मापणास्यासमन्तात्पूरयति । 'प्‌ पालनपूरणयोः” ( ता अजं यन्तमनु सम्ृण्वताम्‌ ) 
ता उभयविधा दीप्रयो विद्यद्रपा रश्म्रूपाश्चाज॑ जीवात्मान॑ यन्त॑ पुनजन्मप्राप्त्यर्थ 
गच्छन्तमनु समृण्यतां सम्प्राप्लुबन्तु सम्प्राप्लुवन्तीति सिद्धान्तः। “ऋणु गतो! 
तनादि। ( अथेतराभि: शिवतमाशि: झत॑ं कृधि ) अथानन्तर्य। जीवनिगमनानन्तर 
मितरामिः पार्थिवरूपाभि: शिवतमामि: शमनस्वभावाभिद्द प्रिभि: शृतं पकव हवि; कृधि 
कुरु करोति ॥ ६॥ 


भाषाथ-- ( जातवेदस्ते या रंहय: शोचयो याभिरन्तरिक्ष॑ दिवमाप्रणासि ) 
सवंत्र विद्यमान अग्नि की जो गतिशील ज्वालायें या दीप्षियां हैं जिन विद्युद्‌ रूप 
दीप्रियों से अन्तरिक्ष तथा रश्मिरूप दीप्तियों से द्युलोक को पूरण करती है ( ता अज॑ 
यन्तसनु सम्रण्वताम्‌ ) वे दोनों दीप्ियां पुनजेन्म में जाते हुए अजन्मा जीवात्मा से 
सद्भत होती हैं ( अथेतराभि: शिवतमाभिः श्ृवृत्त कृधि ) जीव के निकल जाने के अन- 
न्तर तीसरी पार्थिव दीप्तियों द्वारा जो प्रथिवी पर हैं उनसे इसको हवि बनाती है।॥६॥ 

शिक्षा-पार्थिव, बेद्युत, सौररूप अ्प्नि की तीनों दीपरियां पुनजेन्म और 
दाहक्रिया में उपयोगी बनती हैं | घुलोक की रशिरूप दीप्रियां तथा अन्तरिक्ष की 
विद्युत्‌ रूप दीप्रियां अजन्मा जीव के पुनजेन्म को सहायक बनती हैं ओर प्रथिवी 
लोक की ज्वालाएं प्रेत-शरीर को जला देती हैं ।। ६ |। 


अवसज पुन'“॥१०॥ (देखो सुक्तसमन्वय) ऋचेद १०।१६।५ ( शष४ट २६ ) 


अति द्रव श्वा॥११॥ !१ ऋग्वेद १०।१४।१० (शष्ठ ३३ ) 
यो ते श्वानों '"॥१२॥ हु ऋगणेद १०।१४७।११ (शष्ठ ३४ ) 
उरुणसावसु त्‌ ॥१३॥ '> ऋग्वेद १०।१७।१२ (५ ३२ ) 
सोम एक्रेस्यः '॥१४॥ )) ऋग्वेद १०।१५४।१ (शष्ठ ७० ) 
ये चित्पूबे ऋ ॥१५॥ ”१ ऋग्वेद १०।१५४।४ (शष्ट ०२ ) 
तपसा ये अना ॥१६॥ मै ऋग्ेद १०,१५४।२ ( एष्टठ ७१ ) 
ये युध्यन्ते प्रध“॥१७॥ )१ ऋग्वेद १०।१५४।३ ( शष्ठ ७२ ) 
सहस्रणीया;क * ॥१८॥ है ऋगेद १०।१५४।५ ( एष्ट ७३) 


तात्पय--निम्न पांच मन्‍त्रों ( १४-१८ ) में यह दर्शाया है कि बत्रह्मचारी 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्‍्यासी तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण या किसी भी 
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अवस्था में कोई भी मनुष्य हो, उसके मर जाने पर धर्म ही साथ जाता है या सहा- 
यक बनता है।॥ 

( ऋतसाता: -- ऋत॑ सत्यं न्याय: सात: सम्भक्तो येस्‍्ते ऋतसाता:- न्याय- 
शील क्षत्रिय जन । ऋतजाता: -- क्रूतेन विद्या ज्ञानेन जाता: प्रसिद्धास्ते ऋतजाता: -- 
ब्राह्मण ) | 

स्योनास्मे भव पृथिव्यनक्षरा निवेशनी । 
यच्छास्मे शर्म सपथाः ॥ १९॥ 

( अस्मे प्रथिवी निवेशन्यनक्षरा स्योना भव ) शअस्मे मरणासन्नाय जीवाय 
प्रथिव्येषा प्रथिवी निवरेशनी पुनजन्मनि स्थानदात्री, अनृक्षराईकण्टका स्थोना सुखा- 
भव भयतु भवति। पुरुषज्यत्ययः: ( अस्मे सप्रथा: शर्म यच्छ ) पूर्वोक्ताय जीवाय 
सप्रथा: सबंत: प्रथु शर्म शरणं यच्छ यच्छतु यच्छुति बा। “अनृच्चरा अकरण्टका 
स्थोना सुखा शर्म शरणं यच्छु यच्छुतु”” ( निरु० £ । ३२ )॥।| १६॥ 

भाषाथ--( अस्मे प्रथिवी निवेशन्यनृक्षरा स्योना भव) इस मरणासन्न 
जीब के लिये यह प्रथिवी पुनजन्म में स्थान देती है ओर नये ढल्ल से कटहुरहित 
सुखदायक होती है ( अस्मे सप्रथा: शर्म यच्छ ) पूर्बोक्त जीब के लिये सबंत: फैली 
हुई शरण देती है।। १६ ॥ 

शिक्षा--देहान्त के अनन्तर पुनजन्म में प्रथियी सब प्रकार से अनुकूल 
सुख का हेतु बनती है।॥ १६॥ 

असंवाधे पृथिव्या उरो लोके निधीयस्व । 
स्वधा याश्चकृषे जीवन तास्ते सन्तु मधुश्युतः ।॥॥२०॥ 

( प्रथिव्या असंवाध उरो लोके निधीयस्व ) अत एवं पुनर्जेन्मन्ययं॑ जीव: 
पृथिव्या भूमेरसंबाधे संबाधारहिते शुद्धे नूतन, उरो बिस्तृते लोके स्थाने निधीयस्व 
निधत्तां निवत्ते स्थिरीभवतीत्यथे: ( जीवन या: स्वधाश्वकषे ) जीवन्‌ सन्‌ या: स्वधा 
यान्‌ स्वधारणधर्मान्‌ चक्ृषे कृतवान्‌ ( ता मधुश्चुतस्ते सनन्‍्तु ) हे जीव ! तास्ते धर्मा 
मधुश्चुतस्ते तुभ्यमुत्तमफलश्च्यावयितार: सन्‍्तु सन्ति ॥ २० ॥ 

भाषाथ--( प्रथिव्या असंबाध उरो लोके निधीयस्व ) इसलिये पुनजन्म में 
यह जीव भूमि के विस्तृत स्थान में कहीं बाधारहित नूतन शरीर में स्थिर होता है 
( जीवन या: स्वधाश्वकृषे ) जीते हुये स्वजीवन सम्बन्धी जो २ कमे किये हैं ( ता 
मधुश्चुतस्ते सन्‍्तु ) हे. जीव ! वे सब तेरे लिये उचित फल के देने वाले हैं॥| २० ॥ 
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शिक्षा-पुनजन्म में जीव नये शरीर में पैदा होता है और स्वकृतकमे 
फलों फो प्राप्त करता है ।। २० || 
हयामि ते मनसा मन इहेमान्‌ ग्रहों उप जुजुषाण एहि। 


सं गच्छस्व पितभिः सं यमेन स्योनास्त्वा वाता उपवान्तु शग्मा! ॥२१॥ 

( मनसा ते मन इृह हयामि ) मरणासज्ञो जोबो यदा मसृत्योरतिदुःखमसह- 
मानो 5न्‍्तस्तिष्ठति तदान्तयां भी जगदीशस्तं प्रियमाणमाश्वासयतीब यद्‌ हे प्रियमाण- 
जीव ! मनसा फारणाख्येन समष्टिरूपेण मनसा ते तब मन: शरीरधारणस्यनिमित्तम्‌ 
“मसनः हृतेनायात्यस्मिन्‌ शरीरे” (प्रश्नो० ३। ३ ) इहास्मिन्‌ काले हयाम्याकषोमि 
तस्मान्मा शोचीस्त्वम (जुजुषाण इमान ग्रहानुपेहि) अत एवं जुजुषागोउ5त्यन्तं प्रीय- 
माण: सपब्निमान गृहान्‌ प्रथिव्यन्तरित्षय्रुस्थानान्युपेह् पगच्छ “वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि- 
ब्रॉक्षणो गृहान” ( कठो० १। १ । ७ ) ( पितृत्रि:ः सद्बच्छस्व यमेन सम ) तस्मात्त्व॑ 
पितृभिर्निजरक्षकेः सूथे रश्मिभि: सह सद्भच्छस्व सद्भतो भव पुनर्यमेन सूर्यण सह 
सड़तो भव (शम्मा: स्याना बातास्त्वोपवान्तु) शग्माः शक्तिप्रदास्तथा स्योनाः सुखदागश्र 
बाता वायवत्वोपवान्तु त्वामुपगच्छन्तु प्राप्लुवन्तु श्राप्ता भवन्तीत्यथे: ॥ २१॥ 

भाषाथं--( मनसा ते मन इह हयामि ) मरणासन्न जीव जब मृत्यु के 
अतिदुःख को सहन न करता हुआ अन्दर रह जाता है तब अन्तयामी जगदीश देव 
उस मरते हुये जीव को आश्वासन देता है कि हे जीव ! कारण नामक समष्टिरूप मन से 
में तेरा मन जो कि शरीरधारण का निमित्त है उस को इस समय आकर्षित करता हूँ 
खींचता हूँ जो तेरे सुख दुःख का साधन है । अतः तू शोक मत कर ( जुजुषाण इमान 
गृहानुपेदि ) इस लिये तू अत्यन्त प्रसन्न होता हुआ इन प्रथिवी, अन्तरिक्त और 
दुस्थान के यमग्रहों यानि वायुपटलों को प्राप्त हो ( पिठृभि: संगच्छस्व यमेन सम्‌ ) 
बड़ां तू सूय की किरणों के साथ संगत हो पुनः सूय के साथ संगत हो (शग्मा: स्योना 
व।तास्त्वोपवान्तु) शक्तिप्रद तथा सुखकारक हवाएं तुमे प्राप्त हों या पुनजन्माथे शक्ति 
ओर सुख के निमित्त बन कर तुमे प्राप्त होती हैं ॥ २१॥ 

शिक्षा--प्॒त्यु के अन्तिम अतिदुःख में परमात्मा जीव को आश्वासन देता 
है, उस के सुखदुःख अनुभव के साधन मन को खींच लेता है पुनः जीव वायु के 
पटलों में से गुज़रता हुआ सूयकिरणों तथा सुयसे सहयोग तथा जीवन काल को प्राप्त 
हो पुनजन्म के लिये शक्ति तथा सुख के निमित्त हवायें उसको प्राप्त होती हैं।॥। २१॥ 

उत्‌ त्वा वहन्तु मरुता उद्दवाह्य उदभुतः । 


झजेन रुण्वन्तः शीत वर्षणोक्षन्तु बालिति ॥२२॥ 
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( उदवाहा उदप्रुतों मरुतस्त्वोद्वहन्तु ) उदवाह्य उदकवाहा जलबाहका 
उद्प्रुत उदकप्रेरका मरुतो वायवस्त्वामुद्वहन्तृध्व नयन्तु तब शान्त्य्थ पुनजंन्मार्थ ग्व 
मेघपयेन्तं प्रापयन्तु-प्रापयन्ति वा ( अजेन वर्षेण शीतं कृण्वन्तो बालित्युक्षन्तु ) 
अजेन गतिशीलेन “अज गतो” वर्षण जलवषणेन शीतं त्वां शान्तं तापरद्दितं शुद्ध 
गतदुःखस्मृतिक॑ कृ्वन्त: सम्पादयन्तों बालित्युक्षन्तु बालित्येवं धाराप्रपातध्वर्निं 
कृत्वा प्रथिव्यां सिद्धन्तु ॥ २२॥ 

भाषाथे--( उदवाहा उद्प्रुतों मरुतस्त्वोदवहन्तु ) है जीव ! जलवाहक 
तथा जलप्रेरक हवायें तुझे ऊपर ले जावें, मेघ पयन्‍्त पहुँचाबें या पहुँचाती हैं (अजेन 
वर्षेण शीतं क्ृण्बन्तो बालित्युक्षन्तु ) गतिशील जलवषण से तुमको ठण्डा, शान्त, 
दुःखस्पृतिरदित करतो हुई धाराध्वनि के साथ पृथिवी पर सिद्धन करती हैं ॥२२॥ 

शिक्षा--जलवाहक ओर जलप्रेरक हवाओं के द्वारा मेघभण्डल तक 
पहुँच कर जीव पुन: वर्षा द्वारा मरणदुःख के ताप से शान्त हुआ पुनजन्मार्थ नीचे 
आता है ॥ २२ | 

उदहमायुरायुषे क्रले दक्षाय जीवसे | 
स्वान्‌ गच्छतु ते मनो अधा पित नुपद्रव ॥२३॥ 

( आयुरुदह्ममायुपे ) हे प्रियमाण जीव ! अहमीश्रस्तवायुरुदहमु दकषेय- 
मायुषे पुनरायुषे पुनजेन्मने । तस्मात्‌ ( जीवसे दक्षाय ऋत्वे ते मनः स्वान्‌ गच्छतु ) 
जीवसे जीवितुमपरजन्महेतुभूतं जीवन धारायतु दक्ताय प्राणाय क्रत्वेधपानाय ते मनः 
सस्‍्वान्‌ धमान्‌ गर्छतु | जीवसे! इत्यत्र “तुमथ्थें सेसनसेब्सेन!ः ( अष्टा० ३॥४)६४ ) इति 
तुमर्थे इसे प्रत्ययः । अत एव प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्त: | “प्राणो वै दक्षः, अपान ऋतुः”” 
( तै० सं० २।१। २। ४) ( अधा पितृनुपद्रव ) देहपातानन्तरं पितृन्‌ सूर्यरश्मि- 
सदितानृतूनुपद्रबोपगच्छ ॥२३॥ 

भाषाथ--( आयुरुदह्मायुषे ) हे श्रियमाण जीब ! में इश्वर तेरी आयु को 
फिर आयु देने अर्थात्‌ पुनजन्म के लिये खोचता हूँ । अतः ( जीवसे दक्षाय ऋत्वे ते 
मन: स्थान _गच्छतु ) जीवन यानि दूसरा जन्म प्राप्त करने के लिये आराण ओर 
अपान के लिये तेरा मन निज धर्मा को प्राप्त हो (अथा पितृनुपद्रव ) पुनः सू्येरश्मि- 
सहित ऋतुओं को तू प्राप्त दो ॥२३॥ 

शिक्षा-जीव पुनजेन्माथे पूष आयु की छोड़ दूसरी आयु को प्राप्त होता दै 
ओर उसके लिये जीवनशक्ति के प्राण अपान के व्यवहार को धारण करता है एबं 


१२८ ] सूक्तसमन्वयं 
मन स्वधर्मो' कार्यो के अनुसार काम करने लगता है और जीब सूयरश्मियों के 
सहित ऋतुओों को प्राप्त हो जाता है ॥२३॥ 


मा ते मनो मासोमाद्भानां मा रसस्य ते । 


मा ते हास्त तन्‍्वः कि चनेह ॥ २४ ॥ 

( मा ते मनो मा तेसोमाज्जानां मा रसस्य मा ते तन्‍्वः किग्न नेह हास्त ) है 
स्रियमाण जीव ! ते मन इंह मा हास्त तव मन इह सम्मुखोपस्थिते पोनजेन्मिके देहे 
त्वां मा हास्त न त्यजति तथा ते5सोः प्राणस्य, अज्ञानां रसस्य, तन्‍्वः शरीरस्य किन्न- 
नापि वस्तु त्वां न त्यजति प्रत्युत प्राप्यमाणदेहे सब लप्स्यसीत्यभिप्राय: ॥ २७॥ 

भाषाथ--( मा ते मनो तेसो माड्भानां मा रसस्य मा ते तन्वः किब्वनेह 
हास्त ) हे प्रियमाण जीव तेरा मन इस सम्मुख उपस्थित पुनजन्म की देह से तुक को 
नहीं त्याग सकता ओर न ही तेरा प्राण तेरे अद्ल तेरे शरीर की रसधारण शक्ति 
या तेरे शरीर की कोई भी वस्तु तुमे त्याग सकती है।॥ २४ ॥। 

शिक्षा--देहान्त के पश्चात्‌ दूसरे शरीर में पूबें शरीर के समान मन, प्राण 
ओर अज्ज आदि सभी देद्द के पदार्थ मिलते हैं ॥ २७॥ 


मा त्वा हृक्ष! संवाधिष्ट मा देवी पृथिवी मही । 


लोक॑ पिठषु वित्त्वेघस्व यमराजसु ॥ २५ ॥ 

( वृत्तस्त्था मा संबाधिष्ट ) वृक्षों वृत्तक्षयो जीवनिवास: संसार: “पश्यतात्र 
ग्रस्थे सुक्समस्वये ऋ० १०।१३४ सूक्तम” त्वा त्वां मा संबाधिष्ट न बाधते न पीडयत्यनु- 
कूलों भवतीत्यथ: ( देबी प्रथिवी मही मा ) देवी द्व्यगुणा सत्येषा प्रथिव्री प्रथिता 
विस्तीणाउपि मही भूमिस्त्वां मा संत्राधिष्ट न बाधते उनुकूलंत भवतीति मन्तव्यम्‌ 
( यमराजसु पिठ्षु लोक॑ वित्त्वैधस्व ) यमः सूर्या राजा स्वामी येषां तेषु पिठृष्यूतुसह- 
चरिततद्रश्मिषु वतेमान: सन्‌ लोकमपरं शरीरं बिस्वैवस्व गर्भशरोरं प्राप्य तद्गधेय । 
“यस्मिन्‌ बूले सुपल्ञाशे''' '*'यमो रश्मिभिरादित्यः ( निर० १२। २६ )॥| २९ ॥ 

भाषाथ--( वृक्षस्वा मा संबाधिष्ट ) हे जोव ! यह जीवों का निवास स्थान 
जो संसार है वृह तुमे कुड्ध पीड़ा नहीं देता अ्रपि तु तेरे अनुकूल है ( देवी प्रथिवी 
मही मा ) ओर यह दिव्यगुण युक्त विस्तृत भूमि भी तेरे अनुकूल है ( यमराजसु 
पिठषु लोफ॑ विस्वैधरव ) सूये जिन का राजा स्वामी या अधिष्ठाता है उन ऋतु सह- 
चरित किरणों में वतमान होकर शरीर को प्राप्त कर के उस के अन्दर बढ़ ओर उस 
की बढ़ा ॥ २५॥। 
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शिक्षा--जन्म धारण करने के लिये संसार ओर प्रथियी सब प्रकार 


से अनुकूल बनते हैं अत एव जीव एक देह को छोड़कर सूर्य की किरणों के सांथ 
ऋतु नियम से दूसरे शरीर को प्राप्त करता है पुन; उस के साथ बढ़ता है ॥ २५॥। 
यत्ते अद्रमतिहितं पराचेरपानः प्राणो य उ वा ते परेतः । 
तत्ते सड्॒त्य पितर; सनीदा घासाद घास पुनरावेशयन्तु ॥ २६॥ 

( प्राणोष्पानो य उ वा ते परेतः पराचेयत्तेडज्मतिहितम ) हे जीव ! य 
उ ते ध्राणो5पानः प्रेतस्तव शरीरात्प्रथग्गतस्तस्मादेव कारणाध पराचरिन्द्रिये: सह ते तब 
यदज्ञ शरीरमतिहितमतिगतमतीतं त्वत्तः प्रथर्भूतम्‌ “पराबन्चि खानि व्यतृणत्स्वथम्भू:” 
( कठ० २। १। १ ) इति प्रामाण्यादत्र पराचेरिन्द्रियेरिति बोध्यम्‌ ( सनीडा; पितर: 
सद्जत्य घासाद घासं ते तत्पुनरावेशयन्तु ) सनीडा: समानस्थाना: परस्पर॑ं सद्भच्छमा- 
नास्ते हा तुसहचरितरश्मयः सद्ञत्य त्वया सद्जत्य घासाद्‌ घासं यर्थकस्मात्पकाद्‌ धास- 
शरीराद बीजमपरं घासशरीरमावेशयन्ति तद्वक्त्वां ते तदपरं शरीरमावेशयन्त्वावेंश- 
यस्तीत्यथ:॥| २६ ॥ 

भाषार्थ--( प्राणोषपानों य उवा ते परेत: पराचेय॑त्ते<न्लमतिहितम ) हे 
जीक ! यह जो तेरा प्राण ओर अपान तेरे शरीरसे निकल गया है इसी कारण 
इन्द्रियोंसे युक्त तेरा शरीर तुमसे प्रथक्‌ हो गया है ( सनीडा: पितर: सद्भत्य घासादू 
घासं ते पुनरावेशयन्तु ) इकट्री होकर वे ऋतुसहचरित सूयकिरणें तुमसे संगत हो 
कर जैसे एक पक घाससे बीजकी शक्ति लेकर दूसरे घासमें पहुँचाते हें, उसी तरह 
तुमको दूसरे शरीर तक पहुँचाते हैं ॥ २६॥ 

शिक्षा--प्राण-अपांन शक्ति के निकल जाने से देह ओर आत्मा का वियोग 
हो जाता है। पुनः वह आत्मा बीजशक्तिके रूपमें होकर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो 
कर शरीर धारण करता है॥ २६॥ 


अपेमं जीवा अरुधन गहेभ्यस्तं निवंहत परिग्रामादितः । 
मृत्युयमस्यासीद दूतः प्रचेता असून्‌ पितृभयों गमयाश्वकार ॥२७॥ 

( जीवा इममपारुधन्‌ ) जीवा रोगजन्तव इमं शवसपारुधन्नाक्रामब्रि- 
त्यथ: । स्तस्मात्‌ (त॑ ग्रहदेभ्यों निवंहत ) तंशबं ग्हेभ्यो यूयं निवहत नि्ेमयत 
( इतो ग्रामात्परि ) इतो5स्माद्‌ आमान्नगरात्‌ परिवहत दूरं नयत ( सृत्युयमस्थ्र- दूत 
झासीत्‌ पिठ्भ्योइसूनू गमयाञ्चकार ) हे प्रेतबन्धुजनाः ! यूयं मा. शोचत न न 


'१४० |] सूक्तसमन्थथ' 
विचारयत एष सृत्युस्तु यमस्य स्वायत्तीकतः सूर्यस्य प्रचेता: प्राणापह्रणायाति- 
साबधानो दूत आसीदस्ति । 'सामान्यकाले लडः यमो रश्मिभिरादित्य इत्युक्तमेष पूवम! 
यम्य पितृभ्य सूयेरश्मिभ्योउस्य मतजनस्यथासून्‌ प्राणान्‌ गमयाउ-चकार प्रेषयमास ||२७ 
भाषाथ--( जीवा इममपारुधन ) रोगजन्तुओं ने इस शब को. घेर लिया 
है इस लिये ( तं ग्रहेभ्यो निबहत ) उसको घरों से तुम बाहर निकालो ( इतो ग्रामा- 
त्परि ) इस आम या नगर से दूर ले जाओ ८ मृत्युयमस्य दूत आसीत्‌ पितृभ्योउसूम्‌ 
गमयाव््वकार ) है प्रेतबन्धुओ ! तुम शोच विचार मत करो, यह रुत्यु तो सब को 
स्वाधिकार में करने वाले सुयेका अतिसावधान दूत था जो इसके प्राणों फो किरणों 
के अन्दर लीन कर गया ॥|२७॥ 


शिक्षा--शरीर से आत्मा के निकलते ही रोगजन्तओं का उस पर आक्र- 
मण हो जाता है। श्रतः उसको जल्दी घरसे निकाल कर नगरसे बाहर ले जाना 
चाहिये । घरके लोगोंफों सान्त्वना देनी चाहिये कि यह तो अनिवाय क्रम है। 
सविता सूयदेव जिसको उत्पन्न करता है उसे मृत्युके मुखमें भी पहुँचाता है॥ २७ ॥ 

ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादश्चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्रधमाति यज्ञात्‌ ॥२८॥ 

( ये दस्यवो ज्ञातिमुखाः पिठषु प्रविष्टा: ) ये दस्यव उपक्षयकारिण)ः पूर्वोक्ता 
रोगजन्तवो ज्ञातिमुखा बन्धुकारणाः पिठृ्षु रुग्णस्य पालकजनेषु प्रविष्टा: ( अहु- 
तादश्रन्ति ) अ्रथ च ये5हुतादो5हुतस्यापकशबमांसस्यात्तारश्वरन्ति (ये परापुरो 
निपुरो भरन्ति ) ये परापुर/ शवस्य बहिश्च्छिद्रान निपुरोउन्तशिछद्रान्‌ भरन्ति धार- 
यन्ति निवसन्ति ( अग्निष्टानस्माद्‌ यज्ञात्नधमाति ) अग्निस्तान्‌ दस्यूनस्मात्‌ क्रिय- 
माणाद यज्ञात्प्रधमाति प्रधषयति ॥ २८ ।॥। 


भाषाथ--( ये दस्यवो ज्ञातिमुखा: पितृथु प्रविष्टाः) जो स्वास्थ्यनाशक 
रोगजन्तु प्रेतके बन्धुत्व निमित्तसे उसके पालक, सेवा आदि कमे करने वाले महा- 
म्ुभावों में घुस गये हैं ( अहुतादश्वरन्ति » ओर जो अभी इघअन्त्येष्टिपाक से पृथे 
कच्चे शवमांस को खाने वाले घूमते हैं ( ये परापरों निपुरो भरन्ति ) जो शवमांस 
के बाहरी छिन्द्रों तथा भीतरी स्थानों में आश्रय लेते हैं ( अप्रिष्टानस्मात्‌ यज्ञात्‌ 
प्रधमाति ) अग्नि उन रोगजन्तुओं को इस सुगन्ध के साथ होने वाले यज्ञ से भगाती 
या नष्ट करता हैं ॥ २८ ॥। | 


शिक्षा- मत पुरुषके पालक जनोंमें सहयोग द्वारा जो स्वास्थ्यनाशक 
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कृमि घुस गये हैं ओर जो कृमि शवके बाहर भीतर चक्र लगाते रहते हैं, - यज्ञ 
द्वांरा अग्नि उन कृमियोंको अस्त व्यस्त कर देती है॥ २८॥ । 


संविशन्त्विद पितर; सवा नः स्यो् छूएवन्त; प्रतिरन्‍्त आयु) । 
तेभ्य; शकरेम हृविषा नक्षमाणा ज्योग्‌ जीवन्तः शरद्‌३ पुरूची;॥ २९ ॥ 

( स्वाः पितरो नः स्यों कृण्वन्त आयु: प्रतिरनत इ॒द्द संविशन्तु ) सवा 
निजा: पितर: प्राणा नोउस्मभ्यं स्योनं सुखं कृष्वन्तः कुबेन्त आयु: प्रतिरन्‍्तो विस्ता- 
रयन्त इहास्मिन्‌ शरीरे संविशन्तु सन्तिष्ठन्ताम्‌ ( तेभ्यों हविषा नक्षमाणा: पुरूचीः 
शरदो ज्योग्‌ जोवन्तः शकेम ) तेभ्यस्तान्‌। “विभक्तिव्यत्यय' | हविषा दृविदुनिना- 
हुत्या नक्षमाणा: प्राप्लुवन्तः पुरूचीबही: शरदो बहूनि षर्षाणीत्यथे:, ज्योकू चिरश्ली- 
बन्‍्तः शकेम शक्‍नुयाम ॥ २६ ॥ 


भाषाथ--( सवा: पितरो नः स्योनं कृष्बन्त आयुः प्रतिरन्‍त इह संविशन्तु ) 
हमारे अपने प्राण हमारे लिये सुख देते हुए, आयु का विस्तार करते हुए इस शरीर 
में स्थिर रहें ( तेभ्यो हविषा नक्षभाणा: पुरूची: शरदो ज्योग्‌ जीवन्तः शकेम ) उन 
को हम हृविदांन से संगत होते हुए बहुत वर्षा तक चिरजीवन को सम्पादून कर 
सके ॥ २६ ॥ 


शिक्ष--उत्तम सुगन्विथुक्त पदर्था' के होम से जीवनबृद्धि द्ोती है ॥ २६ ॥ 


यां ते धनु निपृ्णामि यम्रु ते क्षीर ओदनम। 
तेना जनस्यासो भता योत्रासदजोवनः ॥| ३० ॥ 

( यां ते धनु निश्वृणामि ) 'अत आरभ्य कतिपयमन्त्रपयेन्त विज्ञापो विधी- 
यते! यां ते तब धेनुं दुग्धदात्रीं गा निध्रणामि वय॑ निशणामो निप्रयामों दुद्बः। 
'प्‌ पालनपूरणयो:, अतो निपूरणमत्र दोहनमू--उुद्र प्रपूरणे यथा! । दुम््या च 
( क्षीरे यमु त ओदनम्‌ ) यस्या धेन्वाः क्षोरे दुग्धे यम्रु ते तुभ्यमोदनं स्थापयाम:। 
प्रायेण बृद्धो वा युवादीरुग्णी भूत्वा वा प्रियते ताहशाय प्रियमाणाय केबलं दुग्ध- 
मोदनसदितं वा दीयत इति चिकित्सामतमत एवं विलापेन स्मयेते ( तेना जनस्य 
भर्तांउसो यो5त्राजीवनोउसत्‌ ) तेना तया धेन्वा दुग्बदाब्य। गवा त्व॑ द्वे म्रियमाण 
प्रेष्त | जनस्य मनुष्यस्य भरता पोषकाउसो भवसि योउत्राजोबना जोविकारदितो- 
इसद्स्ति ॥ ३० ॥ 

भाषाथे-- यां ते धन निररणामि ) “इस सन्त्र से लेऋर कुअञु मन्‍्त्रों तक 


श्श्रे सूंत्त॑संमन्बय 

विलॉप! है। हे मेरे प्रियमाण प्रेष्ठ / जिस तेरी दूध देने वाली गायकों हम' प्रतिदिन 
दुहते हैं ओर दुहकर ( क्षीरे यमु त ओदनम्‌ ) जिसके दूध में चावल, सागूदाना 
आदि डालते हैं । प्रायः बूढ़ा वा रोगी होकर जवान आदि मरता है उसके लिये 
केवल दूध या चावलसहित दूध दिया जाता है यह चिकित्सा शासत्रका नियम है 
सागूदाना भी चाबल की जाति है? (तेना जनस्य भर्ताइसों योउत्राजीवनो5सत्‌ ) 
उस दूध देने वाली गाय से हे मेरे प्यारे ! तू उस मनुष्यका पोषक बना है जो यहां 
जीवन रहित है।| ३० ॥ 


शिक्षा--सम्बन्धी लोगों को चाहिये कि म्रत व्यक्तिकी जो दूध वाली गाय 

घर में है उस गायको किसी गरीब आदमीको दे दे।न केवल गाय ही अपितु यह 

एक उदाहरणमात्र है। जो सृतक पुरुषकी प्रिय वस्तु प्रति दिन सामने आने वाली 

हो उसको भी किसी गरीबको दे देना चाहिये क्योंकि सामने रहने से म्ृतककी याद 
बिलापके रूपमें बारम्बार न सता सफे ॥| ३० ॥ 


अश्वाव्ती प्र तर या सुशेवाक्षांक॑ वा प्रतरं नवीय! । 
यस्त्वा जधान वध्य; सोउस्तु मा सो अन्यद विदत भागधेयम ॥३१॥ 

( अश्वावत्ती प्रतर या सुशेवा ) हे मम थ्रिय प्रेत ! त्वमश्वावतीमश्वयुक्तां 
गन्त्रीं प्रतर प्रप्लवस्वारोहेत्यथे: | याउश्वावतो गन्त्री सुशेवा सुसुखा5स्ति । “शेव॑ सुख- 
नाम” (नि० | ३। ६) (ऋत्षाक वा नवीय: प्रतरम ) 'क्वचिदृक्षाकामिति पाठ:” ऋष- 
गतावस्माद्‌ धातोरोणादिकः सः प्रत्ययः किच्च” “स्नुवृश्रिक्त्युषिभ्यः कित्‌” ( उणादि० 
३। ६६ ) ऋत्षाकमश्वेर्विना सचक्र हस्तयानम्‌ , नथीयःप्र तरं वा सद्रोनिर्मितं 
शय्यावदारोहणस्थानं लोके5रथीनाम्ना प्रसिद्धं वाउ5रोह (यरत्वा जघान स बध्योःस्तु) 
हे प्राणप्रिय प्रेत | यस्त्वां हतवान्‌ स वध्यो वधयोग्यो भवतु ( सोउन्यद्‌ भागधेयं 
मा बिदत ) स जनो5न्यद्‌ भागधेयं शुभफलं मा विदृत न लभताम्‌॥ ३१॥ 

भाषाथं--( अश्वावतीं प्रतर या सुशेवा ) हे मेरे प्यार प्रेत ! तू अश्वयान 
पर चढ़ जो कि सुन्दर सुखदायक है ( ऋक्षाकं वा नवीय: प्रतरम्‌ ) बगैर घोड़े के 
पहिये की हाथगाड़ी पर या अभी बनाई शय्या जैसी आरोहण गद्दी “अरथी-- रथी'” 
पर चढ़ ( यस्त्वा जघान स वष्यो 5स्तु ) है प्राणप्रिय प्रेत ! हा, जिस ने तुझे मारा 
हो.वदह अवश्य बध करने योग्य होगा ( सोडन्यद्धागधेयं मा विदत ) वह किसी भी 
झ्ुभ फल को प्राप्त न कर सकेगा। ३१॥ 


शिक्षा--देहान्त के पञ्मात प्रेत को धोड़ागाड़ी, हाथ से चलने वाली चऋ« 
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गाड़ी या तत्काल बनाई हाथों पर उठाई जाने वाली शय्या के समान गद्दी ( जिसे 
आज कल अरथी कहते हैं ) तीनों में से किसी एक पर शव फो रखकर शव स्थान 
में ले जाना चाहिये | कदाचित्‌ किसी उस के शत्रु ने शख्र या विष आदि से उसे मार 
दिया हो तो उस मारने वाले को इश्वर की ओर से अवश्य दण्ड मिलेगा। तथा यहां 
पर भी न्यायालय में दण्ड मिलना चाहिये ॥ ३१॥ 


यम परोवरों विवस्वान्‌ तत३ परं नातिपश्यामि किचन । 
यमे अध्वरों अधिमे निविष्टो शुवो विवस्वानन्त्रततान ॥| ३२॥ 


( यम: परो विवस्वानवर: ) यमो विश्वकाल: पराउस्ति यतो हि सबमपि 
भुवनमस्य वशे वततेतेडयं च विवस्वान्सूर्यो यस्माग्ममस्याभिव्यक्तिजाता सो5वरो5स्ति 
प्रथिव्यादिलोकस्येकस्मिन्‌ पाश्वे विद्यते ( ततः परं किश्वन नातिपश्यामि ) ततो यमा- 
त्परमग्रे नातिपश्याम्यतिक्रम्य न किद्वन पश्यामि ( यमे मे5ध्वरोडधिनिविष्ट: ) 
यमे विश्वकाले ममाध्वर: शरीरयज्ञोडधिनिविष्टो वश्यं प्राप्यावस्थित: ( विवस्वान्‌ 
भुवो5न्वाततान ) विवस्वान्‌ सूयेस्तु भुवों भूलोकानन्वाततान स्वरश्मिभिराततो 
वि्यते ॥ ३२ ॥ 

भाषाथ--( यमः परो विवस्वानवरः ) विश्वकाल बहुत दूर तक फेला 
हुआ है ओर यह सूर्य केवल दृश्यमात्र ही है क्योंकि प्रत्येक प्रथिवी आदि लोक के 
सम्मुख ही दिखाई देता है, सवत्र नहीं ( ततः पर किशन नातिपश्यामि)) उस 
विश्वकाल से परे कुछ भी उल्लाब्न कर नहीं देखता हूँ ( यमे मे5ध्वरोडधिनिविष्ट: ) 
उसी विश्वकाल के अन्दर मेरा शरीर रूप यज्ञ वश्य हो कर अवस्थित है ( विवस्वान्‌ 
५२०३ करकल ) और सूर्य तो केबल भूमिलोकों के सम्मुख स्वकिरणों से डटा 

हुआ है ॥।३२॥ 
के शिक्षा--विश्वकाल सारे भुवनमें व्याप्त है ओर सूर्य एक देश में ही। , 
यद्यपि सूये से वह काल प्रकट होता है. किन्तु प्रकटताके साथ ही व्याप जाता है 
जिस प्रकार जलाशयमें ढेला फेंकनेसे प्रकट चक्र-क्रिया सारे जलाशयमें व्याप्त हो 
जातो है ओर ढेला केवल एक देश में ही रहता है । तथा काल चक्रके अन्दर प्रत्येक 
प्राणी आदि की स्थिति है।। ३२॥ 


अपागूहन्ममृतां मत्येंभ्यः कृत्वा सवणामदधुर्विवस्वते । 
उताश्विनावभरद यत्‌ तदासीदजहादु द्व। मिथुना सरण्यूः ॥३३॥ 
( मत्येभ्योड$म्तामपागूहन ) मर्त्यभ्यो मनुष्येभ्यों मनुष्याणां प्रयोजनाये- 
त्यथे:। अमृतां सूर्येण सह सदा बतेमानां सरण्यूमपायूहन्‌ सूयरश्मयस्तिरोदिताम- 
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कुबन ( विवस्वते सघर्णा' ऋृत्वाउदशु: ) विवस्थत आदित्याय सवर्णा' समानवर्णा 
प्रभां झृत्वा ते हि. रश्मयः स्वाश्रयेउद्युर्धारितवन्तः ( सरस्यूरश्विनावभरदू यत्तदा- 
सीदू द्वा मिथुनाजहात्‌ ) सरण्यूरुषाउश्विनावहोरात्रों गर्भरूपेणाधारयद्‌ यत्तदू 
गर्भरूपमासीत्‌ तौ द्वो मिथुनावजहात्‌ त्यक्तवती ॥ ३३॥ 


भाषाथ--( मर्त्येभ्यो5खतामपागूहन्‌ ) प्राशियोंके लिये सूयके साथ सदा 
बतेमान उषाको किरणों ने हटा दिया ( विवस्वते सवरणों ऋृत्वाउदघुः ) आदित्य के 
लिये समान रूपकी प्रभा बनाकर उन किरणा ने स्वाश्रय मे धारण करी ९ सरण्यू_ 
रखिनावभरदू यत्तदासीत्‌ द्वा मिथुनाजहात्‌ ) उषा ने अश्वियों दिन रात को ग्भरूप 
से धारण किया, वह जो गरभरूप था बढ दा मिथुन के रूप में था जिसे उषा ने 
त्यागा था ॥ ३३ ॥ 

शिक्षा--सूर्य किरणें प्रभात की उषा को ह॒टाती हैं पुनः एक प्रभा का प्राणि- 
मात्रके लिये प्रकाश करतो हैं ओर उसोसे दिन रात को प्रकटता होती है ॥३३॥ 


ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता$ । 
स्वेस्तनः्न आवह पिवन्‌ इविषे अततवे ॥३४॥ 


( ये निखाता ये परोप्ता ये दग्वा ये चाद्वितास्तान्‌ सर्वान्‌ पितन्‌ ह॒बिषे 
5त्तवेइइन आवह ) 'पूवमन्त्र सूयरश्मीनां प्राधान्यं प्रदर्शितमत्र मन्त्रे तेषामुपयोगा 
अथ च भेदा वर्यन्ते! यतू-ये पितरः सूयरश्मयों निखाता: प्रुथिव्यां भरुवीकृता: स्थिरी- 
कृता ये रश्मिभिरियं प्रथिवो नियन्त्रिताउ5काशे तिष्ठति, ये च रश्मय: प्रथिव्यामन्त- 
हिता: संन्‍्तः सुवण[द्वातूनोषधिबीज॑ च सम्पादयन्ति । ये परोप्ता: । ये सूयरश्मयो 
5प्सु प्रसरिता ये रश्मिभिरेता आप: प्रसरणशोला: सन्ति। 'निबेपनं नीचे: स्थापन 
यथा भवति तथा परावपनं प्रसरणवध्ुच्यथे “निवंपेद्‌ भुवि” ( मचु० ३। ६२ ) भोज- 
नांशं नोचे: स्थापयेद्त्यथे: ।? ये दग्वा: । ये सूयेरश्मयो5पो दीपा: । ये रश्मिभिरयम- 
म्रिर्दी पन थम: । 'दद धातुरत्र दीप्तो । उक्त च मुख्यराब्दायेसनन्वये” “दृदिक्‌ दीप्तौ” 
( कविकल्पद्ुमः ) ये चोद्धिता: । ये च सूर्यररमयों बायाबुद्योरिता यंररिसमिर्वायुरुबल - 
नस्वभाव: । तथाभूतान्‌_ त/न्‌ सव(नपि पितृन्‌ सूयरश्मीनग्ने दृविषेउ्त्तवे मृतदेहरूप॑ 
हृविरत्तुं ्रद्दोतुमवद समन्‍्ताआपथ आपयति वा। अग्नो दृदनक्रियय।उस्मिन्‌सृतरेदे 
ये प्रथिबोजलाग्निवायूनामंशास्तान्‌ तत्र तत्र निथुका: सूयरश्मयो नोत्वा यथास्थानं 
करिष्यन्ति । इति बेज्ञनिकों विलाप: ॥३७॥ 


भाषाथ--( ये निजात! ये परोप्ता ये दरव। ये चाद्धिताध्तान्‌ सआान पित॒न्‌ 
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हृविषेड्तवेडरन आबह ) पूर्व मन्त्र मेंसूय किरणों की प्रधानता दिखाई गई है इस 
मन्त्र में उन के उपयोगों ओर भेदों का बणन है कि निखात--जो सूर्य की किरणों 
पृथिवी में स्थिर की गई हें जिन किरणों के द्वारा यह पृथिवी नियन्त्रित हुईं आकाश 
'में बतेमान है तथा पृथिवी में घुसकर सुबर्णादि धातुओं ओर ओषधियों के बीजों 
का सम्पादन करती हैं। परोप्त-जो सूर्य किरणें जल में फेली हुई हैं जिनके द्वारा 
जल फेलने का स्वभाव रखता है । दग्ध- जो सूर्यकरणें अग्नि में दीप्त हैं जिनके 
द्वारा अग्नि दीप्ति-धर्म रखती है। उद्धित-- ओर जो सूय किरणों बायु में गमन करती 
हैं जिन के द्वारा वायु गति करती है। ऐसी उन सब किरणों को अग्नि मृतदेहरूप 
' हि के ग्रहण करने के लिये आकषण करती हैं। अरग्निदहनक्रिया से मत देह में 
जो पृथिवी, जल, अग्नि और वायु के अंश हैं उन को वहां २ नियुक्त हुई सुयकिरणें 
ले जाकर यथास्थान कर देती हैं । यह एक वैज्ञानिक विलाप है।॥ ३४ | 

शिक्षा--अन्त्येष्टि-क्रियासे मृत देहमें जो पृथिवी, जल, अग्नि और वायुके 
अंश होते हैं उन सबको सूय किरणों यथास्थान पहुँचा देती हैं ॥ ३४ ॥ 


ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिव) स्वधया मादयन्ते । 
त्व॑ं तान्‌ वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञ स्वधितिं जुपन्ताम्‌ ॥२५॥। 
(ये अ्प्निदग्धा ये अनग्निदग्धा दिवो मध्ये स्वधया मादयन्ते ) येडप्रिदग्घा 
अप्रिरिव दीप्ना विद्युत्वन्तः सूयग्श्म्यो ये अनभिदग्धास्तद्विपरीता मेघवन्तः सूयरश्मयो 
दिवो मध्ये घ्युलोकस्ये मेघवत आकाशश्य मध्ये | “शौर्वा अपां सदन दिवि हाापः सक्नाः”” 
(श० ७। ५। २। २६ ) तथा च॒ मन्त्र: “दिवो वृष्टिमीर्यत” स्वधयोदकेनोदकर्यृष्ट था 
“स्वधेत्युदूकनाम” ( नि० १ । १२ ) मादयन्ते प्राणिनों मादयन्ते तपयन्ति जीवयन्ती- 
त्यथें; । मद ठृप्तियोगे चुरादिः ( जातवेद्स्त्वं तान्‌ वेत्थ यदि ते स्वधया स्वधितिं यज्ञ 
जुषन्ताम्‌ ) जातवदस्त्वमपिरेष: । 'पुरुषग्यत्यय:' | तान्‌ सूयरश्मीन्‌ वेत्थ लभते यदि 
यस्मात्ते रवधयोदकेन वृष्टिजलसम्पादनहेतुना स्वधितिं यज्ञ' दुःखनिमित्तं वज्नरूप॑ 
प्रेतद्हनयज्ञमन्त्येष्टि जुषन्तां सेवन्ते । “स्वधितिवंज्ननाम'”” (नि० २ | २० ) ॥ ६५॥ 
भाषाथ--( ये अप्निदग्धा ये अनप्रिदग्धा दिवो मध्ये स्वधया मादयन्ते ) 
जो अप्नि के तुल्य दीप्त बिजलीके अन्दर सूर्य किरणें हैं ओर जो उनसे विपरीत मेघ 
के अन्दर रहने वाली रश्मियां हैं एवं ये दोनों प्रकारकी किरणें मेघ वाले आकाश 
के मध्य उदक-वृष्टिसे प्राशियोंको जीवनदेती हैं ( जातवेदस्त्व॑ तान वेत्थ यदि ते 
स्वथया स्वधिति यज्ञ' जुपन्ताम ) यह्‌ अग्नि उन सूये रश्मियोंको प्राप्त करती है इस 
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लिये वे सू्ये किरणें जलबृष्टि सम्पादनके हेतु इस वज्ररूप यज्ञ यानि दुख से की 
जाती हुई अन्त्येष्टियज्ञ का सेवन करते हैं॥ ३५॥ 


शिक्षा-अग्नि द्वारा जितना भी होम किया जाता है वह सब मेघमण्डल 
में सूये की उन किरणों के वश हो जाता है जो मेघ ओर बिजली में वतमान होती 
है अतः अन्‍्त्येष्टि में सुगन्धित द्रव्य का होम करना आवश्यक है।| ३५॥ 


शं तप मातितपों अग्ने मा तन्‍्वं तप । 
वनेषु शुष्मो अस्तु ते पृथिव्यामस्त यद्धरः ॥ ३१॥ 

( अग्ने शं॑ तप मातितपो मा तन्‍्व॑ तपः ) हे अग्ने ! एतं प्रेतदेहँ शं तप 
शान्तं तप घनीभूय दह वर्णव्यत्ययेन वा सन्‍तप सम्यग्दृह मातितपो5तिक्रम्योल्लंध्य 
बायुवेगादिना प्रेतदेहात्रथग्मूय न दृह तन्‍्व॑ं मा तपो न कस्यापि तन्व॑ शरीर दृह- 
(तथा च सायणस्तन्वः शरीराणि अस्मत्सम्बन्धीनि मा तप मा धाक्षी:' ( वनेषु ते 
शुष्मोउस्तु ) वनेषु पृवक्तेषु सूयेरश्मिषु ते तब जाज्वल्यमानस्य शुष्मः शोषणबलमस्तु 
गच्छल्ित्यथ: | “वनं रश्मिनाम” , नि० १। २ ) यद्वा वनेषु काष्ठेषु तद्धितवदृव्या- 
पारो यथा “अथापि चर्म च श्लेष्मा च | गोभिः सन्नद्धो असि वीलयस्व” (निरु० २। ४ ) 
शुष्मो बल दहनबलमस्तु भवतु । “शुष्मेति बलनाम” ( निरु० २। £ * ( यद्धर: प्रथि- 
व्यामस्तु ) हे अग्ने ! यश्व ते हरो ज्वलनं ज्वलनचिह' वा तत्यथिव्यामस्तु तिष्ठत्वि- 
व्यथ: | यतो हि पार्थिवस्त्वम्‌ । “हरो ज्वलंतो नामघेयस्‌” ( नि० १। १७ ) ॥ ३६॥ 


भाषाथ--( अग्ने शं तप मातितपों मा तन्‍्वं तप: ) हे अग्नि ! इस प्रेत देह 
को तू घनी होकर भली भांति जला । वायु के वेग आदि से विचलित होकर मत 
जला ओर न ही किसी के शरीर को जला (८ वनेषु ते शुष्म्ों अस्तु ) तेरा वस्तु- 
सुखाने का सारा बल पूब॑मन्त्र में कही हुईं सूयेकिरणों को प्राप्त हो या तेरा बल 
काष्ठों के अन्दर रहे ( यद्धरः प्रथिव्यामस्तु ) और जो तेरा ज्वलन या ज्वलनचिह्न 
प्रथिवी पर रहे ॥ ३६ ॥ 

शित्षा--अन्त्येश्टि की अग्नि इस प्रकार जलनी चाहिये कि वह एक दम न 
जल जावे किन्तु शव को धीरे २ भली प्रकार जला सके ओर बायु के वेग से अग्नि 
तिरत्ली लपट से न उड़ जावे । इसके लिये उचित चिता बनानी चाहिये | अग्नि का 
बल लकड़ियों में खूब रहे ओर काष्ठ इतना अधिक हो कि भूमि पर जले का चिह्न 
भी खूब हो जावे ॥ ३६ ॥ 
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ददाम्यस्मा अवसानमेतद्‌ य एप आगन्‌ मम चेदभूदिह् । 
यमश्चिकित्वान प्रत्येदाह ममेष राय उपतिष्ठतामिह ॥ ३७॥ 

( य एप इहागन्मम चेद्भूदस्मा एतद्वसानं दृदामि ) य एप मृतजीव 
इह्ान्तरिज्ष आगज्नागत:ः सन्‌ मम चेद्यतो5भूदस्मे जीवाय पुनजेन्मत: पूबमेत- 
त्कतिपयद्निपयेन्तमवसान दद्ममि ( यमश्रिकित्वानेतट्रत्याहैष इह मम राय उपतिष्ठ- 
ताम्‌) यमः कालो जानन्‌ सन्‍्नेतद्वचनं प्रत्याह प्रतिवद्तीव स्पष्टं घोषयतीव यदेष जीव 
इहात्र मम राय उत्पत्ति सम्बन्धिबीजराशिधन उपतिष्ठतामु पस्थितो भवतु ॥ ३७ ॥ 


भाषाथ--( य एप इहागन्‌ मम चेद्भूदस्मा एतद्वसानं ददामि ) जो यह 
मृत पुरुषका जीवात्मा इस अन्तरिक्षमें आया ओर जिससे यह मेरा बन गया है 
अतः इसके लिये पुनजन्मसे पूबे कुछ दिनोंका विश्राम देता हूँ. ( यमश्रिकित्वाने- 
स्त्याहदेष इह मम राय उपतिष्ठताम्‌ ) काल सचमुच सावधान सा हुआ ऐसी घोषणा 
करता है कि यह आत्मा यहां मरे उत्पक्तिसम्बन्धी बीजराशिरूप धनोंमें ठहर 
जावे ॥ ३७ ॥ 


शिक्षा--आंत्मा शरीरसे निकल कर फिर दूसरे जन्‍्ममें जाने से पहले 
कुछ कालतक अन्‍्तरिक्षमें विश्राम करता है ओर उत्पत्ति के नियमरूप बीजधम को 
प्राप्त करता है ॥ ३७ ॥ 


इमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासात । शते शरत्सु नो पुरा ॥३८॥ 


( इमां मात्रां मिमोमहे यथापरं न मासाते ) इमां मात्रां मीयत कालेन या 
तां स्वजीवनमात्रां जीवनावयवमिति यावत्‌ | यावानप्यवशिष्यते तावन्तमेव स्वजी- 
बनावयवं मिमीमह एवं कालेन निगमयेम यथाउपरं किन्चन बाधन पापं वा जीवनस्य 
शेषावयवे न मासाते समाविशेत्‌। अत आरभ्य निर्बाधनं निष्पापं वा स्वजीवना- 
बयवं निवतंयाम: । तश्च ( शते शरत्सु पुरा नो ) अथ च शते शरत्सु शतवर्ष भ्य: पुरा 
पूबे नो नेष मर स्यादित्यथ: ॥ ३८ ॥ 

भाषाथ--( इसां मात्रां मिमीमद्दे यथापरं न मासाते ) इस जीवन की मात्रा 
को, जोकि सौ वष होनेमें शेष है, हम इस समयसे ऐसी गुजारें जिससे कोई 
दूसरा बिघ्न या पाप न आसके ( शते शरत्सु नो पुरा ) ओर सो वर्षाके मध्यमें 
हमारी रूत्यु न हो सके ॥ इ८॥ 

शिक्षा--मनुष्योंको इस प्रकार अपने जीबनमें व्यवद्दार करना चाहिये कि 
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जिससे सो वर्ष की आयु के बीच में मृत्यु न होसके तथा पूर्ण सुखपूवक 
रहसके ॥ ३८ || 

प्रेमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते । शते शरत्सु नो पुरा ॥३९॥ 


अपेमां भात्रां 9) हि ॥४०॥ 
वीमा। मात्रां मर रे ॥४१॥ 
निरिमां मात्रां का का ॥४२॥ 
उदियां मात्रा मा कर ॥४३॥ 
समियां मात्रां ५३ ॥४४॥ 


( प्र-अप-वि-निर्‌-उद्‌-सम्‌ ) एपामुपसर्गाणां मिमीमह हत्यनेन क्रिया- 
पदेन सह सम्बन्ध: | तस्मात्‌ । प्रमिमीमहे तमेव जीवनावयवं प्रमाणीकृत्य व्यतीत 
कुर्म आदश संस्थाप्य वर्तामहे । अपमिमीमददे संसारप्रपच्चेभ्य: प्रथक्‌ ऋत्वा व्यतीत 
कुमे: | विमिमीमहे विशेषेश बतामहे । निर्मिमीमहे निश्चित्याश्रयामः | उन्मिमीमह 
उत्कषेंण नयामः | सम्मिमीमहे सम्यगाचरामः ॥ ३६-४७ ॥ 

भाषाथं--( प्र-अप-वि-निर्‌-उद्‌-सम्‌ “मिमीमहे” ) हम अपनी सो वर्ष की 
आयु को, प्रमाणित या आदशेरूप बनाकर व्यतीत करें । संसार के प्रपच्चों से प्रथक्‌ 
रख कर बितायें । विशेष बनाकर बरते' | उद्देश्य का निश्चय करके जीवें । उच्च लाभ 
* उठाते हुये ले जावें। सम्यक्‌ आचरण से वर्तें जिससे सो वर्ष के अन्दर कोई विष्न 
या मृत्यु न सता सके यह भाव प्रत्येक मन्त्र में पहले के समान है ॥ ३६-४७ ॥ 

शिक्षा-मनुष्य को अपनी सो वर्ष की जीवनयात्रा अपने ओर दूसरों 
के लिये अत्युत्तम ओर सुखमय बनानी चाहिये ॥ ३६-४४ ॥ 

अमासि मात्रा स्व॒रगामायुष्यान्‌ भूयासमर । 
यथापरं न मासाते शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४५ ॥ 

( सात्राममासि स्व॒रगामायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ) निजजीवनयात्राममासि 
नियमितवान्‌ , अ्रत एव स्व: सुखमगां प्राप्ततान्‌, एवं संश्वायुष्मान भूयासम्‌ «“अग्रे 
पूबबत्‌ ! ॥ ४५ ॥ 

भाषाथं--( सात्राममासि स्वरगामायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ) स्वजौवन की शेष 
आयु को मेंने नियमित कर लिया है इसी लिये मैं सुख को प्राप्त हुआ हूँ और आयु 
को धारण कर सका हैँ। आगे पहले के समान जानो! || ७५ ॥ 
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शिक्षा--जब मनुष्य अपनी जीवन यात्राकी उपयोगिता विविध प्रकारों 
से बना लेता है तभी उसको सुखी ओर जीवित समभना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


प्राणो अपानों व्यान आयुश्चश्षुद् शये सर्याय । 
अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितन्‌ गच्छ ॥ ४६॥ 


( प्राणो अपानो व्यान . आयुरश्चक्षुरपरिपरेश पथा दृशये सूर्याय यमराज्ष: 
पित॒न्‌ गच्छ ) प्राणो5पानो व्यान आयुश्चक्षुरपरिपरेण निष्पापेन सरलेन पथा मार्गेण 
दृशये द्शकाय सूर्याय । हशे: किप्रत्यय:” । यमराज्ञो यमः सूर्यो राजा येषां तान्‌ सूर- 
रेश्मीन्‌ गच्छ गच्छतु ॥ ७६ ॥ 

भाषा्थ--( प्राणो अपानो व्यान आयुश्चक्तुरपरिपरेण पथा दशये सूर्याय 
यमराज्ञ: पितृन्‌ गच्छ ) प्राण, अपान, व्यान, आयु और आंख ये सब पाप रहित 
सरल मागसे दर्शक सूर्यके लिये, तथा सूर्य जिन का स्वामी है उन सूर्य किरणों को 
प्राप्त होवें ॥ ७६ ॥ 

शिक्षा-ठीक २ नियम से रहते हुये पुनजन्म में प्राण आदि उत्तमावस्था में 
रश्मियों हारा प्राप्त होते हैं ॥ ४६ ॥ 


ये अग्रवः शशमानाः परेयुहित्वा द्रपांस्यनपत्यवन्त: । 
ते द्याम्नदित्याविन्दत लोक॑ नाकस्य पृष्ठे अधि दीध्याना; ॥४७॥ 


(ये अग्रवोउनपत्यवन्तो टषांसि हित्वा शशमाना: परेयुः ) येअग्रवो- 
गन्तारो5नपत्यवन्तो5ग्ृहस्था ब्रह्मचारिणों देषांसि वेराणि हित्वा त्यक्त्वा शशमाना 
अन्तयामिणमीश्वरं॑ शंसमाना: परेयुग्रियन्ते (ते दीध्याना द्यामुदित्य नाकस्य पृष्ठे 
अधि लोकमविन्दत ) ते दीध्याना ध्यानवन्तो योगिनों द्यामुदित्य द्रोतमानमाकाश- 
मुल्लड्ध्य नाकस्य पृष्ठेडधि सूयस्य पृष्ठोपरि लोक ज्रद्मलोकमविन्दत प्राप्लुवन्ति | तथा 
चोक्तमू--“सूर्यदारेश ते विरजाः प्रयान्ति यत्रास््ृतः स पुरुषों झाध्ययात्मा? (मुण्डक०२।११) 
“नाक आदित्यो भवति नेता रसानां नेता भासां ज्योतिषाम”” ( निरु० २ । १४ ) || ७७॥। 

भाषाथं--( ये अग्रवोडन पत्यवन्तो ठेषांसि हित्वा शशमाना: परेयु: ) यह 
जो प्रगतिशील त्रह्मचारी जन वैरभाव को त्यागकर केवल परत्रह्म की स्तुति करते 
हुए मर जाते हैं ( ते दीध्याना द्यामुद्त्य नाकस्य पृष्ठे अधिलोकमबिन्दत ) वे योगी 


महानुभाव प्रकाशभय आकाश को उल्लांघ कर सूर्यके ऊपर ब्रह्मलोकको प्राप्त 
होते हैं ॥ ४३७ ॥। 


१४० ) सृत्तसमन्थय 
शिक्षा--अह्मचयपूवषफ जीवनयात्ना करते हुए प्राण त्यागने से श्रह्मप्राप्ति 


होती है || ७३ ।। 
उदन्वती द्यौरवमा पीलुमतीति मध्यमा । 


ठतीया ह प्रदयुुरिति यस्यां पितर आसते ॥४८॥ 

( उदन्‍्वती द्योरवमा ) या-उदन्वत्युदकब॒ती मेघबती श्यौद्युतिरस्ति सा 
अवमा । “द्योतमाना थोः” ( निरु० २। २० ) “दिवो बृष्टिमीस्यत” इति प्रामाण्यात्‌ 
( पीलुमतीति मध्यमा ) पीलुमती परमाणुमती द्योद्युतिमेध्यमा तदगे। 'पीलुः पर- 
माणुरिति मेदनी |” ( तृतीया ह प्रयौरिति यस्यां पितर उपासते ) ठृतीया ह अ्रद्योः 
प्रकृष्टा ग्ुतिरस्ति यस्यां पितरो रश्मय उपासते, उपतिष्ठन्ते (पितरों रश्मय इत्युक्तम! 
एवं सूर्यदीप्तयरित्रिधा सन्ति ॥ ४८ ॥ 

भाषाथं--( उदन्वती द्योरवमा ) मेघवाली द्यूति ज्योति सबसे पहली है 
( पीलुमतीति मध्यमा ) परमाणर॒ुवाली ज्योति उससे आगे है ( ठतीया ह प्रद्योरिति 
यस्यां पितर उपासते ) तीसरी अत्युच्च ज्योति है जिसमें किरणों रहती हैं | एवं सूरे 
की ज्योति तीन प्रकार से विभक्त होती है ॥ ४८ ॥ 

शिक्षा--प्रथिवी से लेकर मेघमण्डल तक सूर्य की एक दीप है। मेघ- 
मण्डल से ऊपर परमाणुमरण्डल में दूसरी है ओर इससे भी आगे अत्यन्त प्रकाश- 
मान स्वयं दीप्िि तीसरी है । वह सयेरूप दीप्रि किरणों का आश्रय है ॥ ४८॥ 


ये नः पित॒ः पितरों ये पितामहा य आविविशुरुवन्तरिक्षम्‌ । 
य आक्षियन्ति पृथिवीमृत थां ते+५; पितृभ्यो नमसा विधेम ॥४९॥ 


( ये नः पितुः पितरो ये पितामहा: ) ये नो5स्माकं पितुः सूर्यस्य “एप वै 
पिता य एच सूर्यस्तपति” ( श० १४ | १। ४ । १९ ) पितरों मासा ये पितामहा ऋतव 
सन्ति । तथा चादित्यपुराणे “मासाश्र पितरो श्षेया ऋतवश्व पितामहाः” ( य उवेन्तरिक्षमा- 
विविशुः ) ये पूर्वाक्ता मासा ऋतवश्थोवन्तरिक्षे विस्तृतमन्तरिक्षमाविशन्ति (ये 
प्रथिवीमुत द्यामाक्षियन्ति ) ये प्रथिवीं थां चाधितिष्ठन्ति ( तेभ्यः: पिठृभ्यो नमसा 
विधेम ) तेभ्य: पूर्वोक्तेभ्यों मासेभ्य ऋतुम्यश्वय नमसा यज्ञेन विधेमाचरेम। “यज्ञो वै 
नमः! (श० ७ | ४३। १।३ ) “ ॥ 9७६॥ 

भाषाय--( ये नः पितुः पितरो ये पितामहा: ) जो हमारे पिठतुल्य सूर्य 
के मास ओर अतुएं हैं ( य उवेन्तरिक्षमाबिविशुः ) जो पूर्वोक्त मास और ऋतुएं 
विस्तृत आकाश में अपने प्रभाव वतमान हैं ( ये प्रथिवीमुत द्योमाक्षियन्ति ) जो 
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पृथिवी और यो में भी बतमान होते हैं ( तेभ्यः पिठृभ्यो नमसा विधेम ) उन मासों 
और ऋत॒ओं के लिये यज्ञ से आचरण करते हैं॥ ४६ ॥ 


शिक्षा-मासों तथा ऋतुओं का प्रभाव प्रथिवी अन्तरिक्ष और ञथो पर 
पड़ता है उनको यज्ञ द्वारा अनकूल बनाया जा सकता है || ४६ ॥ 


इदमिद वा उ नापरं दिवि पश्यसि सू्यम्‌ । 

माता पृत्र॑ यथा सिचाभ्येनं भूम ऊणुहि ॥५०॥ 

( भूम इृदमिद्‌ वा उ नापरम्‌ ) भूमे हे चयनभूमे चिते ! इदमिद्‌ वा उ इद- 
मेव हि मरणं यञ्य सर्वेषामनिवाय यतो5उपरं न परिणामरूप॑ किश्लित ( दिवि सूय 
पश्यसि ) त्वमेतत्मृतशरीरं दिवीव सूर्य पश्यसि | अन्न लुप्तोपमालड्डारः । अदित्या- 
मिव स्थित सूये पश्ये: | “अदितिशोंरद्तिरन्तरिक्षम” ( यजुः २९ । २३ ) इति प्रसिद्ध- 
श्रते:। पश्यतीस्यन्न लिड थे लेट ( सिचा माता पुत्र॑ यथा ) सिचा दुग्धसेचनपाश्श्वेन 
माता पुत्नरमिवाचरन्ती ( एनमभ्यूणेहि) एनं शवमभ्यण ध्यभ्याच्छादय । चितामध्ये 
पूणतया शवस्थापनसिद्धान्त: ॥ ५० ॥ 

भाषाथ--( भूमे इसमिद्‌ वा उ नापरम ) हे चयनभूमे चिता ! यह दही 
मरण सब जीबोंके लिये अनिवाय है इससे आगे ओर कोई परिणामका रूप नहीं 
है यही जीवनका अन्तिम परिणाम है ( दिवि सूर्य पश्यसि ) तू इस प्रेत शरीर को 
उषा में स्थित सूय के तुल्य अपने अन्दर देख ( सिचा माता पुत्र यथा ) दूधसीञ्चने 
के पाश्व से माता पुत्रको जिस प्रकार आश्रय देती है वैसे तू भी ( एनमभ्यूणुहि ) 
इसको आच्छादन कर । चिता में पूर्णतया शव को स्थापन करनेका सिद्धान्त 
है । ५० || 

शिक्षा-मौत से आगे ओर कोई परिणाम प्राणिदेहका नहीं है, यही 
अन्तिम परिणाम है। सतत देहको चितामें इस प्रकार छिपा देना चाहिये जिस 
प्रकार उषा में सूये या करवटमें माता पुत्र को छिपाये रखती है| ०० ॥ 


इृदमिद था उ नापरं जरस्यन्यदितोपरम्‌ | 
जाया पतिमिव वाससाम्येनं भूम ऊणहि ॥५१॥ 


( भूम इृदमिद्‌ वा उ नापर॑ जरस्यन्यद्तो5परम्‌ ) हे चयनभूमे चिते! 
अस्य प्रेतस्येदमेव हि मरणं जरसि जरायां हीनावस्थायां वृद्धावस्थायां वा5स्ति, 
इतो5तो5परमन्यज्न भवति ( जाया पतिमिव वाससा5भ्येनं भूम ऊणुहि ) जाया पति- 
मिव बाससा त्वमाच्छादय ॥ ५१॥ 


१७४९ ] सूक्तसमन्थय 


भाषा्थ--( भूम इदमिद्‌ या उ नापरं जरस्वन्यद्तो5परम ) हे चयनभूमि 
चिंता ! यही मरण सब जीवोंके लिये अनिवार्थ हैं इससे आगे ओर कोई परिणाम 
का रूप नहीं है । जो कि वृद्धावस्था के अन्‍्तमें भी यही है इससे मिन्न नहीं है। 
( जाया पतिमिव वाससाभ्येन॑ भूम ऊणहि ) पत्नी जिस प्रकार पति को वस्र से 
छिपा लेती है एवं तू इस शवको आच्छादित कर ॥ ५१ ॥ 

शिक्षा-आणीकी वृद्धावस्था या जीणावस्था दूर दहोमे पर उक्त मरणरूप 
परिणाम होता है। चितामें शवकों छिपानेका प्रकार वस्त्र ढांपनेके तुल्य होना 
चादिये ॥ ५१॥। 

बिशेष--ऊपर दिये ५० और ५१ इन दोनों मन्त्रोंमे एक अलक्षारका 
रूपक है। उषा जिस प्रकार सूययकी प्रकटताके कारण उसकी माला तथा उषासे दिन का 
आविरभाव होने से सूये की पत्नी है। एवं उषा के तुल्य श्रकाशमान चिता मानो जीब 
के पुनजेन्मके हेतु माता और वर्तमान जन्मकी समाप्तिमें आश्रय देनेसे पत्नी कद्दी 
गयी है।॥ ५१॥ 

अभिस्वोणों मिं पृथिव्या मातुवेस्त्रेण भद्रया। 


जीवेषु भद्रं तन्मयि स्वधा पितृषु सा त्वयि ॥५२॥ 

( भद्गरया प्रथिव्या मातुवस्त्रण त्वाउभ्यूणोमि ) भद्रया भद्गाया: सुखप्र- 
दायाः | 'विभक्ति व्यत्यय:” प्रथिव्या मातुर्माठृतुल्याया वर्त्षण काप्तरूपेण वाससा 
त्वामूर्णोन्याच्छादयामि ( जीवेषु भद्रं तन्‍्मयि पिठृषु स्वधा सा त्वयि ) जीवेषु जीव- 
लोकेषु प्रथिव्यामित्यथ: । यद्भद्वं भोग: स मय्यस्तु, पिठृषु सूयरश्मिषु स्वधा जल- 
रूपः सूक्ष्मो भाग: स त्वय्यस्तु ॥ ५२॥! 

भाषाथ--( भद्गया प्रथिव्या मातुवस्त्र ण॒ त्वाउभ्यू्णोमि ) सुखप्रदा प्रथिषी 
माता के काप्ररूप वख्र से में तुकको छिपाता हूँ ( जीवेषु भद्र॑ तन्‍्मयि पितृषु स्वधा 
सा त्वयि ) जीवलोक प्रथिवी में जो भद्र है वह मुझमें हो ओर सूये किरणों में जो 
जलरूप सूच्तम भाग है वह तेरे निमित्त हो ॥ ५२ ॥ 

शिक्षा--चिता में प्रेतदहन हो जानेसे इसका ओर जीवित सम्बन्धियों का 
वियोग हो जाता है । जीवित सम्बन्धी पार्थिवभोग भोगने वाला होता है ओर सृत- 
जन सूये किरणोंमें सूक्षम जलके भोग भोगता है॥ ५२॥ 


अग्नीपोमा पथिक्ृता स्योन॑ देवेभ्यों रत्न॑ द्धधुर्विलोकम | 
उपमेष्यन्तं पूषणं यो वहात्यज्ञोयाने: पथिभिस्तत्र गच्छतम्‌ ॥५३॥ 
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( अग्नीषोमा पथिक्ृता देवेभ्य: स्योनं रत्न॑ लोक॑विद्धधुः ) अग्नीषोमो 
यमवरुणौ पथिकृृती जन्ममरणकर्तारो सन्‍्तों देवेभ्यों विद्वदृभ्यों ब्राह्मणेभ्य: स्योन 
सुखं रत्न॑ रमणीय' लोकमन्तरिक्षलोक॑ विद्धधुर्विधत्तामू ( यः पूषणमुपप्रेष्यन्तं 
तत्राओयाने: पथिभिगच्छतम्‌) यश्व लोको 5न्‍्तरिक्षलोक: पूषणमुष सूयमुप सुयस्यसमीएं 
प्रेष्यन्त म्ृतजीवं प्रेरयन्तं प्रवृत्तस्तत्राज्ञोयानें: सुगमयानगच्छ॒त॑ गमयताम ।। ५३ ॥ 

भाषा्थ--( अम्नीषोमा पशथिक्ृता देवेभ्य स्योनं रत्नं लोक॑ विद्धथु: ) यम 
ओर वरुण प्राणीके अन्त ओर जन्मके करने वाले बनकर विद्वान ब्राह्मणोंके लिये 
सुखकारी और रमणीय अन्तरिक्ष लोकका सम्पादन करते हैं. ( यः पूषणसुपप्रेष्यन्तं 
तत्राओयाने: पथिमिगंच्छतम्‌ ) यह जो अन्तरिक्ष लोक सूयके समीप मृत जीवको 
भेजते हुए मध्य में पड़ता है, वहां सुगम गतियों से ले जावे ॥ ५३ ॥ 

शिक्षा-प्रत्येक प्राणी को यम ओर वरुण अथवा आग्नेय और सौम्य 
तत्व मरण-जन्मके देतु होकर संसार में घुमाते हैं परन्तु धार्मिकों के लिये वे सुंख 
की यात्राका सम्पादन करते हैं।॥ ५३ ॥। 

पूषा लेतश्च्यावयतु प्रविद्वानन2पशुभुवनस्य गोपाः । 
स लैतेन्यः परिददत्‌ पिठृभ्योअग्निर्दतरेभ्यः सुविदत्रियेम्यः ॥५४॥ 

( अनष्टपशुभुवनस्य गोपा पृषा त्वा विद्वानित: प्रच्यावयतु ) अनष्टपशु- 
रनष्टा पशवों दशनहेत॒वों रश्मयों यस्य स भुवनस्य त्रह्माण्डस्य गोपा रक्षकः पूषा सूर्य: । 
“भ्थ यदह्रश्मिपोष पुष्यति तत्पूषा भवति”” ( निरु० $२ | १७ ) त्वां विद्वान लब्धवान्‌ 
सन्‌ । 'विदूलु लाभे! | इतः स्थानात्‌ प्रच्यावयतु पुनजन्पप्राप्तये प्रेरयति ( सोअग्नि- 
स्वैतेभ्यो देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः पिठ्भ्यः परिददृत्‌ ) स एवं सूर्योडग्निरितरेभ्यो 
दिव्यगुणेभ्यः सुविद्त्रियेभ्यः सुज्ञाननिमित्तेभ्य: प्रकाशधर्मे भय: पितृभ्यो रश्मिभ्यः 
परिददत्‌ परिददातु ॥ ५४ ॥ 

भाषाथं--( अनष्ट पशुभुवनस्यथ गोपाः पूषा त्वा विद्वानित: प्रच्यावयतु ) 
निरन्तर और सदा वतमान द्शेनहेतु किरणों वाला, अह्माण्डका रक्षक सूर्य तुककों 
प्राप्त करते ही इस स्थानसे पुनजन्‍न्मके लिये प्रेरित करता है ( सोउग्निस्ल्ैतेभ्यो 
देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः परिदृदत्‌ ) वह सूये-अग्नि इन दिव्य गुण युक्त सुविज्ञानसा- 
धक रश्मियों के लिये सुपुदे करता है ॥ ५७ ॥ 

शिक्षा-सदा किरणों से वर्तमान सूये ब्रह्माग्डका रक्षक है। वही जीबों 
को स्वकिरणों द्वारा एक जन्मसे दूसरे जन्ममें पहुँचाता है।॥। ५४ ॥ 


१४४ ] सृक्तसम॑न्बय 
. आयुर्विश्वायुः परिपातु त्वा पूषा त्वा पातु प्रपये पुरस्तात्‌। 
यत्रासते सुकृतो यत्र त इयुस्तत्र त्वा देव! सविता दधात ॥५५॥ 

( विश्वायुरायुस्त्वा परिपातु ) तत्न पुनजेन्मनि विश्वायुः सम्पूर्णायुष्मदायु- 
जीवनन्त्वां परिपातु सवतो रक्षतु ( पूषा त्वा पुरस्तातू प्रपथे पातु ) पूषा सूरयस्त्वां पुर- 
स्तादू पूवदिशातः प्रपथे प्रारम्भिकमार्गाय जन्मजीवनाय पातु रक्षतु ( यत्र सुकृत 
आसते यत्र त इयुस्तत्र सविता देवस्तवा दधातु ) जन्मप्राप्त्यनन्तरं यत्र प्रथिवी- 
लोके सुकृतः पुण्यक्ृत आसते5थ च यत्र पुण्यशरीरे त इयुगेताः सन्ति तत्र सबिता 
देवस्त्वा दधातु धारयतु स्थापयतु ॥ ५५॥। 


भाषाथं--( विश्वायुरायुस्वा परिपातु ) उस पुनजेन्म में सम्पू्णं आयु 
वाला जीवन तुकको सब ओरसे रक्षित रखे (पूषा त्वा पुरस्तात्‌ प्रपथे पातु) सूर्य तेरी 
पू्व दिशासे प्रारम्भिक मांगरूप जन्म या जन्मोत्तर जीवनके लिये रक्षा करे ( यत्र 
सुकृत आसते यत्र त इयुस्तत्र सविता देवस्वा द्धातु ) जन्मप्राप्ति के अनन्तर जिस 
प्रथिवीलोक में पुण्यकर्मी स्थिर होते हैं ओर जिस पुण्यशरीर में वे जाते हैं बहां 
सविता देव ! तुक को भेज दे ॥ ५५॥ 


शिक्षा--पुनजन्म में जीवको पूर्णायुका फिर से अवसर मिलता है। सूये 
जन्मसे ही उसकी सारी रचनाओं में निमित्त है। पुण्यकर्मी अच्छी योनियों में 
जाते हैं ॥ ५५॥ 


इमोी युनज्मि ते वह्दी असुनीताय वोढवे । 
ताम्यां यमस्य सादन समितोश्चावगच्छतात्‌ ॥५६॥ 


(असुनीताय ते वोढव इमो वह्नी युनज्मि) असुनी तायासुनीत॑ गत! ते त्वां 
धाढवे वोदुमिमो वह्ली अश्वों | “बह्िरश्वनास” ( नि० १। ३४ ) युनज्मि योजयामि 
( ताभ्यां यमस्य सादन समितीश्चावगच्छतातू ) ताभ्यामश्वाभ्यां यमस्य सादनं 
श्मशानस्थानं समितीश्य समितिर्बान्धव जनसह्वः “अस्येषामपिश्श्यते” झझा० ३ | १३७ 
दीघे: । त्वं चावगच्छताद गच्छसि । लडर्थ लाटू ॥५६॥ 

भाषा्थ--( असुनीताय ते बोढव इमो वह्ढो युनज्मि ) हे मेरे प्रिय प्रेत ! 
तुम मरे हुये को ले जाने के लिये में इन घोड़ों को जोड़ता हूँ ( ताभ्यां यमस्य सादनं 
समितीश्रावगच्छुतात्‌ ) उनके द्वारा श्मशान स्थान को तू जाता है ओर तुमे पहुँ- 
चाने के लिये बान्धवसह्ढ भी जाता है।| ५६ | 


अथव फा»-१८ अनु० २ [ १४४ 


शिक्षा-अ्त को श्मशान पहुँचाते समय बन्धु बान्धवों को भी जाना 
चाहिये ॥ ५६ ॥ 


एतत्‌ त्वा वासः प्रथम न्वागन्नपेतद्‌ूह यदिहाबिभः पुरा । 


इृष्टापूतमतुसंक्राम विद्वान्‌ यत्र ते दत्त बहुधा विबन्धुषु ॥ ५७ ॥ 

( एतत्प्रथमं वासस्त्वा न्वागन्‌ ) एतत्प्रथमं वास: शरीरम्‌ । “त्वग्घि बासः” 
(श० ४७। ३। ४। २६ ) त्वा त्वां न्वागन्‌ प्राप्तम्‌ ( यदिहाबिभः पुरेतद्पोह ) यच्छुरीर- 
रूपं वासस्त्वमिहात्र परिवारे पूरा पूवमबिभो धारितवान्‌ । “श्र धारणपोषणयोः” । 
तदपोह तच्छरीररूप॑ वासस्त्यज व्यजसि वा ( यत्र विबन्धुषु बहुधा दत्तम्‌ ) यत्र विबन्धुषु, 
अपरजनेषु ममत्वरहितेषु बहुधा प्राया यदू दत्त तत्‌ ( इष्टापूत ते विद्वाननुसंक्राम ) 
इष्टापूर्त ते त्वदीयं स्वकोयं विद्वान्‌ जानन्‌ सन्ननुसंक्रामानुगच्छ ॥ ५७ ॥ 

भाषाथ--( एतत्मथमं वासस्त्वान्बागन्‌ ) यह पूबे शरीर जो तुम को प्राप्त 
हुआ था ( यदिहाबिभ: पुरेतद्पोह) जिस शरीर को तूने इस परिवारमें प्रथम धारण 
किया है उसको तू त्यागता है । अच्छा ( यत्र विबन्युषु बहुधा दत्तम्‌ )जिन अपर 
जनों ममतारहित लोगोंमें परोपकार भावसे भ्राय: जो तूने दान किया है। उस 
( इष्टापूर्त ते विद्याननुसंक्राम ) इष्टापूतरूप दानकों जो वस्तुतः तेरा धन है समभता 
हुआ उसके अनुसार आगे जन्मां वा फलोंको प्राप्त हो ॥ ५७ ॥ 

शिक्षा--शरीरको मनुष्य पुराने बखके तुल्य त्याग देता है ओर दूसरा शरीर 
अपने किये दान धर्मादिके अनुसार प्राप्त करता है ॥ ५७ ॥ 


अग्नेवेमे परि _ || ५८ ।। ( देखो सूक्तसमस्वय ) ऋगेद १०।१६।७ ( श४ ९७ ) 


दण्ड हस्तादाददानों गतासोः सह श्रोत्रेण बचेसा बलेन । 
अत्रेव त्वमिह वर्यं सुवीरा विश्वा मधो अभिमातीजयेम ॥ ५९ ॥ 

( गतासोहेस्ताहण्डमाददान: श्रोत्रेण वचेसा बलेन सह त्वमत्रंव बयं 
सुवीरा विश्वा अभिमातीरिह जयेम ) गतासोगेता असव: ग्राणा यस्य तस्य पुरुषस्य 
हस्तादण्डं दण्डनीतिं भूम्यादिशासनाधिकारमाददानः स्वीकुबन्‌। अथ च। श्रोत्रेणे- 
पदेशेन वर्चसा योग्यत्वेन बलेन धारणशक्तया सह स्वीकुवन्‌ त्वमत्रेष परिवार राष्ट्र 
संसारे वा हे प्रेतसम्बन्धिनन ! अधितिप्ठ | बय चहात्र त्ववा सह सुवीरा विश्वा 
अभिमातीः सर्वानभिमन्यमानान्‌ शत्रुन्‌ जयेम । इत्याश्बासनं सहयोगिजनानाम्‌ ॥१६॥ 

भाषाथ--( गतासोहेस्ताहर्डभाददानः श्रोत्रेण बचेसा बलेन सह त्वमत्रेव 
बयं सुषीरा विश्वा अभिमातीरिह जयेम ) प्रेतपुरुष के हाथ से दण्डनीति शासन या 


१४६ ] सूक्तसमन्वर्य 

भूमि आदि का अधिकार लेता हुआ ओर फिर उस अधिकार को स्वाश्रय दाता प्रेत पुरुषे 
के मरते समय के उपदेश सुनने, अपनो योग्यता ओर धारणशक्ति से स्वीकार करता 
हुआ तू हे प्रेत के सम्बन्धिजन ! इसी परिवार या राष्ट्र या संसार में स्थिर रह ओर 
हम तेरे सहयोगी जन अच्छे बीर होते हुए तेरे विरुद्ध सारे अभिमानी शत्रुओं को 
जीतते हैं । यह एक आश्वासन सहयोगो जनों की ओर से है ॥ ५६॥ 

शिक्षा--पिता आदिसे मरते समय उत्तराधिकारी को स्वाधिकार सम्भालने 
के लिये उपदेश लेना चाहिये। तथा अपनी योग्यता ओर शक्ति से उस अधिकार की 
रक्षा करनो चाहिये। अन्य सम्बन्धी जन तथा सहयोगी पुरुष उस उत्तराधिकारी को 
आश्वासन दें कि हम आपत्ति में तेरा साथ देंगे।। ५६ ॥ 

धनुहस्तादाददानो मृतस्य सह क्षत्रण वर्चसा बलेन । 
समाग्रभाय वसु भूरि पुष्टमबाढः त्वमेश् प जीवलोकम्‌ ॥६०॥ 

( मृतस्यहस्ताद्धनुराददान: ज्षत्रेण वचेसा बलेन त्वमर्वाडः भूरि पुष्टं बसु 
समागृभाय जीवलोकमुपेहि ) सतस्‍्य योड4 मसतस्तस्य ज़नस्य हस्तादूधनु: सैन्य- 
बलमाददान: स्वोकुबंन । अथ च। ज्षत्रेण ज्षात्रवर्मण क्षत्रभावेन योग्यत्रेन धारण- 
शकत्या च स्वोकुत्रन तं हे प्रेतसल्वन्विजन ! अवाडवरस्थाने परिवारे राष्ट्र 
संसारे वा बहु पुष्टं पर्याप्त बघु घनं समाग्रभाय सवादाय सन्नह्य स्वाधिकारे सम्पाद्य 
जीवलोक॑ जीवस्थानं प्रजाबगमुपेहि प्राप्ती भव ॥ ६० ॥ 

भाषाथं--(स्तस्य दस्ताद्‌ धनुराददान: क्षत्रेण बचेसा बलन त्वमर्वाडः भूरि 
पुष्टं बसु समाग्रभाय जीवलोकमुपेद्दि ) जो यह मर चुका है उस पुरुषके हाथसे 
शख्नास्र सैन्य बलको स्वीकार करता हुआ ओर फिर ज्षात्रधम या ज्षात्रभाव, 
योग्यता ओर शक्तिसे धारण करता हुआ तू हे प्रतसम्बन्धिजन ! अत्यन्त पर्याप् 
धन को स्ववशमें करके प्रजावगगंकों आरप्त हो ॥ ६० ॥ 

शिक्षा--उत्तराधिकारी को चाहिये कि अपने पिता आदिसे शख्नाशत्र सैन्य 
बलका नियन्त्रण बीरता योग्यता और शक्तिके साथ सम्भाल लेबे। सहयोगी 
ओर सम्बन्धीजन इस उत्तराधिकारों को प्रजामण्डल में अधिकारी पद्‌ पर प्रसिद्ध 
करदें | ६० ॥ 

समालोचना-- 


इस अनुवाक में विशेष समालोचनीय स्थल “ये निखाता'“*” मन्त्र ही है। 
इसके बिषय में हम “प्रकीण समन्वय” में चार प्रकारकी अन्त्येष्रिफकी समाक्ोयना 


, अथर् का० १८ अनु० ३ [ १४७ 


के समय विचार करेंगे | व हाँ से देख लेना । हां अर्थभेद तो मन्त्रों में बहुत है परन्तु 
समयाभाव ओर पग्रन्थविस्तार भय से उसके ऊपर कुछ लिखना उचित नहीं 
सममभते । 


अथवेबेद का० १८अनु० ३। 

इस अनुवाक में सतपुरुष की युवति ख्रीको दूसरे पुरूषके साथ नियोगका 
आदेश तथा श्मशान भूमिके सम्बन्धमें कुछ व्यवस्था ओर प्रेतदाह तथा स्रत 
पुरुषके प्रियजनकों आश्वासन निज स्वास्थ्यकी स्थिरताका ध्यान रखते हुए स्व 
कतंव्य कर्मा' में लगनेका आदेश तथा शरीर की परिस्थितिका विज्ञान जीवका 
सष्टिक मके अनुसार जन्मधारण तथा जीवोंकी आरम्भ र॒ृष्टिका प्रकार ओर यज्ञ 
की महिमा आदि २ विषयोंका वरुन है। 

इयं नारी पतिलोक॑ हणाना निपद्यत उप त्वा मत्य प्रेतम। 
धर्म पु राणमनुपालयन्ती तस्ये प्रजां द्रविश' चेह घेहि॥ १ ॥ 

( इयं नारी ) इयं विधवा नारी ( प्रेतम ) मत पतिं बिहाय ( पतिलोक॑ 
बृणाना ) पतिलोक॑ गृहस्थरूप॑ पतिसखं स्वीकुबती सती (मत्य ) है मनुष्य ! 
( त्वोपनिपद्यते ) त्वासुपगच्छति त्वां प्रति पत्नीभावेन प्राप्नोति ( पुराणं धर्ममनु- 
पालयन्ती ) पुराण वेदप्रतिपायं सनातनं धमेमनुपालयन्ती--उपनिपथद्यत इति शेष: 
( तस्ये ) विधवाये ( इह प्रजां द्रविणव्व धेहि ) इहात्र ग्रहस्थधर्म लोके वा सन्तान 
धनं च धारय ॥ १॥ 

भाषाथ---( इयं नारी ) यह विधवा नारी (प्रतम्‌ ) मत पति को छोड़कर 
( पतिलोक वृणाना ) ग्रहस्थरूप पतिसुखको स्वीकार करती हुई ( मत्ये ) हे मनुष्य ! 
( त्वोपनिषद्यते ) तुमको प्राप्त होती है ( पुराणं धरमेमनुपालयन्ती ) वेदोक्त सनातन 
धर्मका आचरण करती हुई ( तस्ये ) उस इस विधवाके लिये ( इह प्रजां द्रविणं च 
धे हे ) इस ग्रहस्थधरम या इस लोकमें सन्‍तान ओर धन को अर्पित कर ॥ १॥ 

शिक्षा-पति के देहान्त के पश्चात्‌ यदि विधवा स्त्री सनन्‍्तानकी इच्छुका 
हो तो उसको दूसरे पुरुषको पति बनाकर सनन्‍्तान प्राप्त करलेनी चाहिये ॥१॥ 

उदीष्व नायभि जीवलोक॑ गतासुमेतमुपशेष एहि। 


हस्तग्राभस्य दिषोस्तवेदं पत्युजनित्वमभि सं बभूथ ॥२॥ 
( नारि ) हे नारि ! ( एतं गतासुम्‌ ) एतं गतासुं गतप्राणं स॒तं त्यक्त्वा 
( जीवलोकमभ्येदि ) जीवलोफं जीवन्तं तं द्वितीय॑ पर्ति प्राप्लुद्दि ( हस्तप्राभस्य दिषो: 


श्८ ] सृक्‍्तसमन्वस 
पत्युस्तवेद॑ जनित्वमुदीष्ये ) विवाहे ग्रहीतहस्तस्य धारयितुः पत्युस्तव चेद॑ जनित्व॑ 
सन्‍्तानमुदीष्वोत्पादय ( अभिसंबभूथ ) एवं त्वं सुखसम्पन्ना भव ॥ २॥ 
भाषाथे--( नारि ) हे विधवा नारि! तू ( एतं गतासुम ) इस म्रत को 
छोड़कर ( जीवलोकमभ्येहि ) जीबित पतिको प्राप्त हो ( हस्तग्रामर्य द्धिषो: पत्युस्त- 
वेद जनित्4मुदीष्ब ) विवाहमें हाथ जिसने तेरा पकड़ा था उस पतिकी ओर अपनी 
सन्‍्तानको उत्पन्न कर ( अभि संबभूथ ) तू इस प्रकार सुखसम्पन्न हो॥| २॥ 
शिक्षा--विधवा अपने पृजरपति की सम्पत्ति आदिके अधिकार भोगने तथा 
उसके प्रतिनिधि ओर अपनी सन्‍्तानको उत्पन्न कर सकती है ॥ २॥। 


अपश्यं युवति नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌ । 
अन्धेन यत्तमसा प्राहतासीत्‌ प्राक्तो अपाचीमनय॑ तदेनास्‌।। ३े ॥ 


( जीवां युवतिं मृतेभ्य: परिणीयमानामपश्यम्‌ ) कन्याया विवाहसंस्कारस्य 
विधाता पिता जनसमुदाये सभामध्ये वा ब्रवीत्येवं यद॒हं कन्याया: पिता जीवबितामेतां 
युवर्ति मृतेभ्यो मृताय यो5य॑ सतस्तस्मे पुरुषाय परिणीयमानां परिणय विवावं प्राष्य- 
माणामपश्य॑ दृष्टवान्‌ । 'मृतेभ्य इति वचनव्यत्ययः ( नीयमानाम ) इदानीं चानेन- 
नियुक्तपतिना नीयमानां नियुज्यमानामेतामेव जीवितां युवतिं स्वकन्यामपश्य॑ रृष्टवान । 
अतः ( अन्धेन तमसा प्रावृतासीत ) यतो हीय॑ युवतिरन्धेन तमसा शोकरूपेण घनां 

न्धकारेण प्रावृता55च्छादिता विमूढा55सीत ( तदेनां प्राक्तोडपाचीमनयम ) तस्मादेनां 
युवतिं प्राक्त: पृवदेशाद्‌ विवाहितपतिस्थानादपाचीमपरदिशां साम्प्रतिकसभामनयमा- 
नीतवान नियोगसम्बन्धं विधातुम ॥ ३॥ 
भाषाथ--( जीवां युवर्ति मृतेभ्य: परिणीयमानामपश्यम्‌ ) कन्याका विवाह 
संस्कार करने वाला पिता सभाके बीचमें कहता है कि मेने इस जीवित युवतिकों 
जो यह मर चुका है उसके लिये विवाहती हुई देखी ( नीयमानाम ) ओर इस समय 
इंस नियुक्त पतिके साथ नियोग करती हुईं को देखा। क्योंकि ( अन्धेन तमसा 
प्रावता5ड5सीतू ) यह युवति शोकरूप धनान्धकारसे विमूढ़ होचुकी थी ( तदेनां प्राक्तो- 
5पाचीमनयम्‌ ) अत एवं इस युवति को पृवस्थान विवाहित पतिके घरसे यहां सभामें 
नियोग सम्बन्धके लिये लाया हूँ ॥ ३ ॥ 


शिक्षा--युवति कन्या जब विधवा होजावे तो उसके पिताकों चाहिये कि 
बह उसको उसके श्वसुरगृह से लाकर जनसमुदाय में किसी दूसरे पुरुषके साथ 
उसका सम्बन्ध करदे ॥ ३ |। 
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प्रजानत्यघ्न्ये जीवलोक॑ देवानां पन्थामनुसंचरन्ती । 
अय॑ ते गोपतिस्तं जुपस्व स्वगे लोकमधि रोहयेनम्‌ ॥ ४ ॥ 


( अश्रध्न्येजीवलोक॑ प्रजानती देवानां पन्थामनुसब्वरन्ती ) हेउघ्न्ये दयनीये 
मे कन्‍्ये ! जीवलोकमपत्यफलं प्रजानती लक्ष्यी कुवती देवानां विदुषां पन्‍्थां पन्थानं 
मर्यादामनुसशरन्त्यनुपालयन्ती सती (अय्य॑ ते गोपतिस्तं जुघरव ) अर्य॑ सम्मुखं 
स्थितस्ते तब गोपतिरिन्द्रियपति: शरीरपतिरित्यथे:। त॑ नियुक्तपर्ति जुपरव कामयरवेच्छ 
“जुषते कान्तिकर्मो (नि० २। ६ ) ( एन॑ स्थर्ग लोकमधि रोहय ) एन॑ नियुक्तपर्ति 
रवर्ग सुखमयं लोक॑ काममधिगेहय प्रापय ॥। ७ ॥ 

भाषार्थ-- ( अधघ्न्ये जीवलोक  प्रजानती देवानां पन्थामनुसब्वरनन्‍्ती) हे दय- 
नीय मेरी पुत्रि |! सन्‍्तानरूप फलको लक्ष्यमें रखती हुई तथा बिद्वानोंकी बतलाई मर्यादा 
का पालन करती हुई ( अयं ते गोपयति त॑ जुषस्व ) यह सम्मुख स्थित तेरा नियुक्त 
स्वामी तू उसको चाह ( एन॑ स्वर्ग लोकमधिरोहय ) इस नियुक्त पति को सु खमय 
गृहस्थ धममको प्राप्त करा ॥ ७॥ 

शिक्षा- विवाह के अनन्‍्तर दूसरे नियुक्त पति का नाम “गोपति? है। उस 
के साथ सन्‍्तान की इच्छुक-विधवा का नियोग करना चाहिये॥ ४ | 


उपद्यामुपवेतसमवत्त रो नदीनाम्‌ | अग्ने पित्तमपामसि ॥५॥ 

( अग्ने नदीनां यां वेतसमुपावत्तरोषसि ) अग्ने हेउग्ने त्वं नदीनां दया 
न्यक्करणीं शराख्ययष्टिजांतिम्‌ । ये न्‍्यकरणे भ्वादिस्ततोडच” । वेतसं दीघेपत्रक- 
लतामुपावत्तर: सम्यग्रक्षको5सि स्या: 'लिड्थें लेट!। अथ च ( अपां पित्तम-“उपाव- 
त्तरोईसि? ) अपां पित्तम॒पावत्तरोडसीति वाक्यपूर्ति:। अपां तडागादीनां पित्तमा- 
वरकतटम्‌ । “अपिपूवकरेड: क्तप्रत्यय:' | जलरचक्षकसुनिर्मिततटमुपावत्तरो रक्षको5सि 
स्था: । अर्थादेषां वस्तूनां शवद्हनाग्निना हानिने जायेत, इत्येब॑ जनेदहनकृत्यं 
विधेयम्‌ ॥ ५॥ 

भाषाथ--( अग्ने नदीनां थां वेतसमुपावत्तरोडसि ) हे अग्ने | तू नदियों 
की शरयष्टिजाति और लम्बे पत्तेवाली लताओंको जलानेसे अत्यन्त बचा तथा 
( अपां पित्तम--“उपावत्तरोडसि ) तडाग आदि जलाशयोंके सुनिर्मित जलरक्षक 
किनारे को भी बचा ॥ ५॥ 


शिक्षा--शवद्हन नदी या तालाब आदि जलाशयके किनारेपर करना 
चाहिये तथा इस बातका पूरा ध्यान होना चाहिये कि नदीपर लगी हुई शरयौटियों 


१५० ] सूक्तसमस्थय 
ओर वेतोंको आग न लग जावे तथा तालाब आदि जलाशयका जलरक्षक किनारा 
या बान्ध भी आगसे दूषित न हो जावे ॥५॥ 


य॑ त्वमग्ने समद''''॥॥६|। (देखो सुक्तसमस्थय) ऋ्वेद १०।१६।१३ (४४ ९१ ) 

' भाषाथ--जिस स्थान पर शव दहन किया है उस स्थान पर जल छिड़कना 
चाहिये ओर इतना अधिक छिड़कना चाहिये कि जिससे वहां विशिष्ट समर्थ शाखा 
वाला ( शाण्डदूवां ) उत्तम दूब उत्पन्न हो सके ॥|६॥ 


इदं॑ त एक॑ पर ऊ ते एक तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्प । 
संवेशने तन्‍्वा चारुरेधि प्रियों देवानां परमे सधस्थे।। ७ ॥ 


( इद॑ त एक॑ पर ऊ त एक॑ तृतीयेन ज्योतिषा संवेशने संविशस्व ) हे शव- 
दहन कत: ! मतस्य शोक॑ मा कार्षी:। यतः। इदमुपस्थितं ते तबैकमपत्य॑ परः पर- 
स्तादन्यत्र प्रान्ते नगरे ग्रामे ग्रहे वा, एकमपत्यं मित्र॑ वा ततीयेन ज्योतिषा तृतोयेन 
च मिन्ररूपेणारतेन ब्रह्मणा सह तत्स्मरणेन वा । “स नो बन्धुजनिता” इति चोक्तम्‌ । 
संवेशने स्वग्रहे संविशरव ग्रविश ( परसे सधस्थे तन्‍्वा देवानां चारु: प्रिय एपि ) 
परमे सधस्थे कचिदुत्तमसत्सज्ञे तन्‍्वा शरीरेण शरीरकमंणा देवानां विदुषां चारुः 
शोभनः प्रिय एथधि भव एवं तब शान्तिनिमित्तायान्ये ते बन्धवः परमात्मस्मरणं विद्र- 
त्स्गश्व सन्‍तीति निश्चेतव्यम || ७ | 

भाषाथे--( इद त एक पर ऊ त एक तृतीयेन ज्योतिषा संत्रेशने संविशस्व ) 
हे शवदहनकरने वाले मृतक के प्रिय जन तू मृतकका शोक मत कर। क्योंकि तुमे 
कमी क्या है। एक यह तेरी सन्‍्तान है। अमुक प्रान्त, नगर, ग्राम या घर में एक यह 
सन्‍्तान या मित्र है। ओर तीसरा तेरा इश्वर सच्चा मित्र तथा बन्धु है। उसका 
तू स्मरण कर सब तेरा सहाय करेगा। अतः अपने घरमें आनन्द से रह ( परमे 
सथस्थे तन्वा देवानां चारु: प्रिय एथ्रि ) उत्तम सत्सड़् में जाकर अच्छा काम करके 
विद्वानों का प्रिय बन | ७ || 

शिक्षा-जिसका प्रिय जन मर गया है उसको अनेक प्रकार से सान्त्वना- 
देनी चाहिये । कहना चाहिये कि भाई तुमको फिकर क्या, तेरा यह एक सन्तान है 
दूसरा सन्तान या मित्र बन्धु वहां है ओर सबका सश्ना मित्र इश्वर सदा तेरे साथ है 
उसका स्मरण कर वह तेरी मदद करेगा ओर कहीं धमेसत्सड्ग में जाना चाहिये या 
वहीं पर धर्मेसत्सज्ञ, कथा आदि में पूरा भाग दिलाना चाहिये जिससे उसका शोक 
या चिन्ता दूर हो जावे ॥ $॥ 
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उत्तिष्ठ प्रेद्दि प्रदरवोक: कृशुष्व॒ सलिले सधस्थे | 


तत्र त्वं पितृभि; संविदानः संसोमेन मदस्व संस्वधामि; ॥८॥ 

(उत्तिष्ठ, प्रेहि, आक: प्रद्रव) हे शवद्हनकतेः ! प्रेतस्थ प्रियजन ! वा, त्वमु- 
क्तिष्ठ, प्रेदि चल, ओक: स्वगृहं प्रद्॒व प्रकृष्टे सावधनतया गच्छ । ( सघस्थे सलिले 
ऋगुष्व ) सधस्थे सह तिष्ठन्ति यत्रेति तत्र संबं: सह सलिले जलाशये ऋरणुष्व स्नाना- 
दिक शौच कुरु ( तत्न त्वं पतृभि: संविदानः सोमेन संमदस्व स्वधामिः सम ) तत्न 
निजयहे स्वपित्भिः पृज्यजनेः सह संबिदान ऐकमत्यं गतः सोमेस सोमोषध्या 
समदस्व प्रसीद स्वधाभी रत्नादिपदार्थें: संमदस्व तृप्तो भव | ८ ॥। 

भाषाथं--( उत्तिप्ठ, प्रेहि, ओकः प्रद्गव ) हे प्रेत के प्रिय जन ! तू उठ, चल, 
अपने घर सावधानता से चल ।अत एब (सधस्थे सलिल ऋरणुष्ब) सब के साथ जला- 
शय पर स्नान आदि शुद्धि कर ( तत्र त्वं पितृभि: संविदान: सोमेन संमदस्व स्वधाभि: 
सम्‌ ) वहां तू पूज्य पुरुषोंकी सलाह मान उनके उपदेश ओर विचार सुन सोम 
आओषधिके सेबनसे प्रसन्न हो, ओर अन्नादि पदार्था से तृप्त हो॥ ८ ॥ 

शिक्षा- शवद्हनके पश्चात्‌ मृतक के प्रिय जनका अन्य लोग धीरज देते 
हुए श्मशानसे उठाकर, उत्षके घर जाने को कह ओर नदो तड़ाग आदि जलाशय 
पर सबके साथ स्नान आदि शुद्धि कराबें पुनः पूज्य जनोंके उपदेश ओर सानन्‍्त्वना 
पू्ण बिचारोंका सुना साम आपषधिका संब्न # तथा भोजनसे ठृप्त कराबें ॥८॥ 

प्रच्यवस्थ॒ तन्व॑ संभरस्व मा ते मात्र! विहयि मो शरीरय । 
मनोनिविषटमठु संविशरव यत्र भूमेजुपसे तत्र गच्छ ॥ ९ ॥ 

( प्रच्यवस्व ) हे भद्र जन ! प्रच्यवस्व मतस्यथ शोक॑ त्यज (तन्वं संभरस्व) 
शरीरं सन्धारय संरक्ष (गात्रा ते मा विद्वायि ) गात्रा ते तब गात्राण्यज्ञानि मा 
विहायि न विकृतानि स्थुः ( मो शरीरम्‌ ) शरीरं च ते न विक्ृतं स्थात्‌ ( मनोनिविष्ट- 
मनुसंविशस्व ) मनोनिविष्टं मनाधृत जीविकादिक्ृत्यमनु संविशस्वाचर ( यत्र भूमे- 
जंषसे तत्र गचछ ) यत्र भूमेभूभ्यां जुबसे स्वकाय विद्‌वासि तत्न त्वं गच्छ ॥8॥| 

भाषाथ--( प्रच्यवस्व ) दे मत के प्रियजन ! तू अब शोक को त्याग दे 
( तन्‍्व॑ संभरस्त ) अपने शरीर को संभाल (९ गात्रा ते मा बिहायि ) तेरे नत्रादि अज्ञ 
पीडित न हो जावें ( मा शरीरम्‌ ) तेरा शरीर अस्वस्थ न हो जावे ( मनोनिष्ठ मनु 


नमक, जन 


% स॑युक्तप्रान्त में शवदृहन करके स्नानादि के बाद निरच्र चबाने की प्रथा सम्भवतः 
इस सोमसेनन का अपअंश दो । 


१५१ ] सूक्तसमन्वय 


'बिशस्व ) मनो5भीश्ट आजीविकादि जो तेरा कृत्य है उसको सेवन कर ( यत्र भूमे 
जुषसे तत्र गच्छ ) जिस भूमिस्थान में तू रहता है वहां जा॥ ६ ॥ 


शिक्षा--मृतकके श्रियजन के साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों को चाहिये 
कि वे उसको कुछ दिन देखभाल में रक्खें ऐसा न हो कि बह रोगी हो जावे अत एव 
उसको वारम्वार चेतावनो भी देते रहें ओर परम्परा से या वतमान आजीबिका आदि 
का जो काम किया करता द्वो उसको शुरू करादे तथा जहां वह रहता हो वहां 
पहुँचा दे ॥ ६ ॥ 


वर्चसा मां पितरः सोम्यासो अज्ञन्तु देवा मधुना घतेन । 
चक्षुषे मा प्रतरं तारयन्तों जरसे मा जरदर्िं व्धन्तु ॥ १० ॥ 


( सोम्यासो देवा: पितरो बचेसा मधुना घृतेन मामझनन्‍्तु ) पूबतनान- 
न्तरं मृतस्य प्रियजनः प्राथेयते यद्‌ हे परभात्मन्‌ ! सोम्यासः सोमसम्पादिनो5न्न- 
सम्पादिन: शरीरसम्पादिन इत्यथे: “अन्नं सोमः” ( को० £ । ६ ) देवा: पितर 
ऋतवः । “ऋतवः खलु वे देवा: पितरः” (तै० १। ३। १० । ५ ) वच्सा शरीर- 
कान्त्या मधुना श्राणेन । “प्राणों वै मधु” (श० १४ ।१। ३। ३० ) घृतेनोदकेन 
शरीरान्तगंतजलेन रक्तेनेति यावत्‌ | मामञ्जन्तु व्यक्ीकुबन्तु पोषयन्तु ( चक्तुबे मा 
प्रतरं तारयन्तः ) चछ्तुष दशनाय यथाथ्थंद्शनाय मां प्रतरं नावधिव तारयन्त: ( जरसे 
* मा जरद्टि वर्धन्तु) जरसे जराये वृद्धावस्थापयेन्तं मां जरदृष्टि जेरति-अ्रष्टिव्याप- 
नशक्तियेस्य तमेबं वर्धन्तु सम्पादयन्तु ॥ १० ॥ 


भाषार्थ--( सोम्यासो देवा: पितरों वचंसा मधुना घृतेन मामझन्तु ) पूर्ब- 
बतेनानन्तर मृत का प्रियजन इश्वर से प्राथेना करता है कि हे परमात्मन ! प्राशिमात्र 
के शरीर को सम्पादन करने वाली ऋतुएं शरीर कान्ति से, प्राण से, रक्त से मुझे पुष्ठ 
करें ( चल्ुषे मां प्रतरं तारयन्तः ) यथाथे दशेन के लिये मुके नौका की भांति तराते 
हुए ( जरसे मा जरदर्ष्ि वर्धन्तु ) बुढ़ापे के लिये मुझे बुढ़ापे की शक्ति वाला 
बनावें ॥ १० ॥ 


शिक्षा-स्त के प्रियजननकों मृतका शोक त्याग कर अपने शरीर को 
ऋतुओंके अनुकूल रखकर पुष्ट तथा स्वस्थ बन।नेका यत्न करते रहना चाहिये ॥१०॥ 


वर्चसा मां समनक्त्वग्निमेंतरं मे विष्णुत्येनक्त्वासन । 
रथिं मे विश्वे नियच्छन्तु देवा! स्योना मापा! पवने! पुनन्तु ॥११॥ 
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( अग्निवचेसा मां समनक्तु ) अग्निर्मा' बचेंसा तेजसा समनक्तु संयोज- 
यतु (विष्णु में आसन्‌ मेधां न्‍्यनक्त) विष्णुयक्ञः। “यज्ञों वै विष्णुः” (० १।१॥२।१३) 
ममासन्‌ मस्तिष्के मेधां बुद्धि न्‍यनक्तृत्पादयतु ( विश्वेदेवा मे रायिं नियच्छन्तु ) 
विश्वेदेवा: सर्वे दिव्यपदाथों मे मह्य' रयिं वीये बल॑ नियच्छन्तु निरन्तरं ददतु (आप: 
स्योना: पवनेर्मा पुनन्तु ) आपः स्योना: सुखरूपा: सत्य: पवने: सह मां पुनन्तु 
पवित्री कुबन्तु नोरोगं स्थापयन्तु ॥ ११ ॥ 

भाषाथ--( अप्निवेचेसा मां समनक्तु ) अग्नि मुझे तेज से संयुक्त करे। 
( विष्णुम आसन मेधां न्‍्यनक्तु ) यज्ञ मेरे मस्तिष्क में बुद्धिको उत्पन्न करे ( विश्व 
देवा मे रयिं नियच्छन्तु ) एवं सारे द्व्यगुण पदाथ मेरे लिये बल का निरन्तर दान 
करें ( आप: स्योना: पवनेमां पुननन्‍्तु ) वायुधाराओंसे सुखरूप होकर जल मुमे 
नीरोग रखें ॥ ११॥ 

शिक्षा--सतक के प्रियजन को घर में प्रतिदिन यज्ञ भी करना चाहिये क्योंकि 
यज्ञकी अग्नि उसके अन्दर तेज उत्पन्न करेगी ओर यज्ञकी सुगन्धि मस्तिष्क में 
बुद्धि शक्तका विकास तथा आकाशमें बतमान सूर्य चन्द्र आदि दिव्य पदार्थ अपनी 
किरणोंसे बल प्रदान करेंगे, यज्ञमें वायुके उत्क्रमणसे घर का तथा वर्षा आदिका जल 
रोगनाशक बनेंगे॥ ११॥ 


मित्रावरुणा परि मामधातामादित्या मा स्वरवो, वधयन्तु । 
वर्चो म इन्द्रो न्यनक्तु हर्तयोजरदर्ट्टि मा सबिता कृणोतु ॥१२॥ 

( मित्रावरुणा मां पर्यधाताम्‌ ) मित्रावरुणा प्राणापानों 'प्राणापानौ मित्रा- 
वरुणौं' (तै० ३ | ३। ६ । & ) मां पयवातां परितः सवंतो5घत्ताम्‌ ( आदित्या स्वरवों 
वर्धयन्तु ) आदित्या मासाः स्व॒स्वः सुगतयः सन्‍्तों मां वधयन्तु ( इन्द्रो में हस्तयों 
बेचों न्‍्यनक्तु ) इन्द्रो विद्युन्मे मर हस्तयोवच: स्फुर्तिबलं न्‍्यनक्तु नियोजयतु ( सबिता 
मा जरदष्टि ऋुणोतु ) सथिता उत्पाद्यिता परमात्मदेवों मां जरदृष्टि जरावस्थापयन्तं 
शक्तिमन्तं कृणोतु करोतु ॥ १२॥ 

भाषाथथ--( मित्रावरुणा मां पर्यधाताम्‌ ) प्राण और अपान मुझे सब तरफ 
से धारण करे रखें ( आदित्या: स्वरवों वधयन्तु ) महीने सुन्दर गति से मुझे बढावें 
( इन्द्रा मे हस्तयोबे्चा न्यनक्त ) विद्युत मेरे हाथों में स्फूर्तिबल को नियुक्त करे (सबिता 
मां जरवृष्टि कृणोतु) उत्पादक परमात्मदेव मुझे बृद्धावस्था तक जीने को शक्ति वाला 
बनावे ॥ १२ ॥ 


गा शरद 
शिक्षा -पुन: उसी जनकों अपने जीवनकी ओर विशेष ध्यान दैनां 
चाहिये प्राण अपान ठीक २ स्वस्थता के साथ आते जाते रहें । मास २ में 
जीवन वृद्धि होती रहे । पुरुषार्थसे विद्युतू-शक्ति हाथों में स्फूर्तिबल का प्रवेश- कराबे 
ओर परमात्मदेव पूर्णायु भोगने की शक्ति दे ॥ १२ ॥ 
यो परमार प्रथमो मर्त्यनां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । 


वेवस्व॒तं सज्ञमनं जनानां यम राजानं हविषा सपर्यत ॥१३॥ 

( मत्यानां प्रथमो यो ममार ) मर्त्यानां मरणधर्मिणां पदार्थानां मध्ये 
प्रथम: सन्‌ यो ममार म्रियते नष्टो भवति ( प्रथमो य एत॑ लोक॑ प्रेयाय ) प्रथम: सन्‌ 
य एत॑ लोक॑ मरणविषयक प्रेयाय प्राप्रोति ( जनानां सज्ञमनं बेवस्वत॑ यम राजान॑ 
हविषा सपयेत ) जनानां जायभानानामुत्पद्यममनानां सद्गभमनं सद्गभमं वैवस्वतं विव- 
स्वतः सूयस्य पुत्र यम काल॑ हविषा ह॒विदानिन यज्ञेन सपर्यतानुतिप्ठठ। अन्तपरः्प- 
रया पूर्व काल एव नाशं प्राप्रोति पश्चादेव वस्तुपातो भवतीति खष्टिक्रम: ॥१३॥ 

भाषारथ--( सत्यौनां प्रथमो यो ममार ) मरणधर्मीवस्तुओं में प्रथम ही जो 
मरता है, नष्ट होता है (प्रथमो य एतं लोक॑ प्रेयाय) प्रथम ही जो इस मरणरूप स्थिति 
को पाप्त द्ोता है ( जनानां सज्ञमन वैवस्वतं यम॑ राजानं हविषा सपर्यत ) उत्पन्न होने 
वाली वस्छुओंके सहयोगो, सूययके पुत्र काल यानि समयको यज्ञाहुति से उपयोगी 
बनाओ अन्तपरम्परा से प्रथम काल ही नाशको प्राप्त होता है पुनः वस्तुनाश 
होता है यह सृश्टिक्रम है॥ १३॥ 

शिक्षा--वस्तु नाश में प्रथम समयंका अन्त होता है अत: समयका उचित 
उपयोग करना चाहिये ॥ १३॥ 


परा यात पितर आ च यातायं वो यज्ञों मथुना समक्तः । 
दत्तो अस्मम्यं द्रविणेह भद्र' रयि च नः सवेबीरं दधात॥१४॥ 

( पितरः परायातायात च ) पितरो हे मच्छरीरवर्तिन: पालकप्राणा: ! 
यूयं परायातास्मिन्‌ महेहे पराक्रम्य गच्छतायात च तथा समन्ताद्रछत ( अय॑ वो 
यज्ञों मधुना समक्त: ) एष वो युध्माक॑ यज्ञ: शरीररूपों यज्ञो मधुना मधुनेव रसेन 
समक्तः सम्यगक्तः पुष्टश्विरं स्थातु योग्य: स्थादिति शेष: ( इहास्मभ्य॑ द्रविणा द्त्तो ) 
अस्मिन्‌ शरीरेज्स्मभ्यं दविणा नानाविधबलानि “द्रविणं बलमाम” (नि० २। ६ ) 
ड इत्यवश्यं दृत्त मयच्छत ( भद्रं सब बीरं च रयिं नो दवात ) भद्र सुख॑ सर्वंबी - 
मक्षय्यपुत्र॑ रथिं वीय नोउस्मभ्यंदधात-धारयत “सर्वे वा अक्षस्यम” (श० ३॥६ | ३। १ ६) 
'पुंश्रो वै बीरःः (४० ३। ३। ३ । १२ ) 'बी्ध थे रथिः/ (श० २।३। ४ । १३) १४ 
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भाषाय--( पितरः परायातायात व ) है मेरे शरीरपालक प्राणो ! तुम इस 
देहमें स्वाधिकार से सबत्र जाओ और आओ ( अय॑ वो यज्ञो मधुना समक्त: ) यह 
तुम्हारा शरीर-यज्ञ मधुर रस के समान शरीररस से सम्यक्‌ पुष्ट हो, देर तक ठहरने 
के योग्य बने ( इहास्मभ्यं द्रविणा दत्तो ) इस शरीर में हमारे लिये नानाविध बल 
प्रदान करो ( भद्र॑ सबवीर॑ रयिं च नो दधात ) उस सुख को जो भअक्षय्यपुत्रसम्बन्धी 
वीयेरूप है हमारे में धारण कराओ ॥ १४॥ 

शिक्षा--मनुष्यको अपने प्राणोंकी उत्तम गति तथा वीयेशक्तिके सम्पा- 
दानसे स्वजीवन कालको प्रशस्तरूपमें बढ़ाते रहना चाहिये ॥ १७॥ 


कण्व: कक्षीवान्‌ पुरुमीढों श्रगस्त्य; श्यावाश्वः सोभयेचनाना:। 
विश्वामित्रोयं जमदग्निर त्रिरवन्तु नः कश्यपों वामरेव। ॥१५॥ 


( अयं कण्व: कक्तीवान्‌ पुरुमीढो अगस्त्य: श्यावाश्व: सोभयचनाना विश्वा- 
मित्रो जमदग्निरत्रि: कश्यपो वामदेवों नो5बन्तु) पूर्वोक्तान प्राणानेवात्रेकेक कण्वादि- 
नामभिर्विशिष्य 'ते<बन्तु? इति प्राथ्येते | अन्र विबरणम-- 

( अयं कश्व: ) 'माजनवत स्प्रष्टा' एब करव: कणयति निमीलयतीति कश्य: 
'कण्‌ निमीलने” । नेत्रच्छद्रिन्तवर्ती प्राण: ( अय॑ कक्षीवान ) एप कक्षीवान्‌ कक्ष- 
वान , उभयकक्षसम्बद्ध: प्राण: | “कक्षीवान्‌'“अ्रपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्थात्‌” 
( नि० ६। १० ) ( अय॑ पुरुमीढ: ) एप पुरुमीढः पुरु बहुविधं मीढं मेहन॑ सेचन॑ 
वोयेमूत्रादिनिःसारणं यस्यास्ति स उपस्थगुदावर्ती प्राण: ( अयमगरत्य: ) अयमर्गं 
पवर्त मेरु' प्रप्ठदण्ड स्तव्यायति स्तभ्नातीत्यगस्त्यः । मेरुदस्डप्॑सब्नातवर्ती प्राण: । 
अगस्त्य इत्यत्र “आतोअ$नुपसग्ग कः” अ्रष्टठा० ३। २। ३ ) ( अयं श्यावाश्रः ) श्यावाः 
कृष्णपीतमिश्रितवर्णा नीला अ्रश्वा रक्तवाहिन्यो नाड्यो यस्य स तत्रस्थ: प्राण: ( अय॑ 
सोभरी ) सुभरं सुपोषक रक्त यस्यास्ति स एष सोभरी प्राणो बक्षोवर्ती फुप्फुस- 
प्राण: ( अयमचेनाना: ) एपोडचेनाना, अचनमनो यान॑ चलनयन्त्र यत्राधिष्ठितं स 
मस्तिष्कस्थ: प्राण: ( अयं॑ विश्वामित्र: ) एप विश्वामित्र: सबमित्रो यश्व सर्वेषां हिताय 
श्रणोति स एप श्रोत्रवर्ती प्राण: । “श्रोत्रं वै विश्वामित्र ऋषियंदनेन संवंतः ऋणोति” 
(श० ८।१। २। ६ ) ( अय॑ जमदग्निः ) एप जमनप्रकाशमानो5ग्नियेस्य स नेत्रवर्ती- 
प्राणो यश्च सर्व प्रकाशयति “चहुंव जमदग्नियंदनेन जगत्पश्यति” ( श०८ | १।२।३ ) 
(अयमत्रिः) एषोडत्तीत्यत्रिमुंखवर्ती प्राण: “बागेवात्िवाँचा झनश्नमथ्ते”” ( श० १४।३।२॥२ ) 
( अय॑ कश्यप: ) एप कश्यपः कूर्मा नाभिस्थ: प्राण: “स यत्कूर्मो नाम प्रजापतिः प्रजा असृ- 
जताकरोशदकरोत्तस्मात्कूमं: कश्यपो वे कूमंस्तस्मादाहुः सर्चाः प्रजाः काश्यप्याः? (श० ७ | 
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५।१। ४१) ( अय॑ वामदेवः ) एप वामग्रासो देवश्थ स शरीरस्य षामभागे स्थितो5थ 
प पननीयो हृदयस्थप्राणः । इत्येब॑ सर्वे मामवन्तु रक्षन्तु ॥ ९५ ॥ 

भाषार्थ--( अयं कर्व''* “““वामदेवो5वन्तु ) पूर्वोक्त प्राणों को यहां एकेफ 
करवादि नाम से वर्णित करके प्रार्थना है कि यह सब हमारी रक्षा फरें। उनका 
विवरण निम्न है-- 

( अय॑ कण्वः ) माजन के समान स्पश कर करके कथन है कि यह नेत्र- 
घ्छुदि: यानि पलकमें रहने वाला प्राण ( अय॑ कक्षीवान्‌ ) यह कक्षाओं में रहने 
बाला प्राण ( अय॑ पुरुमीढः ) यह बहुत प्रकारस्ते वीयेमृत्रादिका निकालने वाला 
उपस्थ ओर गुदा का प्राण ( अयमगर्त्य: ) यह मेरुदण्डको स्तम्भन करने वाला प्राण 
( अय॑ श्यावाश्व: ) काले पीलेरंगयुक्त नीली रक्तवाहिनी नाड़ियोंमें रहने वाला प्राण 
( अयमचनानाः ) यह पूजायोग्य यन्त्रमें रहने वाला मस्तिष्कप्राण (अयं विश्वामित्रः ) 
यह श्रोत्रमें रहने वाला प्राण ( अय॑ जमद्प्मिः ) यह सबका प्रकाशक नेत्रोंमें रहनेवाला 
प्राण ( अयमत्रि: ) यह खानेमें सहायक मुखवर्ती प्राण ( अय॑ं कश्यप: ) यह कूमे 
नाभि में रहने वाला प्राण ( अयं वामदेव: ) यह वाम भाग में रहन वाला हृदयस्थ 
प्राण । ये सब ( अवन्तु ) मेरी रक्षा करें॥ १५ ॥ 

शिक्षा-स्वरक्षाथ ' नेत्रपलक, कक्ष, उपस्थ गुद, प्रष्ठ दण्ड, रक्तवाहिनी 
नाड़ी, मस्तिष्क, श्रोत्र, नेत्रतिल, मुख, नाभि, हृदयमें रहने वाले प्राणों की स्थिरता 
का विशेष ध्यान रखना चाहिये | जरा भी खराबी न हो सके वा खराबी होने पर 
तत्काल चिकित्सा करानी काहिये।॥ १५॥ 

विश्वामित्र जमदर्ने वसिष्ठ भरद्वान गोतम वामदेन । 
शर्दिनों अत्रिरग्रभीत्रमोमिः सुसंशासः पितरो मुढता नः ॥ १६ ॥ 


( विश्वामित्र जमदरग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम बामदेव ) हे श्रोत्रसम्बन्धिन्‌ ! 
चक्तुद्योतक ! वाणीप्रकाशक ! भरद्वाज मनोधारकप्राण ! “मनो वैभरद्वाज ऋषिः” ( श० 
८।१। १। ३ ) गच्छतीति गो: स चातिशयितों गोतमः, एवं गोतम ! सवत्र प्राप्तबृत्ते 
व्यानप्राण ! वामदेव हृदयप्राण ! (शर्दिनों नेमोभिरत्रिरत्न भीन्‍न: पितर: सुसंशासो मृडता) 
यथा नो5स्मा्क॑ शर्दिःशरीरम्‌। “» धातोर्बाहलकादौणादिको दिच्‌ प्रत्ययों वर्णव्य- 
त्ययेन वा शर्दिश्छर्दिय़ हनाम” ( नि० ३४ ) शरीररूप॑ ग्रह नमोभिरन्नेरन्नभक्षणेरत्रि- 
वेक्त्र प्राण: । “वागेवाश्रिवाचा झान्नमथतेउत्तिहं वै नामैतथद्ब्रिरि ( श० १४।५२।२ ) 
अग्रभीद्‌ गरहीतवान्‌ धृतवान्‌। तथा यूयं सर्वे नोउस्मार्क पितरों रक्षकप्राणा: सुसंशा- 
सस्तच्छरीरमतिसमीचीन शासमानाः सुमार्गे रक्षन्तो मुड़ता सुखयत । वकत्रप्राणोडन्न- 
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भक्षणचर्वणग्रहणं: शरीर॑ धारयति तथेष श्रोत्रचक्षुजिहामनस्त्वट्नासिफान्त- 
वर्तिहच्छक्तिरूपा: प्राणा: मन:सहितपश्चज्ञानेन्द्रियवर्तिनः प्राणाः शरीर सुमार्गे गन्तुं 
शासतीति विज्ञानम्‌ || १६॥ 

भाषाथ--( विश्वामित्र जमदग्ने वसष्ठ भारद्ाज गोतम बामदेव ) है 
श्रोत्रसम्बन्धी ! चक्षुर्यातक ! वाणीप्रकाशक ! प्राणों तथा है मन के प्राण ! सत्र पाप्त 
व्यान प्राण ! हृद्यप्राण ! तुम सब ( शर्दि नो नमोभिरत्रिरप्रभीज्न:पितरः सुसंशासो 
मृडता ) जिस प्रकार हमारे शरीर को अन्न भोजनों से यह वाणीगत पाण धारण 
किये हुये हैं उसी पुकार तुम सब पाणों ! शरीरकों समीचीनरूपसे शासन में रखते हुए 
हमको सुखी बनाओ । वाणीगत प्राण अन्न भोजनों यानि भक्षण चवंण ग्रहणके द्वारा 
शरीरको धारण करना है एवं श्रोत्र जिहा चक्षु मन त्वचा नासिका हृदय में रहने 
वाले पाण शरीरको सुमागमें ले जाते हुए सुख के हेतु बनें ।। १६ ॥ 

शिक्षा--मन तथा ज्ञानेन्द्रियों के अन्दर वर्तमान प्राण शरीरको सुपथ पर 
चलने का सदा आदेश करने वाले बनें ।। २९६ ।। 

कस्ये माना अतियन्ति रिप्रमायुदंधानाः प्रतरं नवीयः । 
आप्यायमाना: प्रजया धनेनाथ स्याम सुरभयो ग़हेष ॥ १७॥ 

( कस्ये सजाना रिप्रमतियन्त्यध प्रतर॑ नवीय आयुद्धाना: प्रजया धनेना- 
प्यायमाना गृहेषु सुरभयः स्याम ) कस्ये शासने पूवमन्त्रोक्तश्नांत्रादीनां शासने सुनियमे 
मजाना: शुद्धयन्त: । 'कस गतिशासनयोः” “अष्न्यादयश्र'” (डणादि० ४७। ११२) शास- 
नाथें यक्‌। रिप्र॑ं पाप॑ दोषमहितमतियन्त्यतिक्रामन्त्युल्लइयन्ति । अधानन्तर॑ कय॑ 
प्रतरं प्रकृष्टं नवीयो5पूर्व दीघेमायुदेधाना: प्रजया सनन्‍्तानादिकया धनेनश्वर्येणाप्या- 
यमाना ग्रहेषु सुरभयः कार्यस्य सम्यगारब्धारो धर्येण कायेसाधका: स्याम भवेमेति निश्चय: 
'सुपू्वकरंभधातोरीणादिक इपुत्यय:? । तथाच वाचरपत्ये सुरभि धौर इतिधरणिः” ॥१७॥ 

भाषाथ--( कस्ये मृजानाः ) पूवे मन्त्रोक्त श्रोतादिके शासनमें रहकर 
शुद्ध हुए ( रिपूमतियन्ति ) पाप दोष या अहितको त्याग देते हैं ( अध पूतरं नवीय 
आयुद्धाना: ) पुनः उत्तम नूतन अपूब या दीघे आयुकों धारण करते हुए ( पूजया- 
धनेनाप्यायमाना: ) सन्‍्तानादि पूजा ओर ऐश्वये से परिपूरित हुए ( गृहषु सुरभयः 
स्याम ) घरोंमें कायेके सम्यक्‌ आरम्भ करने तथा साधने वाले हो सकेंगे यह 
निश्चय है॥ १७ ।। 

शिक्षा--ज्ञानेन्द्रियोंके शासनमें रहते हुए मनुष्य अहितसे बचकर उत्तम 
आयु को पाप्त करते हुए सन्‍्तान और ऐश्वये के भागी बनते हैं ॥ १७ ॥ 


१५८ ] सूत्तासमस्य्य 
अज्ञते व्यज्ञते समझते क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्ञते । 
सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तप्ुक्षणं हिरएणयपावाः पशुमासु ग्हते ॥१८॥ 

( मधुनाशझ्षते व्यक्षते समझते5भ्यज्नते क्रतुं रिहन्ति ) पूर्वोक्तश्ोतादीन्द्रिय- 
पाणा यदा मधुना रसेन शरीररसेन सह ।“रसो वै मधु” (श० ६।४।३१।२ ) 
अख़ते स्थिरी भवन्ति व्यख्नते व्यक्ततां यान्ति समझते शोभन्ते5भ्यव्जते कार्याभिमुखं 
समर्था भवन्ति तदा क्रतुं रिहन्ति मनोजवं गृहन्ति “क्रतुमंनोजबः” ( श० ३॥३।४।७ ) 
रिहधातुरत्र तोदादिफ आदानार्थे ( सिन्धोरुच्छूबासे पतयन्तमुक्षणं पशु हिरण्य- 
पावा आसु गृहते ) अनन्तरं सिन्धो: शरीरमध्ये रक्तवाहिनीनां नदीरूपाणां नाडीनां 
सिन्धुस्थानीयस्य हृदयस्योच्छवासे सख्बलने पतयन्तं गच्छन्तं प्राप्नुबन्तम्‌ । पत गतौ 
चुरादिरदन्तो वा” गतेरत्न प्राप्त्यर्थों गृद्यते | उक्तणं महान्तं महत्वयुक्त॑। “उत्ता महन्नाम” 
( नि० ३। ३ ) पशु द्रष्टार॑ं जीवात्मानम्‌ | “आत्मा वै पशुः” (कौ० १२।७ ) 
हिरिण्यपावा आयुश्शोधकाः सन्त आसु नाडीषु गृहते रघ्तन्ति | “झायुहि हिरण्यम? 
( श० ४। ३। ४। २४ ) ॥ १८॥ 


भाषाथं--( मधुनाउञ्चते व्यज्ञते समव्जते5भ्यच्जते क्रतुं रिहन्ति ) पूर्वोक्त 
श्रोत्रादि इन्द्रिय-प्राण जब शरीररस के साथ स्थिर होते हैं, व्यक्त होते हैं, शोभित होते 
हैं, तथा कार्याभिमुख समर्थ होते हैं तब मन की अनुकूलता को प्रहण करते हैं 
( सिन्धोरुच्छेवासे पतयन्तमुक्तणं पशुं हिरण्यपावा आसु गहते ) पुनः शरीर में 
बतमान रक्‍्तवाहिनी नदीरूप नाडियों के सिन्धुस्थानीय हृदय के सद्वलने में प्राप्त 
महत्तायुक्त द्रष्टा जीवात्माकों आयुके शोधक होकर वे प्राण उन नाडियों में 
जीवन रूय से स्व्रीकार करते वा सब ॒नाडियों में उसकी जीवनशक्ति को स्थिर 
करते हैं ॥ १८॥ 

शिक्षा--शरीर रस श्रोत्रादिगत सभी प्राणोंको स्थिर, स्पष्ट, सुन्दर, काये 
में समर्थ बनाता है तथा मनकी अनुकूलता से गति कराता है। पुन: वे प्राण शुद्ध 
और स्वस्थ होकर जीवात्माकी शक्तिका फेलाव हृदयके उदछच्छासके साथ नाडी 
नाडी में कर देते हैं ॥| १८॥ 


यद वो झुद्रं पितरः सोम्यं च तेनो सचध्व॑ स्वयशसों हि भूत । 
ते अवाणः कबय आ श्रृणोत सुविदत्रा विदथे हयमाना। ॥१९॥ 


( पितरो यद्‌ वो मुद्र॑ सोग्य च तेनो सचध्य॑ स्वयशसो हि भूत ) “अत 
आरभ्य सामान्ययज्ञप्रकरणमस्ति' । पितरो है बिद्धांसो वो युष्माक॑ यत्किद्व वस्तु मुद्रं 
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हषप्रद॑ं सोम्य॑ रोचक स्थात्‌ तेनो तेन हि यूय॑ सचध्व॑ सद्गच्छध्ब॑ पुनश्व स्वयशसो 
निजयशोनिमित्तका भूत भवत ( तेडवाणः सुविदत्रा: कबयो हूयमाना विदथ आश- 
णोत ) ते यूयमर्वाणों गन्तारः पर्यटनशीला: सुविदत्रा: सुविद्या: कवयः क्रान्तदर्शिनो- 
विदथेडस्मद्यज्ञ “विदधो यजनाम” ( निरु० ३ | १७ ) आश्णोतास्माक॑ प्राथेनादिकं स्वी 
कुरुत ॥ १६ ॥ 

भाषाथ--( पितरो यदू वो मुद्र सोम्यं च तेनो सचध्व॑ स्वयशों हि भूत ) 
नझब सामान्य यज्ञ का प्रकरण है । हे विद्वानो ! तुम्हारो जो हषेप्रद और दइृष्ट 
वस्तु हो उसीसे तुम सन्नत हो जाओ पुनः स्वयश के बधंक बनो ( तेथ्वाणः 
सुविदत्रा: कबयो हयमाना विदथ आशशणोत ) वे तुम पर्यटनशील, उत्तमविद्यायुक्त, 
क्रान्तदर्शी महानुभावों ! हमारे यज्ञ में हमारी प्राथेना को स्वीकार करो ॥ १६॥ 

शिक्षा-यश्ष में विद्वानों की रुचिकर प्रियवस्तु दक्षिणा देनी चाहिये 
जिससे प्रसन्न होकर हमारे आवश्यक प्रश्नों का समाधान करसकें ॥ १६ ॥ 

ये अन्रयो अद्जिरसो नवग्वा इष्टावन्‍्तों रातिषाचों दधानाः । 
दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासदार्पिन्‌ बर्हिषि मादयध्वम्‌॥२०॥ 

( ये अ्रत्रयो अ्ज्ञिरसो नवग्वा इष्टावन्तों रातिषाचों दधाना दक्षिणावन्तः 
सुकृतो य उ स्थास्मिन्‌ बर्हिष्यासय माद्यध्वम ) ये5त्रयो तापत्रयरहिता: । “तस्मादत्रि 
भ॑ श्रय हृति यारकः” (मिरु० ३। १७) अज्ञिरसस्तेजस्विनो नवग्वा नवनीतगतयों नव- 
नीततुल्याः स्निग्धा: कान्तिमन्त इष्टावन्तों विविधयज्ञक्रियाबन्तो रातिषाचों विद्यादान- 
क्षेत्राणि दवाना धारयन्तो दक्षिणावन्तों दक्षिणायोग्या: सुकृतः पुण्यकमोणो य उ येषपि 
युय॑ स्थास्मिन्‌ बर्हिषि यज्ञ आसद्य स्थित्वा माद्यध्वं प्रसीदृत ॥| २० ॥| 

भाषाथ--( ये अत्रयों अ्रज्विरसो नवग्वा हृष्टाबन्तों रातिषाचों दधाना 
दक्तिणावन्त: सुछतो य उ स्थास्मिन्‌ बर्तिष्यासथ मादयध्वम्‌ ) जो आध्यात्मिक 
आधिदेविक आधिभोतिक तीनों तापों से रहित, तेजस्वी, मक्खनके तुल्य कान्ति तथा 
स्निग्धस्वभाव वाले, विविध यज्ञ करने बाले, विद्याएनके विद्यालय रखने वाले 
दक्षिणा पाने योग्य, पुण्यकर्मी महानुभाष तुम हो अत एवं तुम सब इस यज्ञ में 
स्थित होकर यथारुचि प्रसन्नता को प्राप्त होओ ॥| २० ॥ 

शिक्षा--यज्ञ में बैठनेवाले महानुभाव तीनों दुःखों से रहित, तेजस्वी, स्नेह 
करने घाले, यज्ञशील, विद्यादाता, दक्षिणा पाने के योग्य, पुण्यकर्मी होने चाहिये ॥२० 


अधथा यथा न! पितरः परास) प्रतस्नासो अग्न ऋतगाशशाना! । 
दुवीदयन दीध्यंत उक्यंशासः क्षामा भिम्दस्तों अरुणीरपत्रम ॥२१॥ 


१६० ] सृक्षसमस्वंय क्‍ 

( अग्ने यथा नः परासः प्रत्नास: पितर ऋतमाशशानाः झुचीदयन्‌ दीध्यत 
उक्थशास: क्ञामा भिन्दन्तोःरुणीरपवुन्‌ ) हे अग्नेड्प्रणीज झन्‌ ! यथा येन 
प्रकारेण नो5स्माक परासः श्रेष्ठा: प्रत्नास: प्राचीना: पितरः पूवजा ऋत॑ यक्षमाशशाना 
व्याप्नुवन्त: सेवमाना: शुचि वीयमिन्निःसन्देहमयन्‌ प्राप्तवन्त: । “बीय॑ वै शुचि” ( श० 
२।२ । १$। ८ ) तथा दीध्यतो दीप्यमाना उक्थशासो मन्त्रवाचकाः ज्षामा 
पार्थिवस्थानं कुण्ड हवनगत "क्षमा प्रथिवी ततस्ताद्वितोडण्‌ । 'विभक्तेराकारादेश:” 
भिन्दनन्‍्त: खनन्‍तः सम्पादयन्तो5रुणीरप्रिज्वाला अपवुन्‌ प्रकटयन्ति सम तथा 
त्व॑ प्रकटय ॥ २१॥। 

भाषाथं--( अग्ने ) हे अग्रणी विद्वन्‌ ! ( यथा नः ) जैसे हमारे ( परासः ) 
श्रेष्ठ ( प्रत्नासः ) प्राचीन (पितर: ) पूवंज ( ऋतम्‌ ) यज्ञको ( आशशाना: ) सेवन 
करते हुए (शुचि-इद्‌ू-आयन ) वीये को निरन्तर प्राप्त हुए (दीध्यतः) दी प्तिमान्‌ होते हुए 
( उक्थशासः ) मन्त्र पढ़ने वाले ( क्षामा ) प्रथिवी में हवनकुण्डको (भिन्दन्तः) खोदते 
हुए। पुनः उसमें ( अरुणी: ) अग्नि को ज्वालाओं को (अपत्रवन्‌ ) बाहर प्रकट 
करते थे वैसा तू प्रकट कर ॥ २१॥ 

शिक्षा--प्रथिवी में यज्ञकुएड खोदकर उसमें मन्त्रों से आहुति इतनी तीव॒ 
देनी चाहिये कि ऊपर कुण्ड के अम्रिज्वालाएं लप्लपाया करें ॥ २१॥ 


सुकमांणः सुरुचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्तः । 


शुचन्तो अग्नि वाहधन्त इन्द्रमु्वी गवठ्यां परिषदं नो अक्रन ॥२२॥ 

( सुकमांण: सुरुचों देवयन्तो देवा जनिमायो न धमन्तः ) सुकर्मांण: 
पुणयकमोण: सुरुचः: सुरोचमाना देवयन्तः आत्मनो देवानिच्छन्तो देवा विद्वांसो 
जनिमा निजजन्मायो न लोहमिव धमनन्‍तः सम्पादयन्त: ( अग्नि शुचन्तः ) यज्ञारिनि 
शुचन्तो ज्वलयन्तः “शोचतिज्वंत्नतिकर्मा” (नि० ३१। १६) ( इन्द्र वावृधन्तः ) इन्द्र 
विद्युदास्यमरग्नि च वावृधन्तो बधेयन्त: ( गव्यां परिषद न उर्वोमकन्‌ ) वाक्सम्बन्धिनीं 
परिषद सभां नो5श्ष्माकमुर्बी' महतीमकन्‌ कुबन्ति 'सामान्यकाले लुड” ॥२२॥ | 

भाषाथं--(सुकमो णः सुरुचो देवयन्तो देवा जनिमायो न धमन्तः) पुर्य- 
कर्मी, विद्यासे शोभायमान अपने आप देव बननेको इच्छा रखने वाले! विद्वान लोग 
निज जन्मको लोहशोधने के समान उत्तम सम्पादन करते हुए ( अग्नि शुचन्तः ) 
यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करते हुए ( इन्द्र बराव्ृधनन्‍्तः ) विद्युद्रप अग्नि को बढ़ाते हुए 
( गव्यां परिषद ने उरवोमक्रन्‌ ) वाणी सम्बन्धी सभाकों हमारे लिये महती तय्यार 
करते हैं॥ २२॥ 


झथव० का० १८ अनु०' ३ [ १६१ 
शिक्षा--धमात्मा बिद्यान्‌ महानुभाव जब यज्ञ रचते हैं तब मनुष्य हितका 
विचार करनेके लिये विद्वत्सभा भी करते हें ॥ २३ |॥ 


आ यूयेव शुपति परवों अख्यद देवानां जनिभान्ट्युग्र: । 


पतासश्चिदुवेशी रक्ृपन. हथे चिदये उपरस्यायोः ॥ २३ ॥ 

( उपरस्यायोश्र थे मतोसश्रिदुवेशोरकृप्रन्‌ ) उपरस्य मेघस्यायोरयनस्य 
मेघायनस्य मेघम एडलस्य “उपरो मेघः” ( नि० १॥१० ) “झायोरयनस्य” (नि० ११॥२०) 
वृधे बधेनाय म्तांसों मनुष्या यजमानरूपा ऋत्विज्पाश्वोवेशीव्यापनशीलानि 
ज्योतीषि महता यज्ञेनाकृमनू कल्पयन्ति सम्पादूयन्ति “छुन्द्सि लुझूलखलतिटः (अभशा० 
३। ४। ६ ) “उवशी-उवम्यरनुते”” ( बहु व्याप्नोति ) निरु० २ | १३। “उतासि मैत्रा- 
वरुणो वसिष्ठोवंश्या अक्षन्‌ मनसोअधिजातः” ( ले० अनत्रावशीसकाशान्मित्रावरुणयों 
रपत्यत्वं वसष्ठ अद्शितभ्थ चालझ्डाराउत्र विय्यते, उबशों च विद्युज्ज्योति:। अपर- 
मन्त्र चास्य समन्वय: ) “विद्युतो ज्योतिः परिसजिदानं मित्रावरुणा यद्पश्यतांत्वा | तत्ते 
जन्मोतेक॑ वसिष्ठछझ ( ऋ० ७। ३३ | १० ) दुगाचायेश्रात्रावशोरशब्द्ध्याथ विद्युद्ति 
मन्यते तद्धचनभ्‌ “विशेषेण योतते देदीप्यत इति विद्युवंशो?। अनन्तरम्‌ ( अयेश्वि- 
यूयेव क्षुमति पश्चा देवानां जनिमान्त्युम्त आख्यत्‌ ) अयेश्वित्‌ कश्रित्स्वामी यूथेव 
कज्षमति यथाउन्नन॒ति घासवति समूद पश्चः पशुनन्तिक सामीप्येनाख्यदू व्यभजत, 
एबमुओ देदीप्यमानोउम्निदृवनां जनिम, जन्म निवतेनं व्यक्तिभावमकरोत । “छु 
इत्यक्ननाम  ( नि० २। ७ )॥ २३॥। 

भाषाथ--( उपरस्यायोव थे मर्तासश्रिदुवशोरकऋप्रनू ) मेघस्थान-मेघमण्डल 
को वृद्धिक्रे लियि यजमान ओर ऋत्विगू लोग व्यापने वाली ज्योतियोंकों बड़े यज्ञ 
द्वारा सम्पादन करते हैँ। (अर्थश्वियूथेष क्षुमति पश्वो देवानां जनिभान्त्युम आख्यत्‌ ) 
जैसे कोई स्वामी घासके समूदमें पशुआंक। पस २ विभाग करता है यथोचित घास 
बितीर्णाथे उनको नियुक्त करता है एवं यद््‌ यक्षमें देदीप्यमान अग्नि देव अन्य सब 
देवोंके जन्म अर्थात्‌ कार्य-कुशल व्यक्तित्वका सम्पादन करता है।। २३ || 

शिवा--यज्ञाग्नि मेघमण्डलकी वृद्धिके निमित्त व्यापनशील विद्युतको 
उत्पन्न करती है पुनः द्युस्थानके पदार्थों में उसका यथावत्‌ सहयोग होने से वृष्टिका 
कार्येसम्भव है ॥ २३ ॥ 


अकम ते स्व्पसों अभूम ऋतमवसन्तुपसों विभातीः । 
विश्वं तह भद्र' यदघन्ति देवा बृहद वदेष विदथे सुबीरा। ॥२४७॥ 


१६५] सूक्तसमन्वैर्य 

( ऋतं ते$कर्म स्वपसो अभूम पिभातीरुषसोडवखन्‌ ) हे अग्ने ! वयसृत॑ 
यज्ञं ते तुभ्यमकर्म कुर्याम तथा च स्वपस: सुकर्माशोइभूम भवेम यदा विभातीदेंदीष्य- 
माना उषसो ज्वाला अवस्नन्‌ तत्र यज्ञेड्बसन्‌ वसन्ति | तदा ( विश्व यद्‌ भटूं तदेवा 
अवन्ति ) सर्व यद्‌ भद्रं सुखकरं हृज्यं तद्‌ देवा वाय्वादयो5वन्ति रक्षन्ति | अग्नो हुत॑ 
न विनश्यतीति भाव: ( विदथे सुबीरा बृहद्‌ बदेम॑ ) वय॑ विद्थे जनसदज्ञतिरूपे यज्ञे 
सुवीराः सन्‍्तो बृद्दत्‌ प्रकृष्टं बदेम ॥ २४ ॥ 


भाषाथं--( ऋूत॑ तेडकर्म स्वपस्तो$भूम विभातीरुषस्रोडबस्तन्‌ ) दे अग्ने ! 
हम यज्ञको तेरेलिये करें एवं सुकर्मी बनें जब तेदी ज्वालाएं यज्ञमें बस जावें तो 
(विश्व यद्‌, भद्वं तदेवा अवन्ति) सब कुछ जो सुखकर हृव्य है उस्रको वायु आदि देव 
रखते हैं । अर्थात्‌ अभिमें होम किया हुआ पदायथे नष्ट नहीं होता (विदथे सुबीरा बृददद्‌ 
वदेम) जनसक्लतिरूप यज्ञमें हम सुवोर होते हुए तेरे गुणों को खूब बर्खेन कर 
सके ॥| २७ ।। 

शिक्षा--अग्नि में होमी हुई वस्तु नष्ट नहीं होती किन्तु अनेक प्रकार से 
हितकर सिद्ध होती है ॥ २४ ॥ 

इन्द्रो मा मरुत्वान्‌ प्राच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी द्यामियोपरि । 
लोककूतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इृह स्थ ॥२५॥ 

( इन्द्रो मा मरुत्वान्‌ प्राच्या दिशः पातु ) इन्द्र ऐश्वयेबान्‌ सूये: “ 
इत्येतमाचच्षते य एव सूर्य तपति? (श० ४। ६। ७। ११ ) मां यजमान मरुत्वान्‌ 
मरुरतोस्य सनन्‍्तीति मरुत्वान्‌ मरुद्धि: रश्मिभिः सद वर्तमान: “मरुतों रश्मयः” 
( तां० १४ । १२ । 8 ) प्राच्या: सम्मुखवर्तिन्या दिशः पातु रक्षतु ( बाहुच्युता प्रथिवी 
द्यामिवोपरि) बाहुच्युता “बाहू वै मित्रावरुणों? (श० २ | ४। १। ११ ) ताभ्यामुभय- 
बाहुभ्यानिव मित्रावरुणाभ्यामहोरात्राभ्यां च्युता गता पृथिवी यथा दां मेघमण्डल- 
मुपरि पाति रक्षति स्थापयति ( देवानां लोककत: पथिकृतों हुतभागा इह स्थ ) देवानां 
बिदुषां मध्ये ये सन्‍्ति लोककृतो लोकोपकारकतार: पथिकृतों मागनिर्मातारों हुत- 
भागा दातव्यभागाधिकारिणस्ते सर्वे इह्मास्मिन्‌ यज्ञे सथ सन्ति सन्तु वा । अत्र पुरुष 
व्यत्यय: || २५ ।। 

भाषाथ--( इन्द्रों मा मरुत्वान्‌ प्राच्या दिशः पातु ) सूये अपनो रश्मियों 
के साथ बतेमान हुआ पूर्व या सम्मुख वाली दिशासेमेरी रक्षा करे ( बाहुच्युता 
पृथिवी द्यामिवोपरि ) भहोरात्रसे प्राप्त पृश्निवी जैसे मेघमरडलकी रक्षा करती है 
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अपने ऊपर संदा वर्तमान रखती है ( देवानीं लोककृत: पयथिकंतों हुतभागा इष्द स्थ ) 
एवं विद्रानोंके मध्यमें जो लोकीपकार करने वाले तथा संसारयात्राके लिये मांगे 
बनाने वाले दानपूजाके अधिकारी महानुभाव यहां हैं वे मेरी रक्षा करें ॥ २५।। 
शिक्षा--यज्ञानुष्टानसे सूये अपनी किरणों द्वारा पूव. दिशासे हमारी रक्षा 
करता है एवं प्रथिवी मेघवृष्टिके परिणामसे ओर विद्वान्‌ परोपकार तथा पथप्रदर्शकृता 
से रक्षा करते हैं ॥ २५॥। 
घाता मा निऋ त्या दक्षिणाया दिशः पातु बाहु० ॥ २६॥ 

( धाता मा निश्न त्या दक्तिणाया दिशः पातु ) लोकानां धारयिता स एव 
सूर्यः “यः सूचेः स घाता” (ऐ० ३। ४८) निऋ त्या निरन्तररममाणक्रियया सह 
बतंमानाया दक्षिणाया दक्षिण॒हस्तगताया दिशः पातु यतो5हं दक्षिणाज्नैन निरन्तररम- 
माणः कार्यकुशलो भवेयम्‌ । अग्ने पूषबत्‌॥ २६ | 

भाषाथं--( धाता मा ) लोकोंका धारक सूर्य मुमे ( निऋट त्या दक्षिणाया 
दिशः ) निरन्तर रमणशील दक्षिणहस्तकी दिशसे ( पातु ) सुरक्षित रखे जिससे 
मैं दक्षिणाड़ से काय कुशल बन सक॑ ॥ २६ ॥ 

शिक्षा-दत्तिण दिशा या दक्षिण अज्ञ की तरफ भी सूर्य अपनी रश्मियों 
ढवारा हमारा रक्षा करता है ॥ २६ ॥ 


अदितिर्मादित्ये; पतीच्या दिश) पातु बाहु० ॥ २७॥ 

( अदितिर्मादित्यें: प्रतीच्या दिशः पातु ) अदितिः स एवाखण्डतेजाः 
सूर्य: मां यजमानमादित्येरादानधर्म: प्रतीच्या: पश्चिमाया: प्रष्ठवर्तिन्या दिशाया: 
पातु ॥ २७॥ | 

भाषाथ--( अदितिर्मा ) अखण्डज्योतिः सूर्य मैरी ( आदित्ये: प्रतीच्या 
दिशः ) आदान धर्मा-आश्रय धर्मा' के ह्वारा पश्चिम या प्रष्ठ की दिशासे मेरी रक्षा 


करे ॥ २७॥ 
शिक्षा--आश्रयधर्मा के द्वारा सूर्य पश्चिम या प्रष्ठधकी तरफ से रक्षा करता 


है || ५७ | 
सोमो मा विश्वे्देवेर दीच्या दिशः पातु बाहु० ॥ २८ ॥ 
( सोमो मा विश्वे्दें वैरुदीच्या दिशः पातु ) सोम: स एब सूर्यो यः सुनो- 


स्युत्पांदपिति मां सर्वेर्दिष्यगुणरुदीध्या वामहस्तवर्तिन्या द्श पातु० ॥ २८ ॥ 
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भाषाय--( सोमो सा ) वही सघको उत्पन्न करनेबाला सूर्य मेरी ( विश्वे- 
दँवरु दीच्या दिश: ) सब दिव्यगुणोंके द्वारा उत्तर या वाम हाथकी दिशासे ( पातु ) 
रक्षा करे ॥ २८ ॥ 

शिक्षा--सकल दिव्य गुणोंसे बतमान सूर्य उत्तरकी ओरसे मेरी रक्षा 
करता है ॥ २८॥ 

ध्ता ह त्वा धरुणो धारयाता ऊध्व भानुं सविता द्यामिवोपरि० ॥ २९ ॥ 

( धरुणो धर्ता ह त्या धारयाते ) धरुणो धारणशीलो धर्ता सूयेस्वामवश्य॑ 
धारयाते धारयेत । ( ऊध्व भानुं सविता द्यामिबोपरि ) ऊध्व भान' भासमानं रश्मि- 
मण्डलमुपरि यथा धारयति० ॥ २६ || 

भाषाथ--( धरुणों धर्ता ) धारणशील सूर्य ( त्वा धारयाते ) अब- 
श्यमेष तुमको धारण करे ( ऊरध्व भानंं सबिता द्यामिबोपरि ) ऊपर जेसे भासमान 
रश्मिमण्डलको धारण करता है ॥ २६ ॥ 

शिक्षा-सूर्यके आश्रय रश्मियां हैं अत एबं सारे लोक लोकान्तर या 
प्राणी भी उसी के आश्रय हैं ॥ २६॥ 

प्राच्यांत्ता दिशि पुरा संहतः स्वधायामादधामि बाहु० ॥३०॥ 

( प्राच्यां दिशि त्वा पुरा संवृतः स्वधायामादधामि ) सम्मुखवर्तिन्यां दिशि 
पुरा स्वात्मना “झात्मा वै पृ” (श० ७। ९। १ | २१) संवृतः सम्यग्वृतः सन्‌ त्वां 
स्वधायां सदभावनायामादधामि संस्थापयामि० ॥। ३० ॥। 

भाषाथे-( प्राच्यां दिशि त्वथा ) सम्मुखवर्ती दिशामें तुकको ( पुरा- 
संबृत: ) स्वात्मा से सम्यग्‌ बतमान हुआ ( स्वधायामादधामि ) सद्भावना में 
संस्थापन करता हूँ।| ३० ॥। 

शिक्षा--पूव दिशा में सद्भावनासे सूयेका सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संहतः स्वधायामादधामि बाहु० ॥३१॥ 


प्रतीच्यां त्वा 8 १) ॥३२॥ 
उदीच्यां त्वा 3 के ॥३३॥ 
भुवाया ता हा न ॥३४॥ 
ऊध्वायां त्वा मे न ॥३५॥ 


एबं सवत्र दिशाभेदेन समन्वयःकतेव्यों नान्‍्य; कश्चिठ्िशेषः ॥३१-३५ ॥ 
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भाषाथे- दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, भुवा, ऊर्ध्वा के दिशाभेदसे पूवके समान 

अथे समझो ॥३१-३५ ।। 
धतोसि धरुणोसि वंसगोसि ॥ ३६॥ 

( धर्तास ) हे सूर्य | त्व॑ सर्वेषां धर्तासि ( धरुणोसि ) आश्रयणीयोसि 
( बंसगोसि ) सुर्ख॑ प्रापयितासि, वंसं वननीयं गमयतीति यतः: ॥ ३६ ॥ 

भाषाथ-- ( धर्तासि ) हे सूर्य तू सब फा,धारक है. ( धरुणोसि ) आशभ्रय- 
दाता है ( वंसगोसि ) सुख प्राप्त कराने वाला है ॥ ३६॥ 

शिक्षा-सूर्य संसारका धारक, आश्रयणीय और सुख सम्पादक है अतः 
सूर्य विज्ञानको सीखना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


उदप्रसि मधुपूरसि वातपूरसि ॥ ३७॥ 


( उदपूरसि ) जलप्रेरफोडइसि ( मधुप्रसि ) अन्नप्रेरकोसि ( वातप्रसि ) 
बायुप्रेरकोसि ॥ ३७ ॥। 

भाषाथ--( उद्पूरसि ) जलका प्रेरक है ( मधुप्रसि ) अश्नका प्रेरक है 
( बातपूरसि ) बायुका प्रेरक है ॥ ३७ ॥ 

शिक्षा-सूयय प्राणियोंके योग्य अन्न, जल और बायु का सम्पादन 
करता है ॥ ३७ ॥ 

इतश्च माप्नुतश्चाव्तां यमे इव यतमाने यदेतम। 
प्र वां भरन मानुषा देवयन्त आसीदता स्वम्ुलोक॑ विदाने ॥३८॥ 

( यमे इब यतमाने यदेतम ) है द्यावाप्रथिव्यो युवां यमे इब सहजातकन्ये 
इब यद्यतो5स्मिन्‌ संसार ऐतमांगनछतमतो युवाम ( इतश्रामुतश्च मावताम ) इतश्न 
प्रथिवीतश्थामुतश्र दिवश्थ मा5वतां रक्षतम्‌ ( मानुषा वां प्रभरन स्वमुलोकमासीदताम ) 
मानुषा मनुष्या वां युवां प्रभरन्‌ प्रभरन्ति मातापित्रूपे धारयन्ति तस्मात्‌ स्वमुलोकं 
स्थान मानवशरीरं विदाने जानत्यों समन्तात प्राप्नुतम ॥३८ ॥ 

भाषाथ--( यमे इव यतमाने यदेतम्‌ ) हे द्यावाप्रथिवी तुम दोनों सहजात 
कन्याओंके तुल्य जिससे इस संसारमें आती हो अतः तुम दोनों ( इतश्वामुतश्च- 
मावताम्‌ ) इधरसे यानि प्रथिवी अपनी तरफसे और उधरसे यानि दो अपनी 
तरफसे मेरी रक्षा करें (मानुषा वां प्रभरन्‌ स्वमुलोकमासीदताम ) मनुष्य तुम 
दोनोंका मातापिताके रूपमें आश्रय लेते हैं अत एवं तुम मानबशरीरकों सुख 
सम्पादनाथथ सदा प्राप्त हो ॥ ३८ ॥ 


श ] सृक्तलभण्यत 

शिक्षा--संसार में “श्रध:--ऊध्व” या 'स्थूल--सूत्तम” की मर्यादा से 'प्रथिवी 

ओर यो' वतमान हैं जो प्राणी मात्रको अपने अन्द्र धारण करती हैं ॥ ३८ ॥ 
स्वासस्थे भवतमिन्दवे नो युणे थां श्रह्म पूथ्ये नमोभिः। 
वि श्लोक एति पथ्येव सूरिः श्रृणवन्तु विश्वे अमृतास एतत्‌ ॥३९॥ 

( इन्दवे नः स्वासस्थे भवतम्‌ ) ग्यावाप्रथिव्या नोउस्माकमिन्दवे यज्ञाय 
'इन्दुर्यशनाम' ( नि० ३१७ ) स्वासस्थे सुखसम्पादिके भवतम ८ पूर्ठ्य ब्रद्य वां नमोभि 
यु ने ) पूठ्य शाश्वतिक ब्रह्म वेदं मन्त्रानिति यावत्‌। वां युवाभ्यां द्यावाप्रथिंवीभ्यां नमी- 
मियशीयजे युनज्मि। “यज्ञों वै नमः? ( श० ७। ७ । १। २० ) ( होको व्येति पथ्येव 
सूरि: ) छलोको मन्त्रो व्येति ध्वनिमेवं विशेषेण प्राप्रोति सूरिविंद्राम स्तोता पथ्यायामु- 
धारण प्रक्रियायां यथा प्रवर्तेत ( विश्वेउड्नततास एत्तच्छण्षन्तु ) सर्वेड्सतास आत्मान 
एतत्खरं शृग्वन्तु ॥ ३६॥। 

भाषाथ--( इन्दते नः स्वासस्थे भवतम्‌ ) द्यावाप्ग्थिवी हमारे यज्ञके लिये 
सुखसम्पादक हों ( पू्य ब्रह्म वां नमोभियेजे ) शाश्वतिक वेद यानि मन्त्रों को तुम्हारे 
प्रति यज्ञों द्वारा प्रयुक्त करता हैँ ( श्लोको व्येति पथ्येव सूरि: ) मन्त्र एवं ध्वनिको प्राप्त 
होता है जैसे अच्छे विद्वानक्ी उच्चारणप्रक्रिया में होनी चाहिये। ( विश्वेउइम्न॒तास 
एतच्छण्वन्तु ) और सब मनुष्य इस स्वरकों सुन सकें॥ ३६ ॥ 

शिक्षा-प्रथिवी और मेघ मण्डल को उपयोगी बनानेके लिये यज्ञ करना 
चाहिये और यज्ञमें वेदपाठ होना चाहिये जिसकी ध्वनि अच्छे विद्वानोंके. मुखसे 
निकली हुई सब लोग सुगमता से सुन सकें ॥ ३६ ॥ 

त्रीगि पदानि रुपो अन्वरोहचतुष्पदीमन्वेदत्रतेन । 
अक्षरेण प्रति मिमीते अकेम्ृतस्य नाभावभि संपुनाति ॥ ४० ॥ 

( रुपम्त्रोणि पदान्यन्वरोहनत्‌ ) रूपयति रूप॑ धारयतीति रूपो जीवश्ीणि 
पदानि त्रीणि शरीगणि स्ट्रलमृह््मकारणाख्यानि, अन्वरोहदधितिष्ठति (ब्रतेन चतु- 
्पदीमन्वैत्‌ # ) वुनेन ब्ताचरणेन चतुष्पदी चतुर्थीमवस्थां तुरीयाख्यामन्वैज्लब्धवान्‌ 
तत्रच ( अक्षरेण प्रतिमिमीते ) अक्षरेशाबिनाशिब्रह्मणा सह प्रतिमिमीते साह- 
चर्य साहर्य॑ प्राप्नोंति। अथ च ( ऋतस्य नाभावक संपुनाति ) ऋतस्य ज्ञानरूपवेद्स्य 
नाभावाधाररूपे तस्मिन्नेवोड्डाराक्षरेठक स्वात्मानं सम्पुनाति निमेली करोति शुद्ध: 
सन्‌ तिष्ठति “वेत्थाकंमिति प्रुष हद वे तदुवाच” ( श० १० । ३। ४। २ ) “स एच्योेअरिन- 
रको यरपुरुषः? (श० १०।३।४। ९ )॥ ४० ॥ 


क बकरे फोगन नल. 
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भाषा्थ--( रुपश्लीरिम पदान्यन्वरोहत्‌ ) संसारमें प्रकट होने वाला जीव 
स्थूल सूर्म ओर कारण के भेद्से तीन शरीरोंको प्राप्त होता है ( त्रतेन चतुष्पदीम- 
न्वैत्‌ ) ब्रताचरणसे तुरीयनाम की चतुर्थाबस्था को प्राप्त करता है ( अक्षरेण प्रति- 
मिमीते ) अविनाशि ब्रह्मके साथ सहयोग तथा सदृशताको प्राप्त होता है ( ऋतस्य 
नाभावके संपुनाति ) ज्ञानरूप वेदकी नाभि अर्थात्‌ आश्रयभूत उसी अविनाशी नत्रक्ष 
में अपने आपको अत्यन्त निमेल बनाता या शुद्ध रखता है।। ४० ॥ 

शिक्षा--जीव संसारमें आकर स्थूल सुक्म ओर कारण शरीरकों धारण 
करता है पुनः त्रताचरणसे तुरीयावस्था में पहुँच त्रह्मके सहयोग ओर सहशता को 
प्राप्त हो ज्ञानके केन्द्रमें अपने आपको कृतकृत्य करता है ।,७०॥ 

देवेभ्यः कमवुणीत मुत्युं म्रजाये किममुतं॑ नाहणीत । 
बृहस्पतियेज्ञमतठुत ऋषि: प्रियां यमस्तन्वमा रिरेच ॥ ४१ ॥ 

( बृहस्पतिऋ षिदवेभ्यः क॑ मृत्युं नावृणीत ) बृहरुपतिऋ पिन हतामा- 
काशादीनां पति: स्वामी, ऋषि: सबद्रष्टा परमात्मा देवेभ्यो5थीतविद्येभ्यो विज्ञाता- 
त्मभ्यः क॑ कथज्ञातीयं स्॒त्युं नावृणीत न स्वीकृतवान्‌ ? न तत्र देवानाममरत्वे बृहस्पति: 
कारणपम्‌ , तेषां कर्मास्येवेबंबिधानि यतस्ते मृत्युरहिता मोह्ष प्राप्ता: सन्ति (प्रजाये किम- 
मृतं नावृणीत ) प्रजाये प्रकृष्टेन पुनः पुनर्जायते या तस्ये किउ्जातीयमम्ृतं नावृणीत 
न स्वीकृतवान ? न॒तत्र प्रजाया मरणत्वे बृहस्पति: कारणमपितु पुनजन्मनिमित्तं 
कर्मेब कारणम्‌ । ( यज्ञ तनुते ) बृहर्पतिस्तु केबलं यज्ञ सर्वषां शरीररूपं यज्ञ तनुते 
विस्तारयति | किन्तु ( यमः प्रियां तन्वमारिरेच ) यमः काल एव प्रियामनुकूलां तन्व॑ 
तनुमारिरेच प्राणरिक्तां करोति ॥ ७१ ॥ 

भाषाथ--( बृहस्पतिऋ पिर्देवेभ्य: के सृत्यु' नाबृणीत ) आकाशादि बड़े बड़े 
लोकोंके स्वामी सबेसाज्षी परमेश्बर ने कृतात्मविद्वानों के लिये किस प्रकार के सृत्युको 
“दीं दिया है ? देवों के अमरपन में बृहरपति कारण नहीं है कमे ही उनके इस प्रकार 
क॑ है जो अमरपन यानि मोक्ष को प्राप्त होते हैं (प्रजाये किमम्रतं नावृणीत) पुनः पुनः 
जन्म लेने वाली प्रजा के लिये किस अमरपन को नहीं दिया है ? पुनजन्म का कर्म 
ही कारण है € यज्ञ तनुते ) बृहस्पति तो केवल सबके शरीस्यज्ञका विस्वार करते हैं 
किन्तु ( यमः प्रियां तन्वमारिरेच ) काल यानि समय ही इस प्यारों कायाका प्राणों 
से खाली कर देता है ॥ ७१ ॥ 

शिक्षा--जगदीश्वर देवोंका मृत्युसे अलग रहने ओर बारम्बार जन्‍्मने 
बाले प्राणियों का अमरपन से अलग रहने में कारण नहीं है प्रत्युत उनके अपने अपने 
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कर्म ही कारण हैं जगदोश देव तो वस्तुतः संसारमें प्रत्येक प्राणी के शरीरको उत्पन्न 
करता है किन्तु समय बलवान है. वह ही उनकी प्यारी काया को उनसे खाली करा 
लेता है ॥ ४१ ॥ 


त्वमग्न इडि''"॥ ४२ ॥ ( देखो सूक्ततमन्वय ) ऋगेद १०।॥१५।१२ ( शष्ट ४६ ) 


आसीनासो '*॥ ४३॥ 9 ऋग्ेद १०।१७॥७ (४ ४२ ) 
अपग्निप्वात्ता _॥ ४४ ॥ ) ऋग्वेद १०।१५।११ ( शष्ट ४८ ) 
उपहृता न; “॥ ४५॥ 9 ऋग्ेद १०।१५।५ (शष्ट ४४ ) 
ये न; पितुः “॥ ४६॥ )) ऋमणेद १०१५॥८ (४ ४६ ) 
ये तातृषु॥ ४७॥ 9) ऋग्वेद १०।१५॥९ (शष्ठ ४० ) 
ये सत्यासो ॥ ४८॥ १ ऋग्वेद १०।१५।१० ( शष्ठ ४८ ) 


उप सप मातरं भूमिमेतामुरु्य चसं पृथिवों सुशेवास । 
ऊणमूदाः पृथिवी दक्षिणाबत एप त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात ॥४९॥ 

( एतामुरुठ्यचसं प्रथिवीं सुशेवां भूर्मि मातरमुपसप ) हे जीव ! जन्म 
घारयितु' त्वमेतामुरुवयचसं बहुशरीरव्यक्तिनिम्ांत्रों प्रथितां सुशेवां सुखसम्पादिकां 
भूमि मातरमुपसपोपगच्छाश्रयस्व ( दक्षिणाबत एषा प्रथिव्यूणेम्रदा: ) दक्षिणाबते 
स्वकरमफलशरीरधारणयोग्यजीवायेषा प्रथिव्यूण॑वन्प्रद्दी भवति ( पुरस्तात्पपथे त्वा 
पातु ) पुरस्तातू पूबेसष्टाबारस्मसष्टो -संसारयात्रायां पथागरे त्वां पालयतु ॥ ७६ ॥ 

भाषाथं--( एतामुरुव्यचसं प्रथिवीं सुशेवां भूमिं मातरमुपसप ) हे जोब ! 

जन्म धारण करनेके लिये तू इस बहुत प्रकार से जीब व्यक्तियों को प्रकट करने 
बाली विस्तृत ओर अनुकूलताको सम्पादिका भूमि रूपी माताको प्राप्त हो ( दक्षि- 
णावत एपा प्रथिवी-ऊणम्रदा: ) स्वकर्म फल शरीरके धारण योग्य जीवके लिये यह 
प्रथिवी ऊनके तुल्य म्रदु होजाती है ( पुरस्तात्यपथे त्वा पातु ) पू्बस्ृष्टि अर्थात्‌ 
आरम्भरष्टि में संसार यांत्राके पथाम्त पर तेरा पालन करती है।॥ ४६ ॥ 
शिक्षा--आरम्भसृष्टिमें सब जीवोंकी एक मात्र माता प्रथिवी ही होती 
है। अत एवं उस समय मनुष्योंकी भी अमेथुनी सृष्टि होती है। नानाभेदों से 
मनुष्यादि शरीरों का प्रादुभाव होता है। आरम्भ सृष्टिमें प्रथिवोका बाह्यगल ऊन 
के समान कोमल होता है ॥ ४६ ॥ 
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उच्छयअस्प पूथिवि भा नियाधयाः सूपायनास्मे भव सूपसपेणा । 
माता पुत्र' यथा सिचाम्येनं भूष ऊणोहि ॥ ५० ॥ 
( प्रथिवि उच्छूवत्बस्व मा निबाधथा: ) हे प्रथिवि त्वमुच्छवन्वस्व जीव- 
गर्भ धारयितुमुद्गच्छ पुलकितप्ृष्ठा भव 'श्वचि गतौ भ्वादि:' मा निबाधथा जीव॑ं न 
पीडय ( अस्मे सुपायना सूपसपंणा भव ) अस्मे जीवाय सूपायना शरीरधारण- 
वर्धेनयोग्या सूपसपंणा सम्यगुपरि श्रेरयित्री भव ( भूमे माता पुत्र॑ यथा सिचेनम- 
भ्यूणृहि ) हे भूमे ! माता यथा पुत्र जननानन्तरं सिचा दुग्धसेचनपाश्वेंन स्तनपार्वें- 
नाश्रयं ददाति तथा त्वमपि जीवरूपं पुत्र प्रकटीकृत्य बनस्पतियुक्तन निजपाश्वेनाश्रयं 
देहि || ५० ॥ 
भाषा्थ--( प्रथिवि, उच्छवबद्वस्व मा निबाधथा: ) हे प्रथिति ! तू जीवगर्भ 
को धारण करनेके लिये पुलकित इष्ठा-उफनी हुई हो जा, जिससे इस जीवको पीड़ा न दे 
सके ( अस्मे सूपायना सूपसपंणा भव ) इसके लिये शरीरधारणवर्धन करामे योग्य 
तथा सम्यक्‌ उपसरणे-ऊपर उभरने-बाहर प्रकट होने में निमित्त बन ( भूमे माता 
पुत्र यया सिचेनमभ्यूणुहि ) हे भूमे ! तू माता जेसे पुत्रको जननेके पश्चात्‌ अपने 
दुग्धसेचन पाश्वेसे आश्रय में धारण करती है एवं तू भी जीवरूप निज पुत्रको 
जन्म देकर बनस्पतिसे युक्त अपने पाश्वसे आश्रय द॑ || ५० ॥ 
शिक्षा--जीवरार्भ जब भूमिमें आता है तो भूमि ऊपरके प्रृूष्ठ पर पुलकित 
उफनी हुई पोली सी हो जाती है जिससे आसानीके साथ जीव बढ़सके ओर गर्भकी 
आवश्यकताओं को पूरा करती है, गर्भके पूर्ण होते ही उसको ऊपर उभरने-बाहर 
प्रकट करनेमें योग्य होती है. तथा बाद्दर प्रकट होजाने पर अआओषधियों से उसका 
पोषण भी करती है अतएव उस समय जीव सब प्रकार कुशल कुमारावस्था में उत्पन्न 
होते हैं ॥ ५० ॥| 
उच्छवश्वमाना पृथिवी सुतिप्ठतु सह्न मिथ उप हि श्रयन्ताम्‌। 


ते शहासों घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मे शरणाः सन्त्वत्र ॥५१॥ 

( उच्छुवच्चमाना प्रथिवी सुतिष्ठतु ) यदा पुलकितप्र॒ष्ठा प्रथिषी सुतिष्ठतु 
सम्यक्‌ तिष्ठति तदा ( सहख्र' मिथो हू पश्रयन्ताम्‌ ) सहख्तमसंख्याता जीवा मिथः 
परस्पर हि, उपश्रयन्तामुपतिष्ठन्ते (ते ग्रहासो धृतश्चुतोउस्मे विश्वाहाउन्न स्थोना: 
शरणाः सन्‍्तु ) जीवात्मने ते गहासों गर्भकोशा घृतश्चुतो रसपूर्णा: सबदात्र स्योनाः 
सुखकराः शरणाः शरण्याः: सम्तु भवन्ति ॥ ५३॥ 


१७० ] सूक्तसमन्वथ 

भाषार्थ--( उच्छूवठ्चमाना प्रथिवी सुतिष्ठतु ) जब पुलकितपृष्ठा- 'उफनी 
हुई-पोलीसी बनी हुई पृथिवी तेयार हो जाती है तब ( सहन मिथो झा पश्रयन्ताम्‌ ) 
असंख्य जीव परस्पर ही आश्रित रहते है ( ते ग्रहासो घृतश्चतो5स्मे विश्वाहात्र स्योना: 
शरणाः सन्‍्तु ) जीवात्मा केलिये वे गर्भगृह रसपूणं सबंदा सुखकारक आश्रय देने 
वाले होते हैं ॥ ५१ ॥ 

शिक्षा--जीवर्टष्टिके लिये पृथिवी ऊपर पोली ओर मदु कुछकाल तक 
रहती है पुनः उसमें असंख्य जीव परस्पर आश्रित रहते हैं अत एवं आज तक भी स्व 
स्वजातीय सह्ल में रहने का स्वभाव प्राय: सभी जीवों में बतेमान है आत्माके लिये 
गर्भगृह स्वाभाविक रस देते हुए शरणीय हैं ॥ ५१ ॥ 

उत्ते स्तभ्नाभि पृथिवों त्वत्‌ परीमं लोगं निदधन्मों अहं रिपम्‌। 
एतां स्थृणां पितरों धारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥५१॥ 

( प्रथिवीं त उत्तभ्नामि ) हे जीव ! तुम्यमहमीश्वर: प्रथिवीं जलमिश्राद्‌ 
भूगोलादुपर्यां कषामि ( त्वदिमं लोगं परिनिद्धन्मो5हं रिषम्‌ ) त्वत्‌ू तब “विभक्ति- 
व्यत्यय:! । इम॑ लोगं लुब्चं महएं गर्भभोशमित्येथ: 'लुडिज हिंस।बलादाननिकरेतनेषु । 
इदिता नुप्‌ घातोरिति छन्द्सि सर्व विवया विकल्प्यम्तेडतो नुमभाव: | अधिक रणार्थे 
घन््‌। चजो: कुधिण्यतोरिति कुत्वम! । परिनिद्धत्समपेयन्‌ नेवाह हिंसेयम (एतां 
स्थूणां पितरो धारयन्ति ) एतां स्थृणामुपयुत्थितां भूमि पितर: सूयरश्मयो धारयन्ति 
( तत्र यमस्ते सादना ऋूणोतु ) तन्न यमः सूयस्ते तुभ्य॑ सादना गर्भकोशान्‌ सम्पा- 
दूयति ॥ ५२ ॥ 

भाषाथ--( प्थिवीं त उत्तभ्नामि ) हे जीव ! तेरे लिये में इश्वर पृथिवीको 
जल मिश्रित भूगोलसे ऊपर खींचता हूँ ( इमं ते लोगं परिनिद्धत्‌ ) वहां तेरे इस 
गर्भकोश को रखता हुआ में पीड़ा नहीं देता हूँ ( एतां स्थूणां पितरों धारयन्वि ) 
इस ऊपर उठी हुई पृथिवीको सूयकिरणें धारण करती हैं ( तन्र यमस्ते सादना 
कणोतु ) सूय तेरे लिये सब आवश्यक कोशों को बनाता है ॥ ५२ ॥ 

शिक्षा--आरम्भरृष्टि भूगोलके ऊंचे भाग पर होती है। वह भाग जल 
मिश्रित भूगोलसे पवत भूमि के रूप में ऊपर खींचा जाता है । उस उठे हुए भूभागको 
सूये की रश्मियां धारण करती हैं ओर सूर्य अपनी रश्मियोंद्वारा जीवात्माके गर्भादिको 
बनाता है अत एवं उस्रका दूसरा नाम सविता है ।॥५२॥ 


इममग्ने चम''॥५३॥ ( देखो ब्रुक्तसमन्वय ) प्रुत्ेद १०१३८ ( एड २८ ) 
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अयवा पूर्ण चमस॑ यपिन्द्रायाषिभर्वाजिनीवते । 
.तस्मिन्‌ कृणोति सुकृतस्य भक्ष॑ं तस्मिझ्िन्दु! पवते विश्वदानीम्‌ ॥५४॥ 


( अथर्वा य॑ पूर्ण चमस॑ वाजिनीबत इन्द्रायाबिभः ) अथर्वा स्थिरकायों 
जीवन्‌ जनो य॑ पूर्ण धृतेनपूर्ण चमरसं वाजिनीवते वाजिनश्छन्दांसि मन्त्रास्तत्सम्बद्धा 
वाजिनीष्टि: सा विद्यते यस्य सो5यं वाजिनोबानिन्द्रः, अत्र चाग्निरेवन्द्र इृदंदारणात्‌ 
तस्मा अबिभर्बिभर्ति धारयति“छुन्दांस वै वाजिनः” (गो०क० १ | २० तै० १॥६ । ३ ।8) 
“तहि हेषः (झग्मिः) भवतीन्त्ः” (श० २।३। २। ११ ) ( तस्मिय सुकृतस्य भक्त 
कृणोति ) तस्मिन चमसे सुकृतस्य सम्यक्कृतस्य सुहुतस्य भक्त'कृणोति करोति (तस्मिन्‌ 
विश्वदानीमिन्दुः पवते ) तस्मिन्‌ चमस इन्दुयज्ञों विश्वदानीं सबंदा पवते शुद्धथति 
पवित्री भवति | इन्दुयज्ञनामेत्युक्तम्‌ । “विश्वदानों सर्वदा”” ( निर० ११ । ४४ ) 'पवते- 
इत्र पूडः पवने भ्वादिःः ॥ ४७ | ! 

भाषाधे--( अथर्वा य॑ पूर्ण चमसं वाजिनीवत इन्द्रायाबिभ: ) स्थिरकाय 
जीवित मनुष्य जिस घृतपू् चमसको मन्त्रोधारण के साथ वतमान अ्रप्मि में धारण 
करता अर्थात्‌ स्खता है (तस्मिन सुकृतस्य भक्त करशोति) उस चमसे में सुगन्‍्धी आदि 
से सबज्नितका भक्ष अग्निमें होमनेको बनाता है (तस्मिम्‌ विश्वदानीमिन्दुः पवते) 
उस चमसेमें सदा यज्ञ शुद्ध होता है ॥ ५७॥ 

शिक्षा-- दाह करने वाला जीघित पुरुष यदि मृतदेहफों धृतचमासहुति के 
द्वारा अग्निमें होमता है तो उसकी दुगनन्‍्ध नष्ट हो जाती है ॥ ५७ ॥ 


यत्ते कृष्ण; ''॥ ५५ | ( देखो सूक्तसमन्वय ) ऋणच्वेद १०।१६।६ (७ २६) 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं॑ पय; । 
अपां पयसो यत्पयस्तेन मा सह शुम्भतु ॥५६॥ 


( ओषधयः पयस्वतीमामर्क पयः पयस्वत्‌ ) ओषधय: पयस्वत्यो रसवत्य: 
सारवत्यो भवन्तु यतो हि तासां पयसा मामकं मच्छरीरगतं पयो रसो रक्त पयस्वत्‌ 
बीयेवद भवतु । “रसो वे पयः” ( श० ४। ४ । ८ | ७ ) “रेतः पयः” (श० १२॥४।१।७) 
( अपां पयसो यत्पयस्तेन सह मा शुम्भतु ) अपामन्तरिक्षस्य पयसो जलस्य मेघस्थस्य 
यत्पयो वृष्टिजलं तेन सह मां शुम्भतु शुम्भयतु शोभयतु । अन्तगंतोणिजथेः ॥ ५६॥ 

भाषा्थ--( ओषधयः पयरवतीमामक पय: पयस्वत्‌ ) ओषधियां रसवाली 
हों जिससे कि मेरा शरीरस्थ रक्त बलवान बने ( अपां पयसो यत्ययस्तेन सह मा 


१२७९ ] सूक्तसमस्वय 
शुम्भतु ) अन्तरिक्ष के मेघस्थ जलका जो बृष्टिरूप जल सार है उससे मुकको शोभित 
करे ॥ ५६ | 
शिक्षा--सु गन्ध से यज्ञ या अन्त्येष्टि करने से ओषधियां विक्ृत नहीं होती 

अप तु रस वाली होती हैं जिससे प्राणियोंका शरीररथ रक्त भी बलवाम्‌ होता 
है। अन्तरिक्षस्थ मेघजल ओर वृष्टिजल भी उत्तम होता है ॥ ५६ | 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराक्जनेन सर्पिषा संसपृशन्ताम्‌ । 

अनश्रवों अनमीवा सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥५७।॥ 

( इमा अविधवा: सुपक्नीनारीराझ्जनेन सर्पिषा संस्प्रशन्‍ताम ) इमा 
अविधवा: सपतिका: सुपत्नयों नाय:। “अन्न सर्वत्र विभक्तिव्यत्यय:। आशनेन 
समन्तादअनेन नेश्रमुखप्रक्तालनहेतुना सर्पिषा सर्पिरुदक॑ संस्प्रशन्तां सन्नहन्सु । 
'सपिरुद्कनाम! ( नि० १। १२ ) “विभक्तिव्यत्यय:” ( अनश्रयोधनमीवाः सुरता 
जनयो5प्र थोनिमारोहन्तु ) अनश्रवो5भ्ररहिता अनमीवाः स्थस्थाः सुरत्ना: सुरमणा 
जनयो युवतयो5मे पूजत एव योनिमारोहन्तु ग्रहमधितिष्ठन्तु ॥ ५७॥ 

भाषाथ--( इमा अविधवाः सुपत्नी्नारीरा्ञनेन सर्पिषा संस्प्रशन्ताम ) 
यह जीवित पतिवाली सुशील नारियां भली प्रकार नेन्रमुखप्रज्ञालनके कारण जल 
फा सेवन करें ( अनश्रवो5नमीवाः सुरत्ना जनयो5ग्रे योनिमारोहन्तु ) आंसूरहित हुई 
रवस्थ सुन्दर युवतियां श्मशान जाने से पूृष ही घर को वापिस चली आवें ॥५७॥ 

शिक्षा--शव के साथ जाने वाली ख्रियां जो पतिवाली ओर युबति हों थे 
किसी जलाशय तक पहुँचकर वहां नेत्र मुख आदि धोकर पुनः आंसुगरद्वित स्वस्थ 
हुईं घर को वापिस चली आदें ॥ ५७ ॥ 


सड्भगच्छस्व | ५८ || ( देखो सूक्तसमन्वय ) ऋष्वेद १०।१४|८ (१४३१ ) 


ये नः पितुः पितरों ये पितामहा य आविविशुरुवन्तरिक्षम । 
तेम्यः स्वरादसुनीतिनों अध्य यथावशं तनन्‍्व। कल्पयाति ॥५९॥ 
भाषार्थ--( ये नः पितुः पितरो ये पितामह: ) जो हमारे पितृतुल्य सूर्यके 
मास ओर ऋतुएं हें (य उदेन्तरिक्षमाविविशुः) जो मास और ऋतुएं बिस्तृत 
आकाशमें अपने प्रभाव से बतेमान हैं ( स्व॒राद तेभ्योइसुनीतिनोड्द्य यथावशं तन्व: 
कल्पयाति ) यज्ञ में प्रकाशमान श्रग्नि उनके द्वारा जो कि प्राणशक्तिका सबख्जार करने 
वाली हैं वह हमारे लिये अब ययोचित शरीरों सन्‍्तानों का सम्पादन करती हैं ॥६६॥ 


झाथव० का० १८ अतु० ३ [ "जे 
शिक्षा--मास ओर ऋतुओंके ढवरा अम्नितत्व सम्लानों को युवतिश्नियों 
में उत्पन्न करता है ।। ५६ ॥ 
इस मन्‍्त्रके स्पषष्टी करण के लिये देखो सूक्तसमन्बय शअथवे १८। २। ४६ 
प्रष्ठ १७० में पूर्वार्ड तथा ऋ० १० | १५। १४७ प्रष्ठ ५० में उत्तराद्ध । 


शं ते नोहारो भवतु शं ते प्रष्वावशीयताम्‌ । 
शोतिके शीतिकावति हादिके हादिकावति | 
मणड्क्यप्सु शंधुव इमं स्वग्निं शमय ॥ ६० ॥ 


(नीहारस्ते शं॑ भवत) नीहारस्तुषार: खजल॑ तुभ्यं शमनुकूलं भवत्‌ ( प्रष्वा ते 
शमवशीयताम्‌ ) प्रष्वा वृष्टिस्ते तुभ्यं शमनुकूलमबशीयतामधः पततु | अपग्ने ऋ० 
१० । २६ । १४७ ( प्र० ६२ ) व्याख्यातः ॥ ६० ॥ 

भाषाथ--(नीहारस्ते शं भवत) तृषार ओस तेरे लिये अनुकूल हो (प्रथ्वा ते 
शमवशीयताम ) वृष्टि तेरे लिये अनुकूल गिरे ( शीतिके***“** *“* ““*ऋ० १०।१६।१७ ) 
है दूब घास ओर दूवयुक्त भूमि तथा सुन्दर वल्ली ओर वल्लो वाली भूमि, और है 
मेण्डकी तू जलों में कल्याण साधक हो तथा शबवाग्नि को शान्त कर । स्पष्टीकरण के 
लिये देखो क्रू० १९०। १६। १७ प्रष्ठ ६२ ॥ ६० ॥ 

शिक्षा- शवाग्नि से जले हुए स्थानको ओस ओर बर्षा ठीक बना देती है 
एवं जल के सम्पक से वह भूमिमें पृवके समान घास मेण्डकी आदि से सुशोभित 
होजाती है ॥ ६० ॥| ! 

विवस्वान्‌ नो अभयं रूणोतु यः सुत्रामा जीरदानु) सुदानुः । 
इहेमे बीरा बहयो भवन्त गोमदश्ववन्मस्यस्तु पृष्ठमू ॥ ६१॥ 

( विवस्वान्‌ नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः ) आदि- 
त्योष्स्मभ्यं भयराहित्यं करोति यश्थ सम्यक्‌ त्राता अथ चा55ज़राबस्थं जीवनस्य 
प्रदाता सुदाता चास्ति ( इद्देमे बीरा बहवों भवन्तु ) अस्मिन्‌ संसार इसे पुत्रादयो 
थीरा बदवों भवन्तु ( गोमदश्ववत्पुष्टं मय्यस्तु ) गोयुकृतमश्वयुक्तं पुष्टं पोषक धर 
मयि भवतु ॥ ६१ ॥। 

भाषाथ--( विवस्थान्‌ नो अभय कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः ) 
सूर्य अपने प्रकाशसे हमको भयरदित करता है जो कि रक्षक ओर जरा अवस्था 


प्रयन्‍त जीवनका देने वाला क्षात्रा दै ( इहेमे बीरा बहयों भभन्तु ) इस संसार में भे 


७0 ] सृत्तसमत्यंथ 
पुत्नादि वीर बहुत होवें ( गोमदश्वत्पुष्टं मय्यस्तु ) गोयुक्त, अश्वयुक्त पोषफधन मु 
में स्थिर हो ॥ ६१ ॥ 

शिक्षा--सूर्य देव रोगादि भयसे प्रथक्‌ करता है जरा अवस्था पर्येन्त उस 
की किरणें जीवन की सहायक हैं ऐश्वय का नियन्त्रणबल भी प्रदान करता है ॥६१॥ 


विवस्वान्‌ नो अमृतत्वे दधातु परेतु मुत्युरमृर्त न ऐतु । 
इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो भो प्वेषामसवो यम गु! ॥६२॥ 


( विवस्वान नोंउम्रतत्वे दधातु ) श्रादित्योडस्मानमृतस्वे स्वास्थ्ये धारयतु 
( मृत्यु: परेतु ) सृत्युभयं परागच्छतु दूरं तिष्ठतु ( अमृत न ऐतु ) अमूत॑ मोक्षसुख- 
अस्मान्‌ भ्राप्नोतु ( आजरिस्ण इमान्‌ पुरुषान्‌ रक्षतु ) जरावस्थापर्यन्तमिमान्‌ पुत्रादीय्‌ 
पुरुषान्‌ रक्षतु ( एघामसवो यम मो सुरुः ) एपामसवः प्राणा यम॑ यन्तारं काल मो नेव 
छुगुजराया: पूर्व गच्छन्तु ॥ ६२॥ 

भाषायं--( विवस्वथान्‌ नोडसतत्वे दधातु ) आदित्य हमको स्वस्थतामें धारण 
फरे रखे ( मृत्यु: परतु ) मृत्यु भय दूर रहे ( अम्ृतं न ऐतु ) मोक्षसुख हमको प्राप्त 
हो ( आजरिम्ण इमान पुरुषान्‌ रक्षतु ) बुढ़ापे तक इन हमारे पुरुषों को सुरक्षित रखे 
( एषामसवो यम मो सुगुः ) इनके प्राण अन्तक काल को न प्राप्त हों॥ ६२॥ 

शिक्षा-सूर्य मनुष्य के स्वास्थ्यका हेतु है रोगोंके दूर होनेमें भी कारण 
है ॥ ६२ ।॥ 

यो द्रे अन्तरिक्षे न महा पित॒णां कवि) प्रमतिमेतीनाम्‌ । 
तमचत विश्वमित्रा हविर्भिंः स नो यमः प्रतरं नीवसे धात ॥६३॥ 

(यो मतीनां प्रमतिर्नान्‍्तरिक्षे पितणां कविमेहा दे) यो मतीनां मेधाविनां 
प्रमति: प्रकृष्टमेघाबोवान्तरिक्षे पित॒णां रश्मीनां कविराद्त्यस्तान्‌ रश्मीन्‌ महा मह- 
त्वेन दधे धारयति “झसो वा आदित्यः कविः (श०६। ७ । २। ४) विश्वमित्रास्तं हविभिर- 
चंत ) हे सबमित्रा ऋत्विजस्तं हविर्भिराहुतिदानेनाचंतानुतिष्ठत ( स यमो नो जीव- 


से प्रतरं धात्‌ू ) स यम आदित्य: | “यमो रश्मिभिरावित्य:”' ( निरु० १२ । २६ ) जीवसे 
जीबनाय प्रतरं प्रतरणं धाद्‌ धारयेत्‌ ५ ६३ ॥ ह 


भाषार्थ--( यो मतीनां अ्रमतिर्नान्तरिक्षे पित॒णां कबिमहा दे ) जो मेधा- 
वियों में उच्च मेधावी के तुल्य अन्तरिक्ष में बतमान रश्मियों को आदित्य धारण करता 
है ( विश्वमित्रास्तं हविभिरचेत ) हे सबके मित्र- ऋत्विजो ! उसको आहुतिवान स्से 
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सेब्नन करो ( स-यमों नो जीवसे धात्‌ ) कह आदित्य हमारे लिये जीवनकी नोका को 
धारण करे ॥ ६३ ॥ 


शिक्षा--रश्मिनायक सूर्यका संवन ह॒थियों द्वारा करना मानों संसार सागर 
तरने के लिये नोकाका आश्रय लेना है।| ६३ ॥ 


आरोहत दिवमुत्तमामषयों मा बिभीतन । 
सोमपा; सोमपायिन इह॒दं व क्रियते हविरगन्म ज्योतिरुत्त मम॥।६४॥ 

( सोमपा: सोमपायिन ऋषय इदं यो हविः क्रियते ) हे सोमपा: सोमपा- 
यिन ऋषयो रश्मयो वो युष्मभ्यमिद्‌ ह॒विः क्रियते | “ऋषयो रश्मयः” ( निरु०१२।३७ ) 
तदेतद्‌ हथिः पीत्वा ( उत्तमां दिवमारोहत मा बिभीतन ) उत्तमामुश्चतमामन्तिमां तृतीयां 
दिव॑ रश्मिमण्डलं गच्छत तत्र गन्तु यूयं भय॑ न कुरुथेति प्रकृतियुष्माकम्‌ ( ज्योति 
रुत्तममगन्म वयमेषडलक्ृतेन तद्रश्मिमण्डलमगन्म गच्छाम इत्येष प्रकारस्तत्रास्माकं 
गन्तुं नान्‍्यथा ॥ ६४ ॥ 

भाषाथ--( सोमपा: सोमपायिन ऋषय इदं वो हविः कियते ) हे रश्मियो ! 
तुम्हारे लिये यह हथिकी जाती है, इस दविको पीकर ( उत्तमां दिवमारोहत मा 
विभीतन ) जो सबसे ऊपर रश्मिमण्डल दै वहां इस हि को ले जाबो किसी प्रकार 
का तुम भय नहीं करती हो यह तम्हास स्वभाव है ( ज्यातिरुत्तममगन्म ) हम इस 
प्रकार इसरश्मिमण्डल को प्राप्त हो सकते हैं यानी उसका उपयोग ले सकते हैं ॥६४७॥ 

शिक्षा-यज्ञ में डाली हुई दृबि सूये किरणों द्वारा रश्मिमण्डल यानी सूय 
को प्राप्त होती है पुनः हम उससे लाभ उठाते हैं । 

प्र केतुना बृहता भात्यग्निरा रोदसी वृषभों रोरवीति। 
दिवश्चिदन्तादुपमाप्न॒दानदपासुपस्थे महिषों ववधे ॥ ६५ ॥ हि 

( अभिनव हता केतुना प्रभाति ) अग्निरेष सूर्यो गृहता महता केतुना रश्मि- 
भण्डलेन प्रभाति प्रकाशते ( वृषभो रोदसो आरोरवीति ) वृषभो मेघवषणहेतु 
सये; “स एक आवित्यः सप्तरश्मिवृ पभस्तुविष्मान'”” ( जै० उ० १ । २८। २ ) रोदसी 
शायाप्रथिव्यो “रोदसी द्यावाश्थिवीनाम” (नि० ३ । ३० ) मेवान्तगत आरोरबीति 
आक्रम्य रोरवीति ( द्विश्विदन्‍्तान्म|मुपोदानद्‌ ) दिव आकाशस्यान्तात्‌ प्येन्तादपि 
मामुप मत्समीपमुदानडुद्रयक्तो<स्ति (अपामुप्रस्थे महिषो क्‍्वधे) अपां जलानामुपस्थाने 
मेघमण्डल इत्यथ:, महिष एपोउप्रिमेहान्‌ देबो वव्ध वधेते “अप्रिवें मह्िषः स हीदं 
जातो मदान्‌ सर्वमेष्णात्‌” ( श० ७ ।.ह३ | $।.२३ )॥ ६५॥ , 


१ ] *... झुक्तसमभ्यये 

.._ आाषाय--( अग्निश्ञ हता केसुना प्रभाति ) सुर्यरूप अग्नि अपने बढ़े रश्मि- 
मण्डलसे विश्वभर में प्रकाश करता है ( वृषभो रोद्सी आरोरबीति ) मेथ वर्षाने 
वाला सूर्य द्रावाप्रथिवी को अपने तेजोबलसे प्राप्त होकर शब्द करता है ( दिवश्ि- 
दन्तान्मामुपोदानद » आकाशकी सब ओर से मेरे समीप प्रकट है ( अपामुपस्थे 
महिषों ववधे ) जलों के स्थान यानी मेघ मण्डलमें यह अग्नि बिय्युत्‌ के रूपमें 
व्यापता है ॥ ६५ ॥ 


शिक्षा--आकाश के बीच वतमान सूर्य अपने बड़े भारी रश्मिमण्डल 
द्वारा संसार में प्रकाश करता है तथा मेधों के अन्दर रश्मियों द्वारा विद्युत्‌ के रूपमें 
बतेमान हो गजेन रूप घोर शब्द करता है एवं सब तरफ आकाश में मेघमण्डल के 
अन्दर विद्युत्‌ के रूपमें वयापता है ॥ ६५ ॥। 


नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनस्तों अभ्यचक्षत त्वा । 
हिरण्यपक्ष॑ं वरुणस्य दूतं यमस्य योनों शक्‌नं सुरण्युम् ॥६६॥ 


(यमस्य योनो भुरण्युं वरुशस्य दूतं सुपर्ण हिरण्यपक्षं शकुनन नाके त्वो- 
पपतन्तं ह॒दा वेनन्तो यद्भ्यचच्षते ) लुप्तोपमालक्लारोत्र--यमस्य कालस्य योनौ 
मूलस्थाने भुरण्युं गमनस्वभावम्‌ “भुरण्यति गतिकरमों”? ( नि० २। १४ ) वरुणस्य 
जम्मदानेन स्वीकतुदें वस्य दूत॑ सुपर्ण शोभनपतनं हिरण्यपक्ष' ज्योतिमयपक्षं शक्कुल 
पक्षिणमिव वतेमान॑ त्यां विवस्वन्त नाके द्व्युपपतन्तमुपचरन्तं ह॒दा हृतयेन वेनन्तः 
कामयमानाः सर्वे प्राशिनो यद्यतो ह्मभ्यचक्षतेडभिपश्यन्ति ॥ ६६॥ 

भाषाथ--( यमस्य योनो ) इस मन्त्रमें लुप्तोपमालझार है-काल ( 7५॥० ) 
के मूल स्थानमें ( भुरण्युम्‌ ) गति करते हुए को ( वरुणस्य दूतं ) प्राणियों के जन्म 
देनेसे स्वोकार करने वाले वरुण देबके दूतको (सुपर्ण हिरण्यपक्ष' शकुनम) शोभन 
गति बाले ज्योतिर्म॑य रश्मिरूप पक्ष वाले पक्षीके तुल्य बतेमान ( माके व्वोपपतन्तम्‌ ) 
शुस्थानमें ऊपर विचरते हुए तुक सूर्य को ( हृदा वेनन्तः ) हृदय से चाहते हुए 
सभी प्राणी ( यदभ्यचक्षते ) अवश्य ही साज्षात्‌ करते हैं अर्थात्‌ तेरे प्रकाशकों 
प्राप्त करते हैं ॥| ६६ | 


शिक्षा--कालचक्रका केन्द्र सुयके अधीन है, प्राणियोंके जन्मका कौरण 
सूर्य है, सारे प्राणी ज्योतिमय पट्ड वाले इस सूयको पक्षोके तुल्य आकाशमें बिचरते 
हुए देख कर जीवनयात्रा को न्यतीत करते हैं ॥ ९६॥ 
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इद फ्रत ने आ मर पिता पर्भे्यों या । 
शिक्षा णो अस्मिन पुरूहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥६७॥ 


( इन्द्र पिता पुत्रेभ्यो यथा नः क्रतुमाभर ) इन्द्र द्वे सूये ! पिता पुत्रेभ्यो 
यथा बतेते तथा त्व॑ वर्तेमानः सन्‌ नोउस्ममभ्यं ऋरतुकर्म पुरुषाथेमाभर प्रवेशय 
(शिक्षा णः) अस्मान शिक्ष प्रेरय । यतो वयम्‌ (अस्मिन्‌ यामनि पुरुद्दृत जीवा ज्योति- 
रशीमद्दि ) अस्मिन्‌ यामनि यातव्ये गन्तव्ये जगति । “या धातोमनिन्‌ प्रत्ययः 
“सर्वेधातुभ्यो मनित्र”? ( उ० ४ । १४२ ) पुरूदत हे बहुतकारेण हं।तव्य देव ! जीवा 
बय॑ जीवन्तो ज्योति्ज[विनज्यों तिरशी मदि प्राप्तुयाम ॥ ६७ ॥। 

सावार्थ--( इन्द्र पिता पृत्रेभ्यो यथा नः क्रतुमाभर ) हे सूर्य ! जैसे पिता 
पुत्रों लिये रक्चादि कर्मसे बतता है बैसे तू हमारे लिये हमारे अन्दर सामथ्य का 
प्रवेश करा ( शिक्षा णः ) ओर हमको प्रेरितकर यानि बुद्धि-शक्ति हमारे अन्द्र प्रदान 
कर । जिसपे ( अस्मिन यामनि पुरुहूत जीवा ज्योतिरशो हि ) इस गन्तव्य जगत्‌ में 
हे बडुत प्रकारसे अदण करने योग्य देव ! हम जीवित जन जोवनम्थ्ोतिकों प्राप्त कर 
सके ॥। ६७ ।। 

शिक्षा-पूर्य संसारके प्राशिमात्रक्ों उत्तत्ति ओर र्ादि कभे हारा पिताके 
तुल्ध वर्साव करता है, उसको रश्मियां प्राशिगभे और जीवनस्थिरताकों हेतु हें 
उनसे यथोचित लाभ उठाना चाहिये ॥| ६७ ।। 


अपूपापिहितान कुम्मान्‌ यांस्‍ते देवा अधारयन | 

ते ते सन्तु स्वधावन्तों मधुमन्तों घुतश्चुतः ॥ ६८ ॥ 

( देवा यानपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ तेउधारयन्‌ ) देवा यज्ञकलाबिदा वद्यंस: 
“विद्वांसो वै देवाः” ( श० ३। ७। ३ | १० ) यानपृपापिदितान पूपे: सु गन्वे: सु संरक्षत- 
पक्वान्न विशेष: पूर्णान कुम्भान द्वादशाहु तान्‌ षोड शाछु जान्‌ षर्‌तजियरहु तन विस्तारो- 
म्तशालिनो बृहतो यज्ञपात्रविशेषान ते तुम्यमिन्द्र ! तकरणादिनद्री देवतात्र _ग्रह्मते! 
अवारयन धारयन्ति ( ते स्ववावन्तो मधुमन्तों घृतश्चुतस्ते सन्‍्तु ) ते स्ववावन्तो5न्न- 
बन्तो गोबूमायन्ने: सम्पन्ना मधुमन्तो नानाविव्मथुररसबन्तोद्वतशर्च्युतों घृतप्रचुरा 
अपूपास्ते तुभ्यं सन्‍्तु भवन्तु । इन्द्राय विवि हृबिरिष्ठान्नस्य देयमिति विज्ेयप्‌ ॥६८॥ 


भाषा्थ--( देवा यानपुूपापिदितान कुम्भान्‌ तेडघारयन ) यश्ञकलाके आनने 
बाले विवाद उत्तम सुगन्धयुक्त सुखंस्कत पकवान बिशेषों से पूर्ण दादशाकुलाव्विस्तृत 


१७८ ] सूक्‍्तसमन्वय 

परिमाण वाले बड़े यञ्ञपात्रोंकों है सू्े ! तेरे लिये तेयार रखते हैं ( ते स्वधावन्तों मधु- 

मन्तो घृतर्च्युतस्ते सन्‍्तु ) व पक्वरान्न गेहूँ आदि अन्नोंके बने हुए नानाप्रकारके 

मिठास से युक्त ओर घृतपूर्ण तेरे लिये यज्ञमें आहुतिरूयमें प्राप्त हो ॥ ६८ ॥ 
शिक्षा--यज्ञविद्याको जानने वाले लोग सूर्यरश्मियोंका वेज्ञानिक लाभ 

उठानेके लिये यज्ञमें उत्तम सुगन्थि वाले नाना प्रकारके मीठे रसोंसे युक्त घृतपूरण 

मिष्टान्नस हवन करते हैं।| ६८ ॥| 


यास्ते धाना अउुकिराधि तिलाभिश्रा। स्वधावतीः । 
तास्ते सन्‍्तु विभ्यों: प्रस्वीस्‍्ता ते यथों राजाउुपन्यताम्‌ ॥३९॥ 


( या: स्ववावतीस्तिलमिश्रा धानारतेडतुकिरामि ) या: स्ववावतीर्विविधस्वा- 
द्वत्नसम्पन्न|स्तिलमिआ। धाना भक्षास्ते तुम्यमिन्द्र ! अतुकिराम्यत्र यज्ञाग्नों क्षिपामि 
“बडधां ते हरी धाना उप ऋजीब जिप्रताम'” ( नि० ९ै। १२ ) ( तास्ते विभ्वी: प्रभ्वी:ः 
सनन्‍्तु )ता धानास्ते तुभ्यं विभ्वोर्विशिष्टठ भाव: प्रभ्वी: प्रकृष्ठभावा: सनन्‍्तु भवन्तु 
( तास्ते यो राजानुमन्यताम्‌ ) तब धाना यथों राजा गादेपत्यो यज्ञाग्निरनुमन्यता- 
मनुकूलं कुछताम्‌ | “झयेष एवं गाईपत्यों यत्रो राजा”! (श०२।३।२।२ ) ॥६६॥ 

भाषाथ --( या स्वधावतीस्तिलमिश्रा धानास्तेडठुकिरामि ) जो विविध रवादु 
अन्नयुक्त तिलसहित धाना हे इन्द्र ! तेरे लिये यज्ञ में डलत। हूँ, ( तास्ते विभ्त्री: 
प्रभ्वी: सन्‍्तु ) वे धाना तेरे लिये विशिष्टप्रभाववाली तथ। उत्तम परिणाम देने बाली 
हों ( तास्ते यमों राजानुमन्यताम्‌ ) उन तेरी घानाओंक! गा।हेपत्य यज्ञाग्नि रश्मियों 
में व्यापने वाली बनादे ॥ ६६ ॥ !? 

शिक्षा--यज्ञाग्निमें तिल ओर धाना भी उत्तम २ मिष्टान्नों के साथ 
डालनी चाहिये एवं वे यज्ञाग्निमें डाली हुई वस्तुएं सूयेरश्मियां में फेलने के योग्य बन 
जाती हैं ॥ ६६ ॥ ! 


पुनर्देहि वनस्पते य एप निहितस्त्वयि । 
यथा यमस्य सादन आसाते विदथा वदन्‌ ॥७०॥ 


. ( वनस्पते य एब त्वयि निहित: पुनर्दे हि ) बनानां रश्मीनां पते स्वामिश्निन्द्र 
सूर्य | “बन रश्मिनाम” ( नि० १। १) य एपोउपूपादिरुत्तमपदार्थस्वयि त्वन्निमित्ते 
निद्वितो5ग्नो निज्षिप्त: | स्वयीति निर्वित्तसप्रमी” पुनर्देहि त॑ पुनर्देहि ( यथा यमस्य 
सादने विदृथा वद्न्‍नासाते ) एबं कृत्वा पुनरदेहि यदू यमस्य सादने यमसदने यम- 
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लोकेउन्तरिक्षे विदा वेदनानि यज्षवेदनानिं बदन ध्वनयन्‌ प्रकाशयन-आसाते- 
श्रासीतोपतिष्ठेत || ७० ॥ ? 


भाषाथं--( वनरपते य एष त्वयि निहित: पृनर्देहि ) हे रश्मियोंके स्वामिन्‌ 
सूर्य ! जो ये अपूपादि हवन किया हुआ पदार्थ तेरे निमिक्त यज्ञाग्नि में डाला है 
इसको फिर हमको दे ( यथा यमस्य सादने विदथा वदन्‌ ) जिस प्रकार यह होमा 
हुआ पदाथ अन्तरिक्षमें यज्ञकी सूचनाओंको प्रकाशित करता हुआ ठहर 
सके ।। ७०॥ 

शिक्षा-यज्ञ में होमा हुआ पदाथ अन्‍न्तरिक्षमें पहुँच कर दूर २ स्थानों 
तकमें भी यंज्ञकी सूचना देता है यानि इसकी सुगन्ध सूक्ष्म होकर दूर २ स्थान तक 
मनुष्यों के अनुभव में आती है ओर सूर्यरश्मियों द्वारा सक्ष्मातिसूक्षम होकर जैसे 
ही ऊपर मेघमण्डल में जाती है बसे ही मेधवृष्टि द्वारा सुक्र्म स्वरूप में हम तक 
पहुँचती है || ७० ॥ 


आ रभस्व जातवेदस्तेजस्वद्ध रो अस्तु ते । 
शरीरमस्य सं दहाथेनं पेहि सुकृतामु लोके ॥ ७१ ॥ 

( जातवेदस्ते तेजस्वद्ध रोम्त,आ रभस्व ) हे जातवेदो जाते जाते विद्यमानेन्द्र 
सूय देव ! ते तव तेजसवद्‌ हगे ज्वलनं दीपनं यत्तद्‌ आरभरव परकाशय “हरो 
ज्वलत,नामधेयम्‌”! (नि० ११७) (अश्य शरीर संदह) अग्य हुतपदाथरय शरीरं शीणशीलं॑ 
मंघं संदह संदेहि सम्पादयेत्यथे । “शरीरं मेघः शरीरं श्डणाते: शमनातेवा”” (निरु० २।१६) 
तथा “विवृद्धया शरीरस्य खोतांसि निवास्याश्वकार” ( निरु० २। $७ ) संदहेत्यत्र दृह- 
धातुन भस्मीकरणाथे:, अपितु दाना्थ: | अन्न प्रमाणम | “नूनं सा ते****““माति 
धरभगो नो बृहड्ददेम विदये सुदीगः । मास्मानतिदंहीमा मास्मानति हाय दाः । ( निरु० १७) 
'नूनं सा ते! इन्द्रदेवत्येयम्रक ,तत्‌ वदेम विदथे सुवी रा:, इति समाचार: । तद्ददतापि ग्रकृत- 
प्रकरण मिन्द्रदेवत्यम , विदथा वदन्‌ च समाचारः, तथा चान्यत्र सायण: “त्वमतिधक्‌ 
दद्देदोनाथंस्थ लुकि मन्त्रे घसेत्यादिना च्लेलंक नोस्मानतिक्रम्यान्येभ्यो दरक्षिणामदाः”” 
( ऋ० २। १२। २१ ) ( अथेन सुकृतामु लोके घेहि ) हे इन्द्र ! अथानन्तरं त॑ सम्पा- 
दित॑ मेघं सुकृतां पुण्यकृतां यज्ञकत णां लोके स्थानेडवश्यं घेहि धर पातय । 
तत्पातनप्रकारस्ोत्तरमन्त्रे ॥ 9१ ॥ 


भाषा्थ--( जातवेद्स्ते तेजस्वद्धरोस्तु, आरभरव ) प्रत्येक उत्पन्न पदाथेमें 
स्वकिरणों से बतमान सय देव ! यज्ञारिनिमें होमके अनन्तर तेरी दीप्ति या रश्मिज्वलन 
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सेखस्थी होभा चाहिये खत एव तू अपने तेजसे होम किये हुए पदार्थंकों अति खुश्म 
करना आरम्भ कर (अरय शरीर॑ संदह) पुनः इस होमे हुये पाये का शीखशीख कानि 
फिर पश्चिद्री पर मरने योग्य मेघ बना ( अथेन सुरृतामु क्षोके धेष्टि ) हे इन्द्र | फिर 
उस सम्धादिश मेघकों यश्करने वाले महानुसाधोंके स्थान रथा देशमें अकश्य 
शिरा ॥ ७१।। 

शिक्षा-हयन हो चुके पदार्थका सय अपनी तेजरथी किरणों द्वारा मेध 
बनाता है, पुनः वह मेघ जिस स्थानपर बड़ा यज्ञ किया गया हो वहां अधश्य 
बषता है॥ ७१ ॥ 

ये ते पूर्व परागता अपरे पितरश्च ये । 
तेभ्यो घृतसय कुल्येतु शतधारा व्युन्दती | ७२॥ 

(ये ते प्र्थ परागता: पितरो ये चापरे तेभ्यो घृतरय बुल्या शतधारा ब्युन्द- 
त्येतु ) है इन्द्र ! ये ते पूर्व परागता मेघमण्डलं विद्युद्रपेण प्राप्ता: पितरों रश्मयों ये 
चापरे बतेमाना रश्मयस्तेभ्य: सकाशात 'अपादाने पद्चमी' घृतरयोदकस्य कुल्या नदी 
शतधारा5संख्यातधारा व्युन्दती प्रथिवीमाद्री कुबंती-एतु-आगच्छतु “घृतमुकनाम” 
(बि० १। १२ ) | ७२॥ 

भाषाथ--( ये ते पूर्वे परागता: पितर: ) हे सूर्य ! जो तेरी मेघमण्डलकों 
विद्यत्रूप से प्राप्त पद्दिली किरणों है ( ये चापरे ) ओर जो वतमान किरणों हैं ( तेभ्य: 
धृतस्थ कुल्या ) उन सभी किरणों से ताड़ित होफर जलकी नदी (शतधारा व्युन्दत्येतु) 
असंख्य धाराश्रं में बहती हुई प्रथिवी को गीला करती हुई आवबे || ७२ ॥। 

शिक्षा--मेघमण्डलमें मेघसम्पादनकाल की सू्य किरणों तथा पश्चात 
धारणकाल की किरणों विद्युत के रूपमें वतमान होकर मेघको ताड़ित करती हैं 
जिससे मेघ असंख्य धाराओंकी नदीके रूपमें गीला करता हुआ प्रथिवी पर 
आता है| ७२॥ 

एतदा रोह वय उन्मृजानः सवा हह बृहदु दीदयन्ते । 
अभि प्रेष्टि मध्यतो मा पहास्थाः पितृणां लोक॑ प्रथमो यो अन्र ॥७३॥ 
( एतट्ठय उन्मृजान आरोहेह सवा बृहदु दीदयन्ते ) हे इन्द्र | एतद्‌ बयो- 


इग्निधूममुस्मजान ऊध्वेगत्या शोधयन्नारोह प्राप्तो भव “घूमों था अस्थास्तेः श्रवो वयः स 
कॉममशुमिल लोके भशववरि? (श० ७।३१।१।२६ ) तथा “चथसा इतन भूले 
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सास! (श० ६।४।४।३) हटाआग्लियमे रपा उ स्वकफीया जम रश्कणों जहर 
दीदयन्ते दीप्यन्तेडत: ( मध्यतों मापहास्थाः ) मध्यतों मध्ये मापहास्था मा स्याक्षीः | 
ऋषितु ( पित॒णां लोकअश्निप्रेहि प्रथमो योज्श ) पिता लोक॑ रग्मिलोकमभिप्रेहि-अमि 
प्रेरय योउत्र प्रथमों यश्ञात्र प्रथमो लोकों मेघमण्डलसस्ति ॥ ७३ |। 

भाषा्थ--( एतड्य जन्सजान आरोहेह सवा बहदु दीदयन्ते ) हे सूर्य देव । 
हसारे इस यज्ञार्न धूमकों उध्य गतिसे शोधन करता हुआ प्राप्त हो क्योंकि इस 
यज्ञाग्नि धूममें तेरी अपनी ही फिरणें दीप्त हो रही हैं ऋत:ः ( सध्यतो मापहास्था: ) 
इसको मध्यम्रें सत त्याग अपितु ( पित्तणां लोकमभिप्रेष्टि प्रथमो योत्र ) गश्म लोक के 
प्रशि इस धूमको प्रेरित कर जोकि सकसे प्रथम सेध मण्डल नामसे प्रसिद्ध है ॥७१॥। 

शिक्षा--यज्ञाग्नि का सुगन्धि धूम सूये किरणों द्वारा मेघ मण्डलमें अवश्य 
जाता है कारण कि सूये किरणोंका काये यज्ञाग्निके साथसे ही शुरू होजाता है 
ओर वे ऊध्वगतिसे उसको मेघमण्डल तक पहुँचाती हैं । ७३ || 


समालोचना--- 


यहां पर विशेष समालोचना न करेंगे कारण कि प्रायः प्रत्येक मन्त्र में 
अन्य भाष्यकारों का समालोचनीय लेख है, ग्रन्थ थिस्तार का भय है। पाठक स्थर्थ 
ही हमारे अर्थ ओर उनके अर्था का तुलनात्मक अध्ययन करें | इसलिये केवल 
इतना हो लिखना चाहते हैं कि अन्य लेखकों की पद्धति को जिसको उन्होंने अपने 
हृदयमें रख कर अथे किये हैं वह रवयं उन्हींको ही सन्‍्तोषजनक नहीं है | अत एच 
इस असुवाक में ५, ७, १३, १८, २३, ३०, ३१, ३२, २३, ३७, ३५, ४०, ४१, ५२, ७१ 
संख्या वाले मन्त्रों पर यद लिखना पड़ा कि इनका अथे समभमें नहीं आता या 
इनका भाव व्यक्त नहीं होता । हां निम्न मन्त्र पर अबश्य कुछ लिखना है । 


यो ममार प्रथमों मत्यानां य; प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌० ॥१३॥ 
“इस मन्त्र से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्यों में से सबसे प्रथम मनुष्य 
विवस्वान का पुत्र पहिले इस लोकमें आकर मरा” ( कोई विद्वन ) 
दोष-प्रतीत होता हैं कि वादी वेदमें मनुष्योंका इतिहांस भी मानता 
है, अजतक जितने इतिहास ग्रन्थ सष्टिकृम सम्बन्धी उपलब्ध होते हें उनमें कहीं 
एसा इतिहास नहीं मिलता, थोड़ी देर के लिये मात भी लिया ज्ञावे कि बियस्तरान्‌ का 
पुत्र कोई यम था, यन से पहले विवस्वान्‌ के पिताके मस्ने का अबसर प्रथम दे,फ़िर 
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उस बोदिक काल में पृश्रके प्रथम मरने का सम्भव अनुचित है इसलिये यह कल्पना 
ठीक नहीं है। 


(२ ) “और फिर सबसे पहले यमलोक में गया अत: उस लोकफा नाम 
उसके नाम से यमलोक ऐसा पड़ा ।” ( बादी ) 

दोष-- उस लोक में यम से पहले क्या कोई नहीं रहता था ? यदि बहां 
कोई रहते थे तो वे कहां से आये ? यदि वह लोक बिलकुल खाली था तब वहां पर वह्‌ 
यम किस प्रकार निवोह कर सका क्योंकि किसी भी प्रकार के मनुष्य, पशु, पक्षी, 
सरीसप, कृमि और वृत्षादि योनि का फोई भी जीव वहां नहीं हो सकता यदि वहां 
इनका होना सम्भव हो तो फिर यम का मरकर प्रथम यमलोकमें जाना सिद्ध नहीं हो 
सकता क्योंकि यमलोक वादीके मन्तव्यसे म्रतजीबोंके पहुँचनेका स्थान है । 
अतः उस शून्य स्थान में जहां कि किसी भी आहारादि की सम्भावना नहीं ओर न 
किसी की सद्भतिका अवसर फिर ऐसे स्थानमें यम जाकर क्या करेगा, अच्छा 
होता वह सबसे प्रथम न मरता किन्तु उसके साथ सैकड़ों से अधिक जीव मर कर 
यम लोक को जाते, जिससे वह उनके द्वारा कुछ व्यवस्था करा सकता | 


(३) “इसका अभिप्राय यह हुआ जो मनष्य सब से प्रथम मरता है वह 
इस कल्प में यम बनता है” ( वादी ) 

दोष--सबसे प्रथम मनुष्यके मरने का सम्भव नहीं है कारण कि “शत्तायु- 
वें पुरुष” ( कौ० ११। ७ ) “अपि हि भूया०)सि शत्ताइपेंस्यः पुरुषो जीवति (श० १ । 
४ । ३। १६ ) सो या सो वर्षा' से अधिक मनुष्य का आयु होता है, इसलिये मनुप्य 
को अपेक्षा अन्य जीव का यमलोक में जाना सम्भव है। परन्तु यमलोक में जाकर 
यम बनता है जिस यम को वादी अन्य प्राणियों का मारने वाला मानते हैं तो क्या 
यम स्वयं ही मरा, उसको किसी ने नहीं मारा ? 

(७ ) “सज्ञमन का अथे है जिसमें प्राणी जाकर जमा होते हैं?” । ( वादी ) 

दोष--यम का विशेषण सद्भमन है और सद्भमन का अर्थ जिसमें प्राणी 
जाकर जमा होते हैं ऐसा करते हैं | क्या यमलोकमें पहुँच कर यम ( सबसे प्रथम 
मरा हुआ पुरुष ) दूसरे भरे हुये प्राणियों का घर बन जाता है ? जब कि यम सदेव 
के लिये यम लोक का राजा बन जाता है ओर वहां पर मर कर गये हुए सब जीव 
उसकी प्रजा बनती हैं तब पुनर्जन्म का सिद्धान्त जोकि बैदिक है उसके बिपरीत यम 
ओर यमलोक के जीवों का वहां पर स्थायी रहना असम्भव अनचित ओर अमा- 

है। अतः इस मन्त्र का सत्याथे यह नहीं है । अस्तु । 
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इस अनुवाक में मुख्यतः समष्टि और व्यष्टि यज्ञ का वणन है। समष्टि- 
यज्ञ के अन्द्र अग्न विद्युत्‌ सूर्य मुख्य देव, फलग्राही यजमानरूप में जीवात्मा तथा 
डसका सष्टिक्रम के साथ सम्बन्ध स्वकर्माठुसार योनिश्रवेश, गर्भ-स्थिति शरीर के 
अन्दर वतमान शुक्रादि वस्तुओं के काश, वात पित्त करूरूप शारीरिक मूलतत्व, 
शरीरवारक सप्तवातु, फुकछ हृर॒यादि रक्ाशयां का वशन, इड़ा पिज्ञला सुपुम्ना 
नाड़ियां को प्रधानता, रकवाहक नाड़्ियों ओर उनके साथ ग्रन्थियों आदि शरीरावयवों 
का विज्ञान ओर शरोरवारण के अनन्तर उसझ्े पालन पोषण ओर शिक्षण की 
व्यवस्था, आहार द्वार रस रक्तादि का परिणशामविज्ञान, गभे के अन्दर वतेमान 
जीव की भावनाएं तथा गे से बाहिर आकर उसके स्वाभाविक विकास, माता पिता 
तथा बृद्ध जनों के प्रति बतन, कुठुम्ब सदृवास नगर प्रान्त तथा राष्ट्र के पूज्य ओर 
रक्षक महानुभावों के प्रति सत्कार का आचरण ओर अन्त में परमपूज्य परमपालक 
उपास्य जगदीशरेव की आरावना करने का विधान है| एवं विविव उपयोगी ऋत्यों 
का इस अनुवाक में बन है ॥ 

आरम्भ के सूक्त ८१ से १० मन्त्रों ) में तीन ,अग्नियों का विषय है। 
प्रथम मन्त्र में उनको “जातवरेद्स:” कह गया है आर फिर उन्हीं को चतुथे मन्त्र में 
“तुयः सुपर्णा:” शब्दोंसे किसी विज्ञानमें रखा है। आगे चलकर मन्त्र ८ में 
“अज्लिरस/मयन पूर्वा अग्निरा दित्यान/भयन गा।दपत्यो दक्षिणानामयनं दक्तिणाग्नि:? 
पुनः ६ बें मन्त्रमें भी “पूर्वा अग्निट्ठा तपतु शं पुरस्ताच्छ पश्चात्तपतु गाहपत्य: । दक्तिणा- 
ग्निष्टे तपतु शर्म वर्मात्तरत:०”. उन्हीं अग्नियों का वणेन है। अतः: उक्त तीन अप्नियों 
का एक से दश तक मन्त्रों के सूक्त भें समष्टियज्ञ में उपयोग है। “आरोहत जनि- 
त्रीम” इस प्रथम मन्त्रमें उक्त समष्टि ओर व्यष्टि यज्ञ का श्लेषालझ्लार है। पाठक 
उक्त विषयों का परिचय यथास्थान कर सकेंगे प्रकरण में व्याख्येय॒ तीन अमभ्रियों 


का बोधक कोष्ठक नीचे देखिये । 


अग्नियों का कोष्ठक चित्र--- 
आदित्य: अग्निः इन्द्र: ( समष्टि-अग्नियां ) ““नेरुक्तपत्ञः" 
आहवनीय: गाहेपत्यः. अन्वाहायेपचन: * /होमाग्नियां) “याशिकपक्षः” 


पूर्वाग्निनि. गाहेपत्याग्नि: दत्ति ाग्नि: “अज्जि रसामयन पुवरोग्निः०” ( श्रथ० 
१८ । ४ । ८ ) 


(पुरस्तास्पतु) (पश्चात्तपतु) ( उंच्तरतस्तपतु ) “पूवोउग्निष्ला तपतु""''**” ( झभ०७ 
१८।४।६) 

शमें: कंभे दर्मः “शप्त इत्यादईवैनीय: । कैंमेंति गाहँ- 
पत्मः । दुम हृत्यन्वाहायपच्ंनः” (जै० 
उ० ४|२६।१२) 

प्राण: अपान: व्यान: “प्राणाग्नय एवैतश्मिन पुरे जाग्रति 
गाहंपत्यो ह वा एवो 5पानो वज्यानो न्वा- 
हायपचनो यद्‌ गाहंपत्याअणीयंते प्रण- 
यनादाहवनीयः प्राण: (प्रक्ना० ४।३) 


आरोहत जनित्रीं जाववेदसः पितृयाणंः सं व आ रोहयामि । 
अवाड्डव्येषितो दृव्यवाह ईजान॑ युक्ताः सुझृतां पत्त लाके ॥१॥ 


( जातवेद्सो जनित्रोमारोहत) जातवेद्सो जाते जाते विद्यमाना दे अग्नीनद्र - 
सूर्याः ! युयं जनित्रों सबंवराणिनां जनयित्रों द्यावार्र॒थिवरोपयोमेतां समष्टिसष्टि- 
मारोहत सन्तिष्ठध्वप्‌ ( विव॒याणेवः समारोहयामि ) अहं प्रजापतिरीश्बरः पितृ- 
यार: पितृभिः पालकेयैथा यातव्यं तथाभूतेयातव्यमार्गेर्वा युष्मान्‌ सभारोदयामि संस्था- 
पयामि ( इषितो हृव्यवादहो हृव्याउवद ) इषितों मया प्रेरितों हव्यवादो जोबो हृव्या 
हृव्यानि स्वशक्तिरूपाणि युष्मत्पु हुतवान्‌ | तक््मात्‌ ( युका इजानं सुकृतां लाके घत्त ) 
ग्रूयमेताइशमांजानं यजमान युक्ताः सर्वे मिलता: सुकृतां लोके सुकर्मियां स्थाने योनों 
घर्च धारयत ॥ १॥ 


भाषा्थं--( जातवेद्सो जनित्रीमारोहत ) हे श्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थमें 
वर्तमान अग्नि-विद्युत-आदित्य ! तुम, सब आणियों के जन्‍्मरेने वाली ग्यावा- 
प्रथिवीरूप समष्टि-सृष्टि को भलो भ्रकार भ्राप्त हाओ पिठ्याणैबं: समारोहयामि ) 
मैं प्रजापति ईश्वर तुमको पालकोंके रूपमें इस सृष्टिमें छोड़ता हूँ, इसमें जैसे 
पालक लोग अपने पालनरूप कतव्यभार्गा से वतंमान हांते हैं वंसे संस्थापित कश्ती 
हूँ ( इषितों हव्यवाही हव्याइवाद ) मुमसे प्रेरित हुये जीवात्मा ने अपने शाक्तिरुष 
हृव्यों को तुम्दारे अन्द्र समष्टि-यज्ञ में होम दिया है। अतः (युक्ता इजानं सु कृतां क्ोके 
घत्त) यजमान रूप जीवात्माकों तुम सब्र मिलकर सुकर्मी जोबोंकी योनि में 
धारण करो ॥ १॥ 


शिक्षा--थो से लेकर परथिवीपर्यन्त सम्पूर्ण सट्डि में उत्पन्न होने वाले सभी 
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जीवोंके शरीरको उत्पत्ति ओर धारण आदि परिणामयज्ञ का समष्टि में अग्नि, 
विद्यत्‌ ओर आदित्य तीनों देव या अग्नियां आरम्भ कर रही हैं और जीव निज 
साधनों का हवन करता हुआ इसके परिणामरूपफलको प्राप्त करता है क्योंकि 
उक्त तीनों अग्नियां इसको कर्मानुसार यथास्थान पर ले जाती हैं ओर यह सारी 
व्यवस्था इश्वरके अधीन है। यह समष्टिसम्बन्धी अथ हैं ॥ १॥। 

व्यष्टि में-- 

( जातवेद्सो जनिन्रीमारोहत ) जातवेदसो हे प्राणापानव्याना: ! “प्राणाग्नय- 
एंवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति । गाहंपत्यो ह वा एपो 5पानो ध्यानो5न्वाहायंपचनः । यद्गाईई पत्यास्प्रणीयते 
प्रथयनादाहवनीयः प्राणः” (प्रश्नो० ४३) जनित्रीं जीवकलानां जनयित्रीं तनुं सन्तिप्ठध्वम्‌ 
(पिठ्याणेव: समारोहयामि ) पितृयाणे: पालकथर्मेरत्र तन्वामहँ प्रजापतिरीश्वरो 
यो युष्मान्‌ संस्थापयामि ( इषितो हृव्यवाहों हृव्याउबाद ) अय॑ च जीवात्मा 
सया प्रेरितो हव्या हृव्यान्यादेयानि निजकमेफलानि युष्मत्स्ववाड्‌ ऊढवान्‌ तस्मांत्‌ 
( युक्ता इजानं सुकृतां लोके धत्त ) इेहशमीजानं यजमानं सुझतां श्रेष्ठानां लोके स्थाने 
स्वरूपे वा धत्त घारयत ॥१॥ 

भाषाथं--( जातवेदसो जनित्रीमारोहत ) हे प्राण अपान व्यानरूप शरीर 
अग्नियो ! तुम जीवनकला की जन्म देने वाली कायामें स्थिर रहो ( पितृयाणवे: 
समारोहथामि ) तुमको पालक धर्मासे इस कायामें में प्रजापति इश्वर संस्थापित 
करता हूँ ( इषितो हृज्यवाहां हृव्याउ्वाद ) इस जीवात्माने मुझसे प्रेरित हो भोगने 
योग्य निजकमेफलों को तुम्हारे अन्दर अर्पित किया है इसलिये (युक्ता इजानं 
सुकृतां लोके धत्त ) इस यजमानको श्रेष्ठजनोंके स्थान या स्वस्थ स्वरूपमें धारण 
करो ॥ १॥ 

शिक्षा--शरीर यज्षमें प्राण अपान और व्यानरूप तोन अग्नियां स्थिर हैं 
जो पालक धर्मो' से वतमान हैं। इश्वरसे प्रेरित जीवात्मा कर्मफलोंका भोग उन 
के आधार पर करता है इस लिये प्राण, अपान ओर व्यानरूप प्राणां का विशेष 
ध्यान रखना चाहिये ॥ ९॥। 

देवा यज्ञग्तवः कल्पयन्ति हविः पुरोढाश ख चो यज्ञायुधानि | 


बट ३७ 


तेमियाँहि पथ्िभिरदेवयानेयें रीजानाः स्वग यन्ति लोकम्‌ ॥| २ ॥ 
( देवा यज्ञसततवों हृविः पुरोडाशं स्न्‌चो यज्ञायुधानि कल्पयन्ति ) हे जीब ! 
देशा दिव्यगुणा अग्न्यादयो द्योतमानाश्व रश्मयो यक्षमेतं समष्टिरूप यज्षमथ च तत्र 


१<६ ] सूृक्तसमम्वंय 
यज्ञे ऋतवों वसनन्‍्तादयों दहृथिः पुरोडाशं खूच एवं यज्ञायुधान्यावश्यकवस्तूनि 
कल्पयन्ति समर्थयन्ते ( तेमिदेवयाने: पथिभिर्याहि ) हे जीव ! त्वं तेर्देबयानमार्गे: 
संसारयात्रायां प्रकृष्टं गच्छ ( येरीजानाः स्वर्ग लोक॑यन्ति ) यरीजाना यज्ञ कुवाणा: 
स्वर्ग सुखनिमित्तं लोक॑ शरीरं प्राप्लुवन्ति ॥ २॥ 

भाषाथं---( देवा यज्ञस्तवों हृवि: पुरोडाशं ख्र्‌चों यज्ञायुधानि कल्पयन्ति 
हे जीव द्व्यगुण अग्नि आदि ओर द्योतमान सूयेरश्मियां इस समष्टिरूप यश्ञके 
तथा वसन्‍्तादि ऋतुएं उसके योग्य दृविः पुरोडाश ओर खुवा इत्यादि यज्ञ 
साधनों का सम्पादन करते हैं ( वेभिदवयाने: पथिभियाहि ) उन देवयान मार्गोंसे 
संसारयात्रामें तू भली प्रकार चल ( येरीजाना: स्वर्ग लोक॑ यन्ति ) जिनके अनुसार 
यज्ञ करने वाले सुखनिमित्त शरीर को प्राप्त करते हैं।। २ ॥ 

शिक्षा--समष्टियज्ञ को दिव्यगुण अग्नि आदि पदार्थ ओर द्योतमान सूये- 
रश्मियां तथा उस समष्टि-यज्ञ में नाना प्रकारके परिणाम तथा विकार हषि आदियोंके 
रूपमें वसन्‍त आदि ऋतुएं सम्पादन करती हें, जीवात्मा उक्त यशञ्ञमें सृष्टिक्रम के 
नियमों हारा अपने शरीरको धारण करता रहता है ॥ २॥ 


ऋतस्य पन्थामनु पश्य साध्वज्ञिरसः सुकझृतो येन यन्ति । 
तेमियांहि पथिमिः स्वग यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाके 
अधि वि श्रयस्व ॥ ३ ॥ 

( ऋतस्य पन्थामनु पश्य येन सुकृतोउल्लिरसः: साधु यन्ति ) हू जीव ! 
ऋतस्यास्य समष्टिरूपस्य यज्ञस्य पन्‍्थां मार्ग सष्टिकममनुपश्य विजानीहि येन र्ृष्टि- 
क्रममार्गेण बाध्यमाना अज्ञषिरसो5ग्नयः “अज्लिरा वाग्निः? ( शत० ६|४ । ४। ४ ) 
पू्वोक्ता जातबेद्सो5प्रिविद्युत्सू्या: सुकृतः सुकर्माण: संसारबाहका: सन्त: साधु यन्ति 
सम्यग्गच्छन्ति (तेमि: पथिभि: स्वर्ग याहि) है ! जीव तेभिरग्न्यादीचां मार्गस्ट्व॑ प्रथम तु 
स्वर्ग स्वरुदक॑ गमयतीति मेघमण्डलं जलवतीं दिबं॑ याहि गच्छ ८ यत्रादित्या 
मधु भक्षयन्ति ) यत्रादित्या: सूयरश्मयों मधूदक॑ भक्षयन्ति-उद्केन पूर्णा भवन्तीत्य थे: 
( तृतीये नाके अधिविश्रयस्व ) तत्र तृतीये नाके पुनजन्मार्थमात्मनामाश्रयणीये5धि 
दिवि विश्रयस्वाश्रयस्व “आत्मा वे नाकसदृः”? ( श० ८। ६ ।१। १२-१३ )॥ ३॥ 

भाषाथं--(ऋतस्य पन्थामनुपश्य येन सुकझृतोज्लि रसः साधु यन्ति) हे जीव ! 
इस सृष्टिरूप यज्षके सृष्टिक्रम का परिचय कर जिस सृष्टिक्रम मागेंसे बाधित हो 
कर पूर्वोक्त अग्नि, विद्युत्‌, सूथे ठीक २ अपना २ काये करते हुए संसार बाहर 
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बनकर समीचीन रूपसे गति करते हैं  तेमि: पथिभिः स्वर्ग याहि ) उन अग्नि आदि 
देवोंके नियमित मार्गोंसे तू प्रथम मेघमण्डल को प्राप्त हो (यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति) 
जहां पर सूर्य रश्मियां जलपूर्ण होती हैं. ( तृतीये नाके अधिविश्यस्व ) उस तृतीय 
स्थानमें जोकि पुनजन्माथे आत्माओंका आश्रयस्थान है यहां तू आश्रय प्राप्त 
कर ॥ ३॥ 

शिक्षा--जिस प्रकार अग्नि, विद्युत्‌ , सूय इस समष्टिमें सृष्टिक्रम के विधा- 
यक ओर उसमें वतमान हैं एवं जीवात्मा भी स्वकमेबश सुष्टिकमके साथ २ जन्म 
धारण करनेके लिये प्रथम मेघमण्डलको प्राप्त होता है।। ३ ॥ 

श्रय! सुपणां उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टपि श्रिताः । 
स्वर्गा लोका अमृतेन विष्ठा इषमृज यजमानाय दुह्मम्‌ ॥४ ॥। 

( त्रयः सुपर्णा विष्टप्यधिश्रिता: ) त्रयः सुपर्णाः पूर्वोक्तास्त एव श्रयो5ग्नयो 
विष्टपि भुवनेडघिश्रिता अधिष्ठिता: सन्ति ( नाकस्य प्रृष्ठेघि-उपरस्य मायू ) तेषां हो 
विथुत्सूयों नाकस्य प्रष्ठेडघि मेघमण्डले-उपरस्य मेधस्य मायू निर्मातारो स्त: “डपर इति 
मेघनाम” (नि० १ | १०) (स्वर्गा लोका अम्रतेन विध्ला:) स्वरुदक॑ गताः पुनजन्मग्राप्तये 
मेघमण्डलस्था लोका जना जायमानस्वभावा जीवा अम्॒तेन स्वामरधमेण विष्ठा: स्थिताः 
सन्ति ( यजमानायेषमूर्ज दुड्ाम्‌ ) यश्व तेषु यजमानः पुनजन्मप्राप्तये स्वात्माहुर्ति 
बीजभावेन प्रयच्छन्‌ सन्नच्छमानस्तस्मा इमे त्रयो5ग्नय इषमूजमुत्पत्तिनिमित्तभूतेउन्न- 
रसात्मके शुक्रशोणिते दुड़ां सम्पादयन्ति ॥ ७॥. 

भाषाथ--( त्रयः सुपर्णा विश्टप्यधिश्रिता: ) पूर्वोक्त जो तीनों अग्नियां इस 
भुवनमें वर्तमान हैं ( नाकस्य प्रष्ठेदघि-उपरस्य मायू ) उनमें से दो विद्युत्‌ ओर 
सूर्य तो मेघमण्डलमें मेघको बनाने वाली हैं ( स्वर्गा लोका अम्रतेन विध्ला: ) मेघमरड- 
लस्थ उत्पन्न होने वाले जीवात्मा वहां अपने अमर धभेसे स्थित हैं ( यजमानायेष- 
मूर्ज दुद्ठामू) ओर उनमें जो जीवात्मा पुनजन्म प्राप्तिके लिये अपने आत्माक 
आहुतिको बीजभावसे त्यागनेको तेयार है. उसके लिये यह्‌ अग्नियां शुक़शोणितका 
सम्पादन करती हैं ॥ ४ ॥ 

शिक्षा--विद्युत्‌ और सूर्य मेघ बनानेमें हेतु हैं, मेघमण्डलमें ,जीवात्माएं 
अपने अमर धम्मसे प्राप्त होते हैं वहां से जब कोई आत्मा जन्मधारण करनेके 'लिये 
तैयार दोता है तो उसके लिये उक्त अग्नियां शुक्र शोणित थानी वीये ओर रज 
का सम्पादन करती. हैं।। ४ ॥ 


१4८ ] सूत्तसमन्त्रध 
जुहृदाघार द्यामनपभदन्तरिक्ष॑ ध्रुवा दाधार पृथयिवी प्रतिष्ठाम्‌ । 
प्रतीमां लोका घ॒तपृष्ठाः स्वरा काम काम यजमानाय दुह्मम्‌ ॥५॥ 

( जुहर्या दाधारोपभृदन्तरिक्षम्‌ ) समष्टियशे लौकिकयज्ञवत्साधानि, तत्‌ 
लौकिके या जुहूहंबि: श्क्षेपसाधनमस्त्यत्र समष्टियज्ञे वां दिव॑ युरूपं दाधार धारयति 
तयेब जुहूरूपया दिवा प्राणिबीजानि जलानि हूयन्ते, उपभूद्‌ या चोभूदस्ति साअन्त- 
रिक्षमन्तरिक्रूप॑ धारयति ( धुवा प्रतिमां प्रतिष्ठां ए्थिवीं दाधार ) भुवा हविःस्थान- 
रूपा स्थिरा वेद्रित्र समश्यिज्ञे प्रतिमा स्थूुला प्राणिनामाधाररूपा या प्रथिवी तां 
तद्॒पं धारयति (स्वर्गां घृतप्रष्ठा लोका यजमानाय काम काम दुड़ाम्‌ ) स्वरादित्यं- 
गामिनो लोका लोक्यन्ते ये ते रश्मयो घृतप्रष्ठा घृतं जल॑ प्रष्ठे येषा ते जलवाहका: 
सन्‍तो यजमानाय सचेहुताय गर्भ सद्नच्छमानाय काम॑ काम कमोनुकूलं योनिफलं 
दुद्ठां दुहन्ति सम्पादयन्ति ॥ ५॥ 


भाषाथ--( जुहूर्या दाधारोपभृदन्तरिक्षम ) समष्टियज्ञमें होमयज्ञके समान 
कल्पना है कि होमयज्ञ में जो जुहू हबिडालनेका पात्र होता है वह समष्टियन्नमें 
दयोके रूपको धारण करता है उस जुहू रूप दो से प्राणियों के बीज जलमय होकर 
समष्टि यज्ञमें गिरते हैं ओर जो होमयज्ञमें उपभूत्‌ है वह यहां अन्तरिक्ष रूपको 
धारण करती हैं (धुवा श्रतिमां प्रतिष्ठा प्रधिवीं दाधार ) होमयज्षमें हवि स्थानरूप जो 
वेदी है वह यहां समष्टि यक्षमें प्राशियोंका आधार रूप प्रथिवी के रूपको धारण 
करती है ( स्वर्गा घृतप्रष्ठा लोका यजमानाय कामंकाम॑ दुह्लाम ) आदित्यको प्राप्त 
होने वाली रश्मियां जलवाहक होती हुई गर्भेमें जाते हुए जीवात्मरूप यजमानके 
लिये कर्मानुकूल योनिफलको सम्पादन करती हैं ॥| ५॥ 

शिक्षा-होमयज्ञमें जिसप्रकार जुहू, उपभृत, भुवा मुख्यसाधन होते हैं 
एवं समष्टि यज्ञमें उनके तुल्य णो, अन्तरित्त ओर प्रथिवी उनका स्थान लेते हैं 
क्योंकि इस समष्टि यज्ञमें गो से प्राशिबीज जलमय अवस्थामें गिरता है सूयेकी 
रश्मियां जलवाहक उनको लाती हैं और कर्मान॒ुकूल योनिरूप फलोंका सम्पादन 
करती हैं ॥ ५॥ 


ध्रुव आ रोह पृथिवीं विश्वभोजसमन्तरिक्षमुपभुदा क्रमस्व । 
जुहु थां गच्छ यजमानेन साक॑ ख्र्‌ वेण वत्सेन दिशः प्रपीनाः 
सवा धुक््वाहणीयमानः ॥३ ॥ 
( भुवे विश्वभोजसं प्रथिवीमारोद ) तस्मादत्र समष्टियज्े हे भुके त्व॑ विश्व: 
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भोजसं सबभोगायतनरूपां प्रथिबीमारोह यतस्तव धारणकारयमत्र समश्ियज्षे प्रथिवी 
विधास्यति ( उपभृदन्तरिक्षमाक्रमस्व) हे उपभत्त्वमन्तरिक्षमाक्रमस्वारोह यतस्ते मध्यमं 
कार्यमन्तरिज्ञं करिष्ियति (जुहुद्यां गच्छ ) है जुह ! त्वं दिवं गच्छ ते सेचनकार्य 
समष्टियज्ञ द्योर्विधास्यति ( यजमानेन वत्सेन ख्र वेण साक॑ सर्वा द्श: प्रपीनाः ) 
हे यजमान जीव ! त्वया वत्सेन गर्भे शिशुरूपेण सर वेण साक॑ सर्वांदिशः प्रपीना व्यक्ता 
आधानयोग्या: सन्ति (आहणणीयमानो धुक्षव) तस्मात्त्वमाहणीयमान: शान्तः सनन्‍्तोष॑ 
कुव न्‌ । “हणीयते क्रदथति कर्मा” ( नि० २।१२ ) धक्ष्व स्वानुकूलं रस मातदुग्धं वा 
पिब जन्म धारयेत्यथे: ।॥ ६ ॥ 


भाषाथ---( भुवे विश्वभोजसं प्रथिवीमारोह ) अतएब इस समष्टि यज्ञमें 
है भुवा तू सब भोगोंके आयतन रूप प्रथिवीको प्राप्त हो क्योंकि तेरा धारण कार्य 
यहां समष्टि यज्ञमें प्रथिवी करेगी ( उपभ्रदन्तरिक्षमाक्रमस्व ) हे उपभृत्‌ तू समष्टि- 
यक्षमें अन्तरिक्ष को भ्राप्त हो क्योंकि तेरा मध्यम कायअन्तरिक्ष करेगा (जुहु यां गच्छ) 
हे जुह ! तू समष्टि यज्ञमें द्रो को प्राप्त हो क्‍योंकि तेरा सेचन काय यो करेगी 
( यजमानेन वत्सेन स््रुवेण साक॑ सवा दिशः प्रपीना: ) हे यजमानरूप जीव ! ख्र वा 
से घृत होमके तुल्य गर्भमें शिशु रूप में वतमान तेरे साथ सारी दिशायें आधान योग्य 
हैं ( आहणीयमानो धुक्ष ) इसलिये तू सन्‍्तोष करता हुआ स्वानुकूल माताके दूध 
का पान कर यानी पुनजन्मको धारण कर ॥ ६ ॥ 


शिक्षा-होमयज्ञकी भुवा समष्टि यज्ञमें प्रथवीको अपना प्रतिनिधि 
बनाती है। उपशभ्रत्‌ अन्तरिक्तको ओर जुह दोको तथा गर्भगतशिशु यजमानके रूप 
में हो कर सष्टिक्रमके नियमोंसे प्रेरित हुआ शानि्तिसे स्वानुकूल माताके दूध वा 
मात्रसका पान करता है॥ ६ ॥ 


तीयैंस्तरन्ति प्रवतों महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति । 
अन्रादधुय जमानाय लोक॑ दिशो भूतानि यदकल्पयन्त ॥ ७ ॥ 

( प्रवतो महीस्तीर्थन तरम्तीति येन यज्ञकृत: सुकृतो यन्ति ) प्रवतः प्रगता 
विस्टृता महीभू मयो योनयस्तीर्थेन वेदाध्ययनादिशुभकर्मणा तरन्ति पारयन्ति, इति 
हेतोयन तेन तीर्थेन जना: यज्ञकृतः सुकृतश्व सन्‍तो यन्ति जीवनयात्रायां गन्छन्ति 
( दिशो भूतान्यकल्पयन्त ) सर्वा दिशा भूतानि वस्तूनि यद्यतो५कल्पयन्त सम्पादयन्ति 
तस्मात( यजमानायात्र लोकमदधु: ) यज़मानाय जीवायात्र समष्टो लोक॑ शरीररूपं 
स्थानमव्धुर्धारयन्ति ॥ ७ |। 


१९० ] सूक्तसमन्‍्यय 
भाषाय--(प्रवतो महीस्तीर्थेन तरन्तीति येन यज्ञक्ततः सुकृतो यन्ति) विस्तृत 
योनियां वेदाध्ययनादि शुभकमसे जीवको पार करती हैं। अतएब उससे यज्ञ करने 
वाले पुण्य कर्मी होकर जीवन यात्रा करते हैं ( दिशो भूतान्यकल्पयन्त ) सारी 
दिशायें वस्तुओंका निर्माण करती हैं | इसलिये (यजमानायात्र लोकमदधु:) जीवरूप 
यजमानके लिये यहां समष्टिमें शरीरको धारण करती हैं।॥ ७ ॥ 
शिक्षा--वेदाध्ययनादि शुभकर्मसे मनुष्य संसार सागरसे तेर सकता है, 
समष्टिमें सब तरफसे जैसे अन्य वस्तुएं बनती हैं वैसे जीवशरीर की उत्पत्ति भी 
दोती है॥ ७ ॥ 
अज्जिरसामयन॑ पूर्वों अग्निरादित्यानामयनं गाहपत्यो दक्षिणा- 
नामयन॑ दक्षिणाग्नि!। महिमानमग्नेर्विहितस्य अ्रह्मणा समझ: 
सवे उप याहि शम्म: ॥ ८ ॥ 

ह ( अज्लिरसामयन पृथवाप्रिः) अज्ञिरसामज्ञरसानां प्राणानां प्राणशक्तीना- 
सयन स्थान निमित्त पूर्वोग्नि:ः सूर्योडस्ति, अत एवं स्वेजीवबीजशक्तिरुत्पयते 
( आदित्यानामयनं गाहेपत्य: ) आदित्यानामादानधर्माणां प्रजानां प्राणिनामयनं 
स्थान निमित्तं गाहपत्यः प्रथिवीस्थानोउग्निरस्ति । “झआादित्या वै प्रजाः”ः ( लै० १। 
८४।१) अज्ञिरसः: आराणा आदित्यान प्राणिनः प्राप्लुवन्ति । “'पुतेन वा भजिरिस 
आदित्यानाप्लुवन”? ( तां० १६ । १४ | २ ) ( दक्षिणानामयन दक्षिणाग्निः ) दक्ति णानाँ 
गमनशीलानामन्तरूष्मणामयन स्थान निमित्तं दक्षिणाग्निरन्तरिक्षस्थानो वायुर्वेन्द्रो 
वास्ति ( सब: समज्ञ: शम्मो ब्रह्मणा विद्वितस्याग्नेमहिमानमुपयाहि ) सकल: सम्य- 
गड्ढ: सुशरीरः शक्तः संस्त्वं हे जीव ! त्रद्मणा जगदीश्वरेण विद्वितस्य विरचितस्याग्ने- 
मेहिमानमुपगच्छ ॥। ८॥ 

भाषार्थ--( अद्विरसामयरन पूर्वोग्नि:) प्राशशक्तियोंका निमित्त सू्य है, 
उसीसे सब जीवोंकी बीजशक्तिका आगमन द्ोता है ( आदित्यानामयन गाहँपत्य:) 
शरीरधारी जीबों का निमित्त प्रथिवी स्थान अग्नि है ( दक्षिणानामयनं दक्षिणार्नि: ) 
शरीरके अन्दर विचरण करनेवाली उष्मा-हरारत का निमित्त अन्तरिक्ष स्थान वायु 
सहित विद्य त्‌ है जगदीश्वरकी रची हुईं अग्निकी यह महिमा है (सब: समझ्गञ: शग्मो 
ब्रद्मणा बिहितस्थाग्नेमेहिमानमुपयाहि ) सब कलाओं से युक्त तथा उत्तम अद्ञों बाला 
समथ शरीरधारी बनकर हे जीव तू अग्नि तेजकी महिमाको. प्राप्त हो ॥ ८॥ 


शिक्षा-सूय, अग्नि और विद्य त्‌, वायु प्राणीमान्नके प्राण शक्तियों शरीरों 
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और शरीरके अंन्दर की जीवन योग्य उष्माका कारण हैं, जगदीश देव की रची हुई 
अग्नि की यह महिमा है, इसके अधीन होकर जीव कम करनेके लिये संसार में 
शरीर धारण करता है॥ ८॥ 

पूर्वों अग्निष्टा तपतु शं पुरस्ताच्छ पश्चात्‌ तपतु गाहपत्यः । 

दक्षिणाग्निष्टे तपतु शर्म वर्मोत्तरतों मध्यतों अन्तरिक्षाद दिशो 

दिशो अग्ने परिपाहि घोरात्‌ ॥ ९ ॥ 

( पूर्वां अग्निष्ठा पुरस्ताच्छ॑ तपतु ) पृर्वाउग्निः सूयस्त्वा पुरस्तात्‌ सम्मुखत: 
शं कल्याणाय तपतु प्राणशक्ति श्रयच्छतु ( गाहपत्य: पश्चात्‌ शं तपतु ) गाहपत्य: 
पृथिवीस्थानो 5ग्निष्ठा श॑ कल्याणाय पश्चात्‌ तपतु ( दक्षिणाग्निष्टे शर्म वर्मोत्तरतो 
मध्यतः तपतु ) दक्षिणाग्निरिन्द्रस्ते शर्म ब्राह्मणस्थानं बकत्रं मुख बम क्षत्रिय- 
तुल्यं भुगस्थानं तपतु € उत्तरतो मध्यतोउन्तरिक्षाहिशों दिशों धोरादग्ने परिपाहि ) 
जत्तरतो मध्यतोन्तरिक्षादिशो दिशो हे अग्ने ! त्वं घोरादू दुःखात्‌ परिरक्ष ॥ ६ ॥ 

भाषाथं--(पूर्वा अप्निद्ना पुरस्ताच्छे तपतु ) हे जीव ! तुमको सूय सामनेकी 
तरफ से कल्याणके लिये तपाये एवं प्राणशक्ति को प्रदान करे, ( गाहेपत्य: पश्चात्‌ शं 
तपतु ) प्रथिवीकी अप्मि तुझे प्रष्ठकी तरफ कल्याणके लिये तपावे एवं तेरे जीवनका 
आश्रय बने ( दक्तिणाप्रिष्ट शम बर्मोत्तरता मध्यत: तपतु ) वायुके साथ विद्युत तेरे 
ब्राह्मण-स्थानीय मुख ओर ज्षत्रियके तुल्य भुजास्थानको तपावें एवं बाणीशक्ति ओर 
बलका प्रदान करें ( उत्तरतां मध्यतोन्तरिक्षादिशों दिशो घोरादग्ने: परिपाहि ) उत्तरसे 
मध्यस अन्तरिक्षसे दिशादिशा से हे अग्ने ! दुःख मात्रसे मेरी रक्षा कर ॥ ६॥ 

शिक्ष--सूये, अप्मि, वायु-विद्युत्‌ शरीर धारणके लिये सब तरफसे जीव 
की रक्षा करते हैं ॥ ६ ॥ 
यूयमरने शंतमाभिस्तनूमिरी नानमभि लोक स्वरगंस्‌ । 
अश्वा भूत्वा पृष्टिवाहों वहाथ यत्र देने! सवमाद मदन्ति ॥१०॥ 

( अग्ने यूय॑ शंतमाभिस्तनूमिरोजान॑ स्वर्ग लोक॑ प्रष्टिबाहोउश्वा भूत्या 
वहाथ ) अग्ने हेउग्नय: ! 'वचनव्यत्यय:' । यूयं शंतमाभि:ःकल्याणसाधिकाभिस्तनूमि: 
स्वग्वालारूपाभिरीजानं जीवनयज् कुर्वाणं जीवात्मनं स्वर्ग लोक॑ मेघमण्डलं प्रष्टिवाहो 
रेत:सेचनकतार: प्राणिबीजबाहका अश्वा भूत्या बद्ाथ बहथ सम “पृष्टयों वै रेत: सिचः” 
श० ८। ६। २ ।७ ( यत्र देवे: सघमादं मदन्ति ) यत्र मेवमण्डले देवै: सूयरश्मित्ि 

हू सघमादं सहयोग मद्न्ति सेवन्ते ॥१०॥ 


११५ ] :.. लूत्तासमम्वंय 
'भाषाथं--( अग्ने यूयम्‌ ) हे अग्नियो ! तुम ( शंतमाभिस्तनूमि: ) कल्याण 
साधक स्वदीप्तियों से ( ईजानम्‌ ) जीवन यज्ञ करनेवाले जीवात्माको ( स्वर्ग लोकम ) 
मेघमण्डलके प्रति ( प्रष्टिवादो5श्वा भूत्वा वहाथ ) वोयरूप प्राशियोंके बीजके वाहक 
घोड़े बनकर तुम वहन करते हो. ( यत्र देव: ) जिस मेघमण्डलमें सूय रश्मियोंके साथ 
सब जीवात्मा ( सधमादं मदन्ति ) सहयोगका सेवन करते हैं ॥ १० ॥ 
शिक्षा-अग्नि, विद्युत्‌, सूय तीनोंकी सूक्ष्म दीप्तियां मेघमण्डलमें प्राप्त 
जीवात्माओंको जन्म धारण करनेके लिये द्वेतु बनती हैं।| १०॥ 
शमग्ने पश्चात्‌ तप शं पुरस्ताच्छमरुत्तराच्छमधरात्‌ तपेनम्‌ । 
एकस्त्रेधा विहितो जातवेदः सम्यगेन थेहि सुकृतामु लोके॥ ११॥ 
( अग्न एन॑ पश्चाच्छ॑ तप ) हे अग्ने | एनमेतं जीव॑ पश्चात्कल्याणाय तप 
( पुरस्ताच्छमुत्तरान्छमघराच्छूं तप ) तथा पुरस्तात्कल्याणायोत्तराग्व कल्याणायाघराश्र 
कल्याणाय तप ( एकस्त्रेधा विहितो जातवेद्‌ एनं सुकृतामु लोके सम्यग्धेहि ) स्वरूपत 
एक एवं पदाथ्थेस्त्रेवा त्रिधाउग्निविशुत्सूयेनामभिश्चिप्रकारो विहितो नियोजितों हे 
जातवेदोउग्ने स्वमेन॑ जीव॑ं सुकृतामु कल्याणव्तां हि लोके शरीरे सम्यक्‌ स्थापय ॥११॥ 
भाषाथ--(अग्न एन पश्चाच्छें तप) हे अगने ! इस जीव को पश्चिम दिशामें 
कल्याणकेलिये अपना तेज दे ( पुरक्षताच्अमुत्तराच्डु भबराच्छ॑ तप ) पूब दिशामें उत्तर 
दिशामें पश्चिमद्शामें कल्याणके लिये तेज दे एवं किसो भी दिशामें इसका जन्म हो 
सबत्र कल्याण सम्पादन कर (एकस्त्रेधा विहितो जातबेद एन सुकृतामु लोके सम्यग्धेहि) 
स्वरूपतः एक ही होता हुआ अग्नि, विद्युत, सूर्य नामों से तीन प्रकारके स्वरूप्में 
प्रथिवो, अन्तरित्त ओर यो स्थानके भेद्से नियुक्त है, एवं हें अग्नि ! इस जीवका 
पुण्यकर्मियोंके शरीरमें अच्छी तरह स्थिर कर ॥ ११॥ 
शिक्षा--जीवक। जन्म किसी भी द्शामें क्यों न हो सब जगह अग्नितत्व 
इसमें निमित्ता बनता है, जो कि स्थान भेदसे अप्रि, विद्युत्‌ , पूयके नामसे प्रसिद्ध 
है वही इसको उत्तम से उत्तम शरीरमें भी धारण कराती है ॥ ११॥ 
शंपगनय। समिद्ध। आ रभस्त। प्रजापत्यं मेध्य॑ जततवेदसः । 
शत कृण्वन्त हह मावचित्षिपन्‌ ॥ १२॥ 


( जातत्रद्सो5प्रय: समिद्धा: प्राजापत्य सेध्यं शमारभन्ताम्‌ ) जाते जाते 
विद्यमाना श्रभय: समिद्धाः स्वस्वलोक॑ प्रथिंव्यामन्तरिक्ते दिवि प्राप्तबला: सन्त: प्राजञा- 
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होवेदं सर्वमजु प्रजायते”” (श० ४। ५। १ ।१३) मेध्यं शुद्ध शं कल्याणायारभन्तामासमन्ता 
त्सत्त्र यथायोग्यं नयन्तु नयन्तीत्यथ: | ( शत कृर्वन्त इह मावचिक्षिपन्‌ ) रत पकव॑ 
सम्पन्न॑ कृण्वन्त: कुबन्तो5पम्रय इहात्र संसारे मावचिक्तिपन्‌ न कदापि अस्त॑ व्यस्तं 
कुबन्तु कुबन्ति बा ॥ १२॥ 

भाषाथं--( जातवेद्सोउम्रयः समिद्धा: ) उत्पन्न मात्र वस्तुओंमें विद्यमान 
अग्नियो तुम अपने २ लोक यानि प्रथिवो, अन्तरिक्त और दो में बलवाली होती हुई 
( प्राजापत्य॑ मेध्यम्‌ ) प्राशधारणयोग्य शुद्ध गर्भकों ( शमारभन्ताप्‌ ) कल्यागके 
लिये यथोचित रूपमें आरम्भ करों ( श्तं कृण्वन्त: ) परिपक्व करते हुए ( इह- 
मावचित्षिपन्‌ ) यहां मध्यमें कदापि न अस्तव्यस्त करो या करते हो ॥ १२॥ 

शिक्षा--अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्य अपने २ स्थानमें बलिष्ठ होते हुये प्राण 
धारण करने योग्य नूतन गर्भको बनाते हैं, तथा पूर्णावस्था तक भी पहुँचाते हैं ॥१२॥ 


यज्ञ एति बिततः कल्पमान इजानमभि लोक स्वगंम्‌ । 

तमग्नय; सबहुतं जुपन्‍्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः । 

श्रृतं कृण्वन्त इह मावचिक्षिपन्‌ ॥ १३॥ 

( कल्पमानो यज्ञों वितत देजानं स्वग' लोकप्रभ्येति ) कल्पमान: कल्पय- 
मान: कल्प॑ संसार कुर्वाणः । 'अन्तगतो शिजये:' । यज्ञ: सम्रष्ियज्ञों विततो विस्तृत: 
सन्‌ , ईजानमात्मानं स्वर्ग सुखसाधक॑ लोक शरीरमभ्येति नयति (तं सबेहुत॑ 
प्राजापत्य॑ मेध्यं जातवेद्सोउग्नयो जुषन्ताम्‌ ) त॑ सचहुतमात्मसमर्पिणं जीव प्राजापत्य॑ 
प्राणप्रयोजनक॑ मेध्यं शुद्धधवीरूपं जातवेद्सो5ग्नयो ज्ञुपन्तां सेबन्ताम्‌ ( शर्त क्ृप्वन्त 
इह सायचिक्षिपन ) पूवंवत्‌ ॥ १३॥। 

भाषाथ--( कल्पमानो यज्ञों वितत: ) कल्प को बनाने वाला समष्टियज्ञ 
विस्तृत होता हुआ ( इेजानम्‌ ) आत्मा को ( स्वर्ग लोकम्‌ ) सुखसाधक शरीरके 
प्रति ( अभ्येति ) ले जाता है ( त॑ सबहुतम्‌ ) उस आत्मसमर्पी जीवको ( प्राजापत्यं 
मेध्यम्‌ ) प्राणप्रयोजनवाले शुद्ध हविरूपको ( जातवेद्सोडग्नय: ) उत्पन्न मात्र 
बस्तुओंमें विद्यमान अग्नियां ( जुषन्ताम्‌ ) उपयुक्त करें ( खत क्ृण्वन्त इह साव 
चिक्षिपन्‌ ) पूव मन्त्रके अनुसार इसका अर्थ समभिये ॥ १३॥ 

शिक्षा -कल्पनिर्माण करनेके लिय समष्टियज्ञ बिस्तृत होफर जीबात्माकों 
उसके अनुकूल शरीरमें ले जाता है ओर इस कायेमें अग्नि, विद्युत्‌ , सूर्य उपयुक्त 


दोते हैं | १३॥ 


१६४ ] सृक्तसमन्वय 


रेजानश्चितमारुक्षदग्निं नाकस्य पृष्ठाद दिवसुत्पतिष्यन । 
तस्मे प्र भाति नभसों ज्योतिषीमान्त्स्वगें: पन्याः सुकृते देवयानः ॥१४॥ 


( ईजानो नाकस्य प्रष्ठाद दिवमुत्पतिष्यन्‌ चितमग्निमारुक्षत्‌ ) इजान: स 
एव जीवात्मा नाकस्य सूयस्य प्रृष्ठान्मए्डलात्‌ | “नाक आदित्यो भवति नेता रखानां नेता 
भासां ज्योतिषां प्रणयः” ( निरु० २। १४ ) दिव॑ मेघमण्डलमुत्पतिष्यन्नुद्रमिष्यनू सन्‌ 
चितमगि्निं प्रथिवीलोकमारुक्षच्छुरी रधारणायारोहति । “भय॑ वाव लोकोअग्निश्चितः” 
(श० १० | १। २। २) ( तस्मे सुकृते नभसो ज्योतिषीमान्‌ देवयान: स्वगः पन्थाः: 
प्रभाति ) तस्में सुकृते पुण्यक्ते जीवाय नभस आ।काशस्य ज्योतिषीमान्‌ प्रकाशयुक्तो 
देवयानो रश्मियान: स्वगें: सुखसाधको मार्ग: प्रभाति प्रकटी भवति ॥ १४ ॥ 

भाषाथ--( इजान: ) पूर्वाक्त जीवात्मा ( नाकस्य प्रष्ठात्‌ ) सूयमण्डल से 
( दि्वमुत्पतिष्यन्‌ ) मेघमण्डल की ओर पक्षों की तरह उड़ता हुआ ( चितमप्रिम्‌ ) 
शरीर धारण करनेके लिये प्रथिवी लोक को (आरुक्षत्‌ ) आता है। ( तस्मे सुकूते ) 
उस कमेशील जीवके लिये ( नभसः ) आकाश का ( ज्योतिषीमान्‌ ) प्रकाशमय 
( देवयान: ) रश्मियान ( स्वगं: ) सुख साधक ८ पन्‍न्था: ) मार्ग ( प्रभाति ) प्रकट 
हे॥ १७ ॥। 

शिक्षा--जीवात्मा सूये रश्मि से जब मेघमण्डलमें चला जाता है तब पुनः वहां 
से शरीर धारण करनेकी शक्तिको प्राप्त करके आकाशके मध्यसे प्रकाशयुक्त रश्मिमाग 
से प्रथिवी पर आता है ।॥ १७ ॥ 


अग्नि्देताध्वयुष्टे बृहस्पतिरिन्द्रो ब्रह्मा दक्षिणतस्ते अस्तु । 
हुतोयं संस्थितों यज्ञ एति यत्र पूवंगयनं हुतानामू ॥ १५॥ 

(अग्निष्टे होता बृहस्पतिरध्वयुरिन्द्रो ब्रह्मा दक्तिणतस्ते5स्तु) 'इतो व्यष्टियश्न 
आरभ्यते' हे जीव ! तव शरीरधारणाय व्यष्टियज्ञे शरीरयज्ञ 5प्रि: प्रथिवीस्थानो- 
अभिद्दोताउस्ति बृहस्पतिव्षाधिपतिददेवस्तेअध्वयुररित, इन्द्रो मध्यवर्ती विद्युद्रपों देवस्ते 
दक्षिणतो त्रह्माउस्ति | इसे तव यज्ञरक्षका इति मन्तव्यम्‌ । (अयं॑ हुतः संस्थितो यज्ञ एति 
यत्र हुतानां पूवमयनम्‌ ) अय॑ हुतो मया हुतः संस्थितो योनिसम्बन्धे निहितो यज्ञ एंति 
गच्छति हुतानां मया हुतानां जीवानां पूर्व प्रथममयन स्थान यत्र भवति तत्नोषधिमभें 
मातापितृबीजभावे वा । १५॥ 

भाषाथ--( अप्निष्टे होता ) 'इस मन्त्रसे व्यष्टि यज्ञ प्रारस्म होता है!। हे 
जीव ! तेरे शरीर धारणके लिये व्यष्टियक्षमें प्रथिवी स्थानो अग्नि होता है (दृहरपति- 
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रध्ययुं: ) वर्षाका स्वामी थ्‌ रथानी शृहस्पतिदेव तेरा अध्ययु है ( इन्द्रो त्रद्मा दक्षिण- 
तस्तेउस्तु ) मध्यस्थानी बिद्य॒ त यज्षके दक्षिणमें बैठने वाला त्रह्मा है। यह सब तेरे 
शरीरयज्ञके रक्षक हैं । ( श्रय॑ हुतः संस्थितो यज्ञ: ) यह व्यष्टियज्ञ हुत होकर योनि 
सम्बन्धमें नियत हुआ (एति यत्र) जाता है जहां ( हुतानां पूवमयनम्‌ ) व्यष्टि यक्षमें 
प्राप्त हुये जीबोंका प्रथम स्थान जो ओषधिगर्भ या मातापिताका बीज भाष है ॥१४॥ 


शिक्षा--जीबोंके व्यष्टि यज्ञमें पार्थिव अभि, वर्षाका स्वामी दा स्थानी बृह- 
स्पति, मध्यस्थानी इन्द्र क्रमशः होता अध्वये और त्रह्माका काये करते हैं, उक्त यज्ञ 
जीवात्माओंके सबसे प्रथम स्थान गर्भरूपमें प्राप्त होता है यानि गर्भ समयसे व्यष्टि- 
यज्ञ अथवा शरीरयकज्ञका प्रारम्भ हो जाता है॥ १५ | 


अपूपवान्‌ क्षीरवांश्चरुरेह सीदतु । 
लो कक्ृत) पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इृह स्थ ॥१६॥ 


( क्षीरवानपूपवांश्वरुरिहासीदतु ) अत्र प्राजापत्ये शरीरात्मके व्यष्टियज्ञे 
क्षीरवान पयस्वान रेतस्वान्‌ शुक्रवान | “रेतः पयः” श० । १२। ४ । $। ७ ) “पयसो 
वै प्रजाः सम्भवन्ति?” (श० २। ४ । १ । १५१) अथवा क्षीरं पय इव रेतो विद्यते यस्मिन्‌ 
स रेतस्वान्‌ श॒ुक्रवान-अपूपवान्‌ मधुमक्षिकाग्रहमिव सछिद्रं जाल॑ विद्यते यर्मिन्‌ स 
सहलिद्रजालवान्‌ “असौ वा आदित्यों देवमध्ु तस्य चौरेव तिरश्रीनर्वशो5न्तरिक्षमपुपों मरी- 
लय: पुत्राः तस्य ये प्राब्चो रश्मयस्ता पवास्य प्राच्यों मधुनाड्य:“*” (छान्दो० ६। १ । १) 
अत्रोपनिषठचने मधुमक्षिकाणां सदछिद्रग्रहस्यापूप इति नाम स्पष्टी भवति । यश्व लोके 
खाद्योउपूप: स खल्वपृष इवापूप उपमयेवास्ति। अद्यश्वीनोषपि लोके “गुलाब- 
जामन” इति फल पवतेषु तद्व धृतपक्वं यन्मिष्टान्नमुच्यते “गुलाबजामन” इति 
नाम्ना । चरु्भाग इहास्मिन शरीर आसीदतु-आसीदृति स्थिरो भवति । अर्थात्‌-- 
शुक्रवानपूपवांश्चरु:-- झ॒ुक्रधारककोशो वा शुक्रवान्‌ शरीरकोशो वा शुक्रकोशः 
“बुक 00” मघुमक्षिकाग्रहमपूप:, स च कोशशब्देन वेदेउपि व्यवह्नत: “***“मधुको शो 
अक्षरत्‌” ( ऋ० १। ११५। ११) शरीरे स्थिरो भवतीत्यायुवेंद्विज्ञानम्‌ । (ये 
देवानां हुतमागा लोककृत: पथिकृत इह स्थ यजामहे ) ये देवानां द्व्यगुणवतां पदा- 
थानां हुतभागा गरहीतभागा लोककृतः शरीरसम्पादकाः पथिक्ृतः सर्वप्राशिजीवनया- 
त्राया: संस्थापका प्राशापानव्यानरूपा आहवनीयगाहपत्यद्क्षिणाग्नयों यूयमिह शरीरे 
स्‍्थातों यजामद्े यजध्वम्‌ 'पुरुषव्यत्यय:' ॥ १६॥ 


भाषा्थ--( क्षीरवान्‌ ) शुक्र वाला या शुक्रमय ( अपूपवान_ मधुमक्षिका 


१६६ ) सृक्तसभम्वय 
शहतुल्थ सछिद्र जालवाला. ( चरु: ) टुकड़ा ( आसीदतु ) शरीर यह्षमें रिथर हाता 
है। अर्थात्‌ शुककोश “शुक्र 20॥” शरीरमें स्थिर रहता है (ये देवानां हुतभागा:) जा 
दिव्यगुण वाले पदार्थो' के श्रंश ग्रहण किये हुये ( लोककृतः पथिकृतः ) शरीर सम्पा- 
दक सारेगआणियों की जीवनयात्नाके संरथापक प्राण अपान व्यान रूप आहवनीय 
गाहपत्य दक्षिणाग्नि (इह् स्थ यजामहे) इस शरीर यहमें तम रिथित हो श्रत एवं उक्त 
शुक्रकोशका यजन करते हो उसको परिणामपर पहुँचाते हो || १६॥।। 
शिक्षा--शरी रयज्षमें आहवनीय आदि तीन अग्नियोंके रूपमें प्राण, अपान, 
ओर व्यान वतंसान होकर शरीरयज्ञके साधक प्राणियोंकी जीवनयाप्नाके संस्थापक हैं 
ओर उक्त यक्षमें श॒क्तमय कोशकी पहिली आहतिका परिणाम करते हैं॥ १६॥ 


अप्पवान दधिवांश्चरुरेह ०००००७०० ००००७००० ०००००००० | । २ ७ ! | 
अप्पवान्‌ द्रप्सवांश्चरुरेह ००००००००००००००००००००००७०० ॥ |] २ ८ | | 
अपूपवान्‌ घृतवांश्चरुरेह »००००००००००००००००००००००० | | १ ९ ] | 
अपूपवान्‌ मांसवांश्च र्रेह »००५००००००००००००००००० ० ० ! | २ & । | 
अप्पवानत्रवांश्चरुरेह सी ००००००००००००० ० ०००००००००० । | २ १ | | 
अपूपवा न मधुमांश्चरुरेह ००००००००-०० ०००००००००००० । | २ २ | । 
अप्पवान रसवांश्चरुरेह ०»०००००००००००००००००००००० ० | । २ ३ । । 
अपूपवानपवांश्चरुरेह सी %००००००००००००००००००००००- | | २ ९ । | 


(१) क्षीरवानपृपवांश्वरु: - रेतस्वान्‌ सछिद्रजालवान्‌ भाग: -- रेतोधारक- 
शरीरको शः ( रेत: (2९) & ) ॥ १६ ॥ 

(२ ) दधिवानपृपवांश्चरु: -- धारणात्मकशरीरधातुः श्लेष्मा तद्ाब्‌ श्लेष्म- 
वान सलछिद्रजालवान्‌ भागः- श्लेष्मधारकशरीरकोशः ( श्लेष्म (/९॥ )॥ १७॥ 

(३ » रसवानपूपवांश्चरु: -- रसवान्‌ लसिकावान सछिद्रजालवान भाग: -- 
ग्सधारकशरीरकोशः ( रस (70) ) ॥ २३॥ 

(४ ) द्रप्सवानपृपवांश्चरुः-- शोणितविन्दुमान्‌ सछिद्रजालवान्‌ भाग; -+ 
शोशितबिन्दुधारकशरीरकोशः ( शोणित (2९) )॥ १८ ॥ 

५ ५) मांसवानपूपवांश्चरु:-- मांसवान्‌ सहछिद्रजालवान भाग: -- मांसधा- 
रकशरीरकोश: ( मांस (00 ) ॥ २० ॥ 


विज अल जऋ>% >> नल बा] 20००९ ८० >-_० अर. २०क पयाकछक “८+पमकक-,.. ४०. 


४8 कठिन, रूदु, विज्ञीन  तन्तुओंसे :पूर्ण शुक्रादि अंश “यहाँ कोश हैं स्यात्‌ (८))से कहे जा सके 
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( ६ ) मधुमानप्‌ पयांश्यरू: ८ मेदरथान सलिद्रजालवान भाग: मेदोधारक- 
शरीरकोश: ( मेद: (/श। )॥ २२॥ 

( ७ ) अपवानपृपवांश्वरु:- प्राणवान्‌ स्‍्नाववान सहिद्रजालवान्‌ भाग: रू 
प्राणधारकस्नावमयशरी रकोशः ( स्‍नाव (/९॥ )॥ २७ ॥ 

(८ ) अज्नवानपूपवांश्वरु:-- भरिथमान्‌ सबिद्रजालवान्‌ भाग:<- अस्थिधा- 
रकशरीरकोशः ( अस्थि (९)| )॥ २१॥ 

( ६ ) घृतवानपृपवांग्वरुः >- मज्जवान्‌ सलिद्रजालवान भाग: -- मण्जधारक्ष- 
शरीरकोशः ( मज्ज (0९) )॥ १६॥ 


अन्र समन्वय; 


१ २ ड््‌ छ 4 
“रेतसः श्लेष्मा संभवति, श्लेश्मणों रसः, रसाच्छोणितम्‌ , शो णितान्मांसम्‌ , मांसा- 


द्‌ ७ घर * 
न्मेदः, मेदसः स्नावा, स्नाव्नो5स्थीनि, अस्थिभ्यो मज्जा” ( निरु० १४। ६ ) एते नव- 
पदाथोः शगीरे सदा कोशेषु बतेन्ते | तथा “शरीरमिति कस्मात्‌ । अग्नयों छात्र श्रियम्ते 
“"*' **मुखे आहवनीय उदरे गाहंपत्यो हदि दक्षिणाग्निः” ( गर्भापनिषत्‌ | ९ )॥!१६-२१४॥ 


भाषार्थ-- 
१--( क्षीरवानपूपवांश्वरु: ) रेतोधरक शरीरकोश यानि शुक्र 0९ ॥ १६॥ 
२--( दधिवानपूपवांश्वरु: ) श्लेष्पधारक शरीरकोश यानि श्लेष्म 0९) ॥ १५ ॥ 
३--( रसवानपूपवांश्वरु: ) रसधारक शरीरकोश यानि लसिका ("९॥ ॥ २३ ॥ 
४--( द्रप्सवानपृपवांश्वरु)) शोणितविन्दुधारक शरीरकोश यानि रक्त (९0 ॥ १८॥ 
५--( मांसवानपूपवांश्वरु:) मांसधारक शरीरकोश यानि मांस (/०॥ ॥ २० ॥ 
६--( मधुमान१पत्रांश्वरु:) मेदोधारक शरोरकोश यानि मेदः 0०] ॥ २२॥ 
७--( अपवानपूपवांश्वरुः ) प्राणम्नायुधारक शरीरकोश यानि स्नायु (९) ॥२७॥ 
८--( अन्नवानपृपवांश्वरु:) अस्थिधारक शरीरकोश यानि अस्थि (00) ॥२१॥ 
६--( धृतवानपृपवांश्वरु: ) मज्जघारक शरीरकोश यानि मज्ज 0 0०।॥ ॥१६॥ 

शिक्षा--शुक्र, श्लेष्मा, लसिका, रक्त, मांस, मेद:, सस्‍्नायु, अस्थि ओर मज्जा 
के कोशों ( () ॥8 ) को शरीरके अन्दर वतमान प्राण, अपान ओर व्यानरूप 
अग्नियां शरीरयज्ञ में हवन कर रही हैं अर्थात्‌ श॒क्रादि धातुओंका परिणाम शरीर 
के अन्दर गर्भसे लेकर मत्यु पयन्त प्राणाप्मियां करती रहती हैं अतः प्राणोंकी विद्या 
का सम्यक्‌ परिचय करके जीवन लाभ लेना चाहिये।॥ १६--२४॥ 


१९४ | सृत्ताससन्धय 


अपृपापिहितान कुम्भान याँस्‍्ते देवा अधारयन । 
ते ते सन्‍्तु स्वधावन्तों मधुमन्तों घ्रृतश्चुतः ॥ २५ ॥ 

( देवास्ते यानपृपापिहितान कुम्भानधारयन ) देवा अग्न्यादयस्ते तुभ्य॑ 
यान्‌ पूर्वोक्तान्‌ अपूपापिहितान कुम्भान्‌ जालान्तगंतान शुक्रादिमयान कोशानधारयन्‌ 
घारयन्ति ( ते ते स्वधावन्तों मधुमन्तो घृतश्चचुतः सन्‍्तु ) ते ते तुभ्यं स्वधायन्तोडन्न- 
बन्तो मधुमन्तो रसबन्तो घृतवन्तः स्नेहबन्तो व्ृक्तेषु फलरूपेण संसारे सन्‍्तु सन्‍्ती 
त्यथे: “रसो बै मधु”? ( शत० ६।४।।३। २) अन्नरसस्नेहपरिणामास्ते कोशाः 
सनन्‍्तीति विज्ञान प्रकट्यते ॥ १५ || 


भाषाथं--( देवास्ते यानपृपापिहितान्‌ ) अग्नि आदि देव तेरे लिये पूर्वोक्त 
जिन जालान्तगत ( कुम्भानधारयन्‌ ) शुक्रादि कोशों को धारण करते हैं . ते ते ) वे 
तेरे लिये ( स्वधावन्तः ) अन्न बाले (मधुमन्तः) रस वाले (घृतवन्तः) स्नेह वाले वृर््ञो 
में फलरूपके समान (सन्तु) संसारमें हों ॥ २५॥ 


शिक्षा--शरीरके अन्दर शुकादि कोश, अज्न, रस और स्नेहके आहारसे 
बनते हैं स्वास्थ्यजनक उक्त बस्तुओंके सेवन करनेसे शरीरान्तर्गत शुक्रादि वस्तुओंका 
स्वास्थ्यजनक परिणाम हो सकता है| २५॥ 


यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः । 
तास्‍्ते सन्तू दृभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजाजुमन्यताम ॥ २६॥ 

(यास्ते तिलमिश्रा: स्वधावतीर्धाना अनुकिरामि) हे जीव ! तुभ्यं यास्तिल- 
मिश्रास्तिलमिव मांसग्रन्थिस्तिलस्तेन मिश्रा: सहिता: स्वधावती: स्वधारणाशक्तिमती 
धोना धारणशीला धमनीरनुकिरामि जाले क्षिपामि तनोमीत्यर्थ:। “ललाटे$ऊकुप्ठमात्रं 
चिह्न॑ तिल॑ तिलक॑ बाउमिधीयते, नेत्रे कृष्णं मध्यचिहं नेत्रतिलमुच्यते तदेतादशमुप- 
मयब भवति तथैवात्रापि विज्ञेयम्‌ ( तास्ते उद्भ्वीः प्रभ्वी: सन्त ) ता धाना धमन्यस्ते 
त॒भ्यमुद्भ्वीरुद्भधाविका उत्तानिकाः प्रभ्वी: प्रतानिकाश्व सन्ति (तास्ते यमो राजानुम- 
न्‍्यताम्‌ ) तास्ते धमनीय॑मो राजा जीवनकालो5नुमन्यतामनुकूल॑ नयतु ॥ २६॥ 


भाषाथं--( यास्ते तिलमिश्रा: ) हे जीव ! जो तेरे लिये तिलके समान मांस 
प्रन्थियोंसे युक्त ( स्वधावतीर्धाना: ) स्वधारणशक्तिवाली धमनियोंको ( अनुकिरामि ) 
शरीरजालमें फेलाता हूँ । (तास्ते उद्‌ भ्वीः प्रभ्वी: सन्‍्तु ) उक्त धमनियां तेरे लिये तानें- 
बानेंके रूपमें विद्यमान हैं (तास्ते यमो राजा) उनको तेरा जीवनकाल (अनुमन्यताम ) 
अनुकूलरूपसे जीवनके जिये' फेला दे या स्थिर रखे ॥ २६॥ 
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शिक्षा--शरीरके अन्दर मांसग्रन्थियोंके साथ शिरायें तानें बानेंके रूपमें 
फेली हुई हैं। जो वातादि वाहक होनेसे जीवनकालको स्थिर रखने वाली हैं ॥ २६ || 


अक्षितिं भूयसीम | २७॥ 

( भूयसीमज्षितिम्‌ ) भूयसीमत्यधिक।/मन्षितिं जीवनीम्‌, यमो राजाउनुमन्य- 
तामिति बतते ॥ २७॥ 

भाषाथं--( भूयसीम्‌ ) अत्यधिक ( अज्षितिम ) जीवनीको जीवनकाल 
अनुकूलरूपमें स्थिर रखे || २७॥ 

शिक्षा--पूर्वोक्त वातादिवाहक शिराओंके नियमित और उचित सम्बलन 
व्यवहारसे जिन्दगी उन्नत होती है ॥ २७ ॥ 

द्रप्सश्चस्कन्द पृथिवोम॒वु द्यामिमं च योनिमतु यश्व पूर्व: । 
सामाम॑ योनिपु संचरन्तं द्रप्सं जुहोम्पतु समर होत्रा; ॥ २८ ॥ 

( द्रप्स: प्रथिवों य्ाश्वानु-इमश योनिमनु चस्कन्द ) द्रप्सो दृष्यतिमु द्यतीति 
द्रष्सः संसारे मुद्य मानो जीव: “अनोशया शोचति सुद्य मान: (मुण्डके ३।१। २) मांहनाथो- 
दूद्टप धातो: सः प्रत्ययः | द्यावाउ॒थिवी भ्यां सह॒तयोरुत्पत्तिसमकालमेव । इम॑ योनि 
मनुष्यादिं योनिमनु शरीरंप्रति चस्कन्द्‌ स्कन्दति गच्छति ( यश्व पूष:) यश्व स पूबे: 
पुरातनः शाश्वतिक: ( समान योनिमनुस ब्वरन्तं द्रप्सं सप्तहोत्रा अनु जुहोमि ) समान 
कमेप्रमाणं कमोनुसारं यथोचितं योनिं शरीरं प्रति सन्रन्तं सम्यग्‌ गन्तारं द्रप्सं 
जीब॑ सप्त होत्रा अतु सप्तसंख्याका होता यज्ञान्‌ आदानधर्मान्‌ सुषुम्नाकेन्द्ररूपान 
प्राणयज्ञान्‌ “होन्रो यज्ञनाम”” (नि० ३। १७) जुद्दोमि अ्रयच्छामि संस्थापयामि ॥२०॥ 

भाषाय --( द्र॒प्सः ) संसारमें मुद्ममान जीव ( प्रूथिवों यात्वानु ) द्यावाप्र- 
थिवीके साथ अथोत्‌ उनको उत्पत्तिके समकाल द्वी ( इमम्ब योनिमनु ) और इस 
मनुष्य आदियोनि को ( चस्कन्द ) प्राप्त द्वोता है ( यश्चयूवं: ) जो कि शाश्वतिक 
अथांत्‌ नित्य है. ( समानं योनिमनु ) कर्मानुसार यथोचित योनिके प्रति ( संचरन्त॑ 
द्रप्सम्‌ ) रष्टिकमसे जाते हुए जीवको ( सप्त होत्रा अनु ) सात संख्या वाले यज्ञों 
अर्थात्‌ सुषुम्ना नाड़ीके सप्त प्राणचक्ररूपी यज्ञोंक साथ ( जुह्ोमि ) संस्थापित 
करता हूँ ॥ २८ ॥ 

शिक्षा--द्यावाप्रथिवीकी उत्पत्तिके साथ ही जीबोंकी उत्पत्ति भी होती है। 
वह नित्यस्वरूप वाला जीव अपने कर्मानुसार मनुष्यादि योनियोंको प्राप्त होता है। 
शरीरमें प्राप्त हुए जीवका विशेष आश्रय सुषुम्ना नाड़ीगत सप्त प्राणचक्र हैं | २८ ॥ 
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शतधारं वायुमक' स्वर्विंदं नचक्षसस्ते अभि चक्षते रयिम्‌ | 
ये पृणन्ति प्र च यच्छनित सबदा ते दुहते दक्षिणां सप्तमातरम्‌ ॥२९ 

( जचक्षसः शतधारं वायुं स्वर्विदूमक रयिममिचज्ञते ) नचक्षसों देवा 
इन्द्रियाणि “देवा वे नुचइसः” ( शत० ८। ४। २। १! शतधारमसंख्यधारायुतमसं- 
ख्यनाड़ीप्रवाहयुक्तं वायु वातं स्वर्विदं तज्ोाविदं सुखहेतुकमकमग्नितत्वमुष्मायं 
पित्तमितियावत्‌ “अग्निवां अकं:” ( १० | ४ | १। २३ ) रयिमुद्कं पुष्टिदं श्लेष्मत- 
त्वम्‌ “अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिव्रे दिवे” इत्युक्ते च। अभिचक्षतेडमिपश्यन्ति- 
अनुभवन्ति-अभिगच्छन्ति । शरीरे वातपित्तकफरूपेण वाय्वग्निजलानि वतन्ते । उक्त॑ 
व सुश्र॒तच रकयो:--- 

विसर्गादानविज्ञेपेः सो मतुयानित्ञा यथा । धारयनित जगह ईं कफ़पित्तानिलास्तथा ॥ 

झत्र जिज्ञास्य॑ कि पित्तव्यतिरेकादन्यो5ग्निरिति ? आदोस्वित्पिसमेवाग्निरिति ! 
भ्रश्नोच्यते न खलु पित्तग्यतिरेकादुन्यों 5ग्निरुपलभ्यते, आग्नेयत्वात्‌ ॥ 

30306 28० श्लेष्मा मधुरशीतल्: । स तत्नस्थ एवं स्वशक्त्या शेषायणां श्लेदप्स्थानानां 
शरीरंस्थ च उदककमंणा झनुअरहं करोति ।” सुश्रुते (सूत्र० अ० २१। ८ | ६ । १४ ) 

“वायु स्तन्‍्त्रयन्त्रधरः प्राणो दानस मानव्यानापानास्मा प्रवरतंकश्चेश्ट नामुच्चावचा ना म्‌ ०। 

अग्निरेव शरीरे पित्तान्तगंतः कुपिताकृपितः शुभाशुभानि करोति तथथा पक्ति- 
मपक्ति दुशनमद्शंनं मात्रामात्रस्वमुष्मण:० ॥ 

सोम एव शरीरे श्ल्ेष्मान्तगतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति तथथा दाद्य 
शैथिल्यमुपचय काश्यंमू० ।” ( चरके | सू० १२। ८, ११, १२ ) 

(ये च सबंदा पृणन्ति प्रयच्छुन्ति) ये च बातादय आन्‍्तरिकपदार्था: सबेदा 
शरीरं पुृणन्ति प्रकृतिभूता: सन्‍त: पालयन्त, प्रयच्छान्त विक्रताश्व प्रशाम्यन्ति, उक्त 
यथा “विकृता$विकृता देह ब्नन्ति ते वर्सयन्ति च”” ( अष्टांगह दये ० सूृ० १|८ ) ( ते सप्र- 
मातरं दक्षिणां दुड्डते ) त एबं वातादय: सप्तमातरं॑ सप्नमातारो निर्मातारों यस्यास्तां 
दृक्षिणां भोगरूपां दुल्लते प्रपूरयन्ति सम्पादयन्ति शुक्रादिभिः सप्तधातुभि: सम्पन्नो 
भोगो5चत्र दक्षिणा ॥ २६ ॥ 

भाषायं--( नृचक्षस: ) प्राणियों को स्व स्व व्यापार में प्रवृत्त करने वाली 
इम्द्रियाँ (शतधार वायुम) असंख्य नाड़ी प्रवाहोंसे युक्त शरीरान्तगंत आयुर्वेदिक बात 
तत्वको (स्वर्विदमकप्‌ ) तेजनिमित्तक पित्त तक्त्वको ( रयिप्‌ ) पुष्टिकारक कफ 
घातुको (अभिचज्षते) प्राप्त होती हैं (ये च सबेदा) जो बात, पित्त.कफ सदा (प्रूणन्ति) 
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शरौर का पालन करते हैं '( प्रयच्छून्ति ) विकृत होकर शरीरका शमन करते हैं 
(ते सप्तमातरम्‌ ) वे वात, पित्त, कफ शुक्रादि सात धातुओं से निर्मित (दृक्षियां 
दुद्ढते ) भोगार भ्राप्त होने वाली कायारूप दक्षिणाकों सम्पादन करते हैं॥ २६॥ 

शिक्षा--शुक्रादि सात धातुअंसे युक्त तथा इन्द्रियोंके आयतन भोगरूप 
शरोरको बात, पित्त, कफ मूलतत्व जीवनधारण और पोषणकी शक्ति प्रदान करते 
करते हैं ॥ २६॥ द 


कोशं दुहन्ति कलशं चतुर्षिलमि्ां थेनुं मधुमती' स्वस्तये । 
ऊजे मदन्तीमदितिं जनेष्वग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन्‌ ॥ ३० ॥ 


( अग्ने जनेष्चिडां घेनें मधुमतोमूज मदन्तीमदितिं मा हिंसो: ) अग्ने हे 
वैधानराग्ने ! त्वं जनेषु जायमानेषु प्राणिषु वर्तमानामिडामिडानाम्नों धेनुं धेनुरूपां 
नाडीं मधुमती धेनुं पिज्नलां नाडीमूर्ज मद॒न्तीं घेनुमू्ज विराज॑ चेतनां मदन्‍्तीं ह्षय- 
न्‍्तोम्‌ “उम्विंराट! ( तै० १ । २। २। २ ) “वेराजो वे पुरुष” (तां० २।७ | ८। १६ ) 
अदिति धेनुमखण्डनीयां सुषुम्नानाडीमू । “डिद्यते ध्यानयोगेन सुपुम्नेका न छिल्यते”” 
( चुरिकोपनिषदि १८ ) “या प्राणेन सम्भवति-अदितिदेवतामयी गुद्दां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूते- 
भिव्येजायते” ( कठो० ४। ७ ) प्राणेन सह सद्जच्छतेडद्ति: सुधुम्नानाडी तत्र च सप्र- 
चक्राशि प्राणकेन्द्राणि प्राणममोाणि मुण्डके यथा “स्रप्त इमे लाका येउु चरन्ति प्राणाः” 
(मुण्ड० २। १। ८) मा हिंसोन विनाशय। यतो हीमा नाड्यः ( परमे व्योमन्‌ 
स्वस्तये कोशं चतुर्बिलं कलशं दुहन्ति ) परमे पूर्ण शतव्षके व्योमन्‌ संवत्सरे काल 
“व्योपा दि संवत्सर:? (शत० ८। ४।१। ११ ) स्वस्तये सु-अस्तिले समोचीन- 
स्थिरत्वे कोशं प्रत्येक॑ फुफफुसयक्ृत्लीहादिक॑ च॒जुर्बिज्ञं चतुश्छिद्र कक्षरं कलनस्वभाव॑ 
रक्तप्रवेशनिकासशब्दवन्त॑ जीवनसमयसंट्यानतवृत्तिके हृदयहूप॑ कलशं दुहन्ति 
चेतनया प्रपूरयन्ति । 'कल शब्द्संख्यानयो:? ॥ ३० ॥ 

भाषाथं--( अग्ने ) शरीरके अन्दर वतमान हे वेश्वानर अग्ने ! तू (जनेषु) 
उत्पन्न हुए सभी प्राणियोंके अन्दर बतमान ( इडां धेतुम्‌ ) ईडा नाम वाली धमनी को 
या नाड़ी को ( मधुमतीम्‌ ) पिज्ञला नाड़ी को ( ऊजे मद्न्‍्तोमद्तिम्‌ ) जीवरूप 
चेतना को दर्षाती हुईं अखण्डनीय सुथुम्ना नाड़ीको ( मा हिंसी: ) मत हिंसित कर । 
क्योंकि ये सभी नाड़ियां ( परमे व्योमन्‌ ) पूंकाल अर्थात्‌ सो वषेकी आयु तक 
( स्तस्तये ) स्थिरताके लिये ( कोशम्‌ ) प्रत्येक फुकुतयक्नत्‌ स्लोदा आदि को ( चतु- ' 
बिल कलशम्‌ ) ओर चारछिद्र बाले रक्तप्रवेश-निकासके कलकज्ञ शब्दयुक्त जीवन- 


बै०्दे ] सृक्‍्तसमन्वेय॑ 
संमथकी संख्या करने वाले हृदय फो ( दुहन्ति ) चेतमासे प्रपूरण करती हैं ॥ ३० ॥ 
शिक्षा-प्राणियोंके अन्दर इंडा, पिड़ला ओर सपघुम्ना नाष्डियां प्रधान रूपसे 


विद्यमान हैं ओ प्राणियोंकी पूर्ण आमुपर्यन्त जीवनीके लिये यक्ृत्‌ प्लीहा आदि पिस्ड 
ओर हृदयको जीबन रससे पूर्ण करती हैं ॥ ३० ॥ 


एतंत्‌ ते देवः सविता वासों ददांति भ्तवे। 
तत्‌ त्व॑ं यम्स्य राज्ये वसानस्ताप्ये चर ॥ ३१ ॥ 

( संविता देव एतद्‌ बासो भर्तवे से ददाति ) संविता उत्पादकों देव एतद्‌ 
वास: शरीर भंतेवे भरतुम 'तुमर्थे तबेन प्रत्यय:' ते तुभ्यं ददाति “श्वग्धि पासः? (शत ४। 
३४२६) ( त्वं यमस्य राज्ये बसानस्तत्ताप्य चर ) दे जोब त्व॑ यमस्य यमनशीलस्य 
कालस्य राज्ये वसानो धारयन्‌ तच्छरीर॑ ताप्ये तपंणीयं सुखमयं चर सम्पादय ॥ ३१॥ 

भाषायं--( सविता देव: ) उत्पादकदेव (एतदू बासः) इस शरीरको ( भर्त- 
वे ते ) तेरे लिये धारण करनेको ( ददाति ) देता है ( त्व॑ यमस्य राज्ये ) है जीव ! लू 
यमनशोल समयके अधीन ( बसानः ) धारण करता हुआ ८ तत्‌ ताप्यंम्‌ ) उस 
शरीर को सुखनिमित्त ( चर ) सम्पादन कर ॥ ३१॥। 

शिक्षा--दैश्वरने संसारके अ-द्र प्रेयः और श्रेय: सुखोंके संम्पादन करनेफे 
लिये जीचात्मा को शरीर अदान किया है श्रतः यावत्‌ जीवनकाल है उसके अन्दर 
उक्त शरीरकी सुखसम्पादन का द्ेतु बनाना चाहिये ॥३१॥ 

धाना धेठुरभवद्द वत्सो अस्यास्तिली भवत्‌ । 
तां वे यमस्य राज्ये अक्षितामुपजोवति ॥ ३२॥ 

( धाना धेनुरभवत्‌ तिलोउस्या वत्सो5भवत्त्‌ ) धाना5स्मिनच शरीरे धारणशीला 
नाडी धेनुरभवद्‌ । तिलो मांसादिग्रन्थिरस्था अस्या धेन्बा बत्सोईमक्‍त्‌ ( बमस्य 
राज्ये तां वै अक्षितामुपजोवति ) यमस्य राज्ये कालस्य राज्ये तां नाडीरूपां घेनुमेष 
ग्रन्थिरूपो बत्स उपजीवत्याश्रयति ॥३२॥ 

भाषर--( घाना धेतुरभवत्‌ ) इस शरीरमें धारणशील बन्धनरूप नाड़ी 
घेनु के समान दे ( तिलोस्या वत्सोडभवत्‌ ) सांसादि भ्रम्थि उस घेतुका अत्सके 
तुल्य दे ( यमस्य याज्ये ) कालके अधथोन ( तां वे अक्तिताम्‌ ) उस नाड़ी रूप भेलुका 
( उपजीबति ) उक्त मांसादि मन्थि आश्रय लेती है॥३९॥ 


शिक्षा-शरीरके ऋन्‍्द्र रकवाइफ माड़ियां विधमान हैं ओर उनके साथ 
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कपित्‌ २ मांस प्रन्थियां या नाड़ीग्रम्थियां भी हैं । जो उक्त नाड़ियोंमें से रिसते 
हुए रक्तको अपने अन्दर ग्रहण करती हैं ॥ ३२ । 


एतास्ते असो धेनवः कामदुघा भवन्तु | एनीः श्येनीः 

सरूपा विरूपास्तिलवत्सा उप तिष्ठन्तु त्वात्र ॥ ३३ ॥ 

( असो त एता धेनवः कामदुघा भवन्तु ) असो है जीव ! एता घेनवों 
थेनुरूपा: शिरा: कामदुघा आनफूल्यसम्पादका भवन्तु ( अन्नेनी: श्येनी: सरूपा 
विरूपास्तिलवसत्सास्व्वोपतिष्ठन्तु ) अन्न शरीरे एनीररुूणा वातवहा: शिरा:, श्येनीर्गोये: 
श्वेता: कफवहाः शिरा:, विरूपा नीला: पित्तवहा: शिरा:, सरूपा रोहिण्यो रक्तवहा: 
शिराः । शिराणां चातुर्विध्यं सुश्रुते वर्शितम्‌-- 

तत्रारुणा वातवहाः पू्यन्ते वायुना शिराः । 
पित्तादुष्णाश्च नीलाश्च शीता गौयेः स्थिराः कफात्‌ ॥ 
असर्गहारतु रोहिश्यः शिरा नात्युप्णशीतलाः ॥ (सुशते ७ । २० ) 


तिलवत्सा: कोशवत्सास्त्वोपतिष्ठन्तु त्वामाश्रयन्तु त्वद्धीना भवन्त्वित्यथं: ॥ ३३॥ 

भाषाथ-- ( असो ते ) हे जीव ! तेरे लिये ( एता धेनवः ) ये धेनरूप शिरायें 
( कामदुघा भवन्तु ) अनुकूलता की सम्पादक हों ( अन्न ) इस शरीरमें ( एनी: ) 
अरुण रड्भ की वातवाहक शिरायें ( श्येनी: ) श्वेत रदड्धकी कफवाहक शिरायें (विरूपाः) 
नीले रद्गकी पित्तवाहक शिरायें ( सरूपाः ) रक्तरड्अकी रक्तताहक शिरायें ( तिल- 
बत्सा: ) मांसग्रन्थियोंको वत्सतुल्य साथ रखती हुई ( त्वोपतिष्ठन्तु ) तेरे शरीरका 
आश्रय हैं ॥| ३३ ॥ 

शिक्षा--शरीरके अन्द्र चार प्रकारकी शिरायं स्व स्व ग्रन्थियोंके साथ 
फेली हुई हैं। जो कि वातवाहक, कफवाहक, पित्तवाहक ओर रक्तवाहक हैं ॥ ३३ ॥ 


एनीथोना इरिणीः श्येनीरस्प कृष्णा धाना रोहिणीर्षेनबस्ते । 
तिलवत्सा ऊज॑मस्मे दृहाना विश्वाह्य सन्त्वनपस्फुरन्ती; ॥३४॥ 

( अस्येनीर्धाना हरिणी: श्येनी: कृष्णा रोहिणीधोना घेनवस्तिलबत्स- 
स्तेउस्मे विश्वहोज दुह्याना अनपस्फुरन्ती: सन्‍्तु ) अस्य जीवस्य ताः पूर्वोक्ता धाना: 
शिरा एन्यः श्येन्य: कृष्णा रोहिए्योषपि तिलवत्सा ग्रन्थिवत्सा अस्मै जीवाय हरिण्यो 
भरिण्य: पोषिका धाना धारणधर्मा: शिरा विश्वाह्य सबंदो्ज देहरसं रक्तादिं दुद्माना: 
प्रवृश्यन्त्थो पनपरकुरन्तीरुचितं स्फुरमाणाः सम्बलन्त्यः सनन्‍्तु ॥ ३४ ॥ 


२०४ ] सक्‍्तसमन्वथ 

भाषाथ--( अरय ) इस जीवकी ( एनीः धाना हरिणीः श्येनी: कृष्णा रोहि- 
णीर्घाना धेनवर्तिलवत्सा: ) पृवोक्त अरुण रह्न वाली वातबाहक, श्वेतरज्ञकी कफ- 
वाहक, नीले रह्रकी पित्तबाहक, रक्तरज्नकी रक्तवाहक शिरायें प्रन्थियोंके साथ 
( अस्मे ते ) इस तुक जीवके लिये ( विश्वाहा ) सदा ९ ऊर्ज दुह्याना:) जीवनके 
लिये आवश्यक रस आदिको सम्पादन करती हुई ( अनपस्फुरन्तीः सन्‍्तु ) उचितरूप 
से स्फुरती हुई अपने २ कार्येके लिये गति करती हुई विद्यमान रहें॥ ३४ ॥ 

शिक्षा-पूर्वोक्त रक्‍्तवातादिवाहक शिरायें स्व स्व प्न्थियोंके साथ उचित 
रूपसे स्पन्दन करती रहती हैं ॥ ३४ ॥ 


वेश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहइस्र' शतधारमुत्सम्‌ । 
स बिभर्ति वितर पितामहान प्रपितागहान्‌ बिभर्ति पिन्वमान ॥३५॥ 


( वैश्वानरे-इदं साहस' शतधारम॒त्सं हविजंहोमि ) वैश्वानरे5ग्नो शरीरान्त- 
वर्तिन्यर नो “अयमग्निर्देश्वानरों योव्यमन्तः पुरुषे येनेद्मन्न॑ पच्यते यदिदमथते तस्य धोषों 
भवति यमेतरकर्णा वषिधाय शणोति स यदोकमिप्यन्भवति नैतं घोष श्णोति”” ( श० १४।८। 
३०॥३ ) साहख' सहस्रप्रकारं शतधारमसंख्यनाडीशाखमुत्सं कोशाख्यं हविजुहोमि 
स्थापयामि ( स पिन्वयानो बिभर्ति ) यतः स वेश्वानरः पिन्थमान एवं सेबमानों 
बिभर्ति त्वां हे जीव ! धारयति पोषयति ( पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभर्ति ) 
तब पितरं पितामहान प्रपितामहांश्च बिभति धारयति पोषयति ॥ ३५ ॥। 

भाषाथ--( वेश्वानरे ) शरीरके अन्तवर्ती अग्निमें (इद॑ साहख्न' शतधार 
मुत्सं हविः) सहस्र प्रकारसे असंख्य नाड़ी शाखाओंसे युक्त कोशरूप हबिको (जुद्दोमि) 
रखता हूँ ( स पिन्वमानो बिभर्ति ) जिससे कि वह सेवित हुई अग्नि तुमको धारण 
करती है ( पितर॑ पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभर्ति )न केवल तुमे ही अपितु वह 
बेश्वानर अग्नि तेरे पिता, पितामह, प्रपितामहको भी धारण करती रही है ॥ ३५॥ 

शिक्षा--शरीरके अन्द्र वेधानर नामसे अग्नि विद्यमान है जो अपनी 
उध्मा सब कोशों आशयों और शिराओंको पहुँचाती हुईं मनुष्य का धारण पोषण 
करती है ॥ ३४५ ॥ 


सहस्रधारं शतधारमृत्समन्षितं व्यच्यमानं सलिलस्य पृष्ठे । 
े 
ऊज दुह्दनमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः स्वधाभिः ॥ ३६॥। 
( सलिक़स्य एष्ठे सहस्रधार शतधारसुत्स व्यच्यमानमज्तमू्ज दुह्ान- 
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सनपरफुरन्तं पितरः स्वधाभिरुपासते ) सलिलस्योदकस्य मेघस्य पृष्ठे बतमानं सहस्र' 
शत धारसमुत्सं जलमयं तनुबीज॑ पितरों जनका: स्वधामि: स्वधारणशक्तिभमिरक्षितम- 
विनाशिन व्यच्यमानं व्यक्तिभावमाप्नुवन्तमूर्ज दुद्दानं खाद्यरसं ग्रहन्तमनपस्फुरन्त॑ 
स्वशक्तया गतिमन्तमुपासते सेवन्ते || ३६ ॥ 

भाषाथ-- ( सलिलस्य प्रष्ठे » मेघमण्डलमें ( सहस्रधार॑ शतधारमुत्सम्‌ ) 
असंख्यजलविन्दुमयसमूहको, जो गर्भबीज ( व्यच्यमानम्‌ ) पुरुषादि शरीरके 
व्यक्तिभावको प्राप्त होनेवाले ( अक्षितम ) अविनाशी जीवशक्तिको ( ऊर्ज दुह्यनम) 
शरीरधारणाथे रस ग्रहण करते हुए को ( अनपस्फुरनतम ) कुटिलगतिरहितको 
( पितर: ) अपने जनक ( स्वधाभिः ) स्वधारण शक्तियोंसे ( उपासते ) सेबन 
करते हैं या ग्रहण करते हैं ॥ ३६ ॥ 

शिक्षा--मेघमण्डलमें सब जीवोंका गर्भबीज है उसको माता-पिता लोग 
अपने अन्दर निज शक्तियोंसे धारण करते हैं जोकि पुरुषादि व्यक्तिशरीरमें प्रगट 
होता है॥ ३६॥ 


यहां पर व्यष्टियज्ञका प्रकरण समाप्त होता है ओर जनन्‍्मसे लेकर मृत्यु- 
पर्यन्‍त जीवनचर्याका प्रकरण प्रारम्भ होता है-- 


इृदं कसाम्बु चयनेन चित॑ं तत्‌ सजाता अवपश्यतेत | 
मत्योयमम्तत्वमेति तस्मे ग्रह्नन कृणुत यावत्सबन्धु ॥ ३७ ॥ 


( इदं कसाम्बु चयनेन चितं तत्सजाता अवपश्यतेत ) इदं कसाम्बु 
गतिमज्जलमिव पुरुषबीजमात्मतत्व॑ चयनेन स्वकमंचयनेन निजकर्मानुसार॑ प्राप्तं 
तद्‌ यूयं सजाता बन्धवो5वपश्यत, अत एब-इत-आगच्छत । ( अ्रय॑ मत्योड्मृतत्वमेति 
तस्मे यावत्सबन्धु ग्रहान्‌ ऋणुत ) अय॑ मर्त्यो मनुष्योउमृतत्वं ध्येयरूपेणाम्॒तत्वं 
मोक्षपदमेति तस्मात्‌ तस्मे जीवाय यूयं यावत्सबन्धु सर्वे5पि बन्धवों गहान तद्योग्या- 
नि स्थानानि कृणुत कुरुत ॥ ३७॥। 

भाषाथ--( इदं कसाम्बु ) यह गतिशील जलके समान पुरुषबीज (चय- 
नेन चितम्‌ ) निजकर्मा से युक्तहुआ हुआ है ( तत्सजाताः ) तुम बन्धुजन ( अबप- 
श्यत ) इसको देखो ( एत ) इसके समीप आओ या प्राप्त होओ ( अयं मत्ये; ) यह 
सन्‍्तान ( अम्ृतत्वमेति ) ध्येयरूप मोक्षपदको प्राप्त करता है। इसलिये ८ तस्मे 
यावत्सम्बन्धु ) उसके लिए तुम सब बन्धुजन ( गृद्दान्‌ कृणुत ) योग्य स्थानोंको 
बनाओ ॥ ३७ ॥ 


दे ] | सृकतसमन्वय 

शिक्षा-मनुष्य कर्मानुसार जन्मता है, जन्मे हुए बालकके लिये उसके 
योग्य स्थानों का प्रबन्ध करना चाहिये संसारमें मनष्यजन्म फा लक्ष्य मोज्ञप्राप्ति है 
इसलिये अपने ओर अपनी सन्‍्तानके प्रति ऐसे साधन और कर्मो'का सब्चय करना 
चाहिए जिससे ध्येयरूप मोक्ष प्राप्त हो सके।। ३७ || 


इहेवेधि धनसनिरिहचित्त इहक्रतुः । 
इहैधि वीयबत्तरो बयोधा अपराहतः॥ ३८ ॥ 

( इदेय धनसनिरेधि ) इहास्मिन्नेव शरीरे त्यं धनसनिरेश्वयंसम्भागी भव 
( इहचित्त इहकतुः ) इंह शरीरे चित्त चेतनत्यं यस्य सोइ्यमिहृरचित्च: शरीरे चेतन- 
शील एघधि भव, इहकतुः, इह शरीरे क्रतुः कम यस्य स इहक़तुः शरीरे कमेशीलो 
सब “क्रतुः कमंनाम” ( नि० २। १ ) ( इृहयवीयेबत्तरो बयोधा अपराइत एथि ) हे 
जीब ! इद् शरीरे त्वं वीयेबत्तरोउइतिवीयेवान्‌ वयोधा आयुर्धारको5पराहतो5नाघात: 
स्वस्थ एधि भव इत्याशीबादः ॥ ३८ ॥ 

भाषाथ--( इहैव धनसनिरेधि ) हे बालक ! तू इस शरीरमें ऐश्वयंका भागी 
हो ( इह॒चित:ः ) इस शरीरमें तू सावधान बुद्धिमान हो ( इहक़तुः ) इसी शरीरसें तू 
पुण्यकमेशील बन ( इह वीयवत्तर: ) इस शरीरमें तू अत्यन्त बलवान्‌ ( वयोधा: ) 
आयुवाला ( अपराहतः ) स्वस्थ ( एधि ) रह ॥ ३८॥ 

शिक्षा--सन्तानके जन्म होने पर अर्थात्‌ जातकर्म संस्कारके समय बन्धु 
वान्धव ओर इृष्टमित्र बालकको आशीर्वाद दें कि हे बालक ! तू ऐश्वर्यभागी, बुद्धि- 
म्रान्‌ , फमेशील, अतिबलवान्‌ , आयुष्मान्‌ , तथा स्वस्थ रह॥ ३८ ॥ 

पुत्र पौज्रमभितपेयन्तीरापो मधुमतीरिमाः । 
स्वथां पितृभ्यों अमृतं दृहना आपो देवीरुभयांस्तपेयन्तु ॥३९॥ 

( इमा मधुमतोराप: पुत्र॑ पोन्रमभितपेयन्ती: ) इसा मधुमतीराप ओष- 
धिरसा: “झोषधयों मधुमतीः” ( तै० ३। २। 5८। २ ) पुत्र पौत्रमभितपेयन्त्य: सत्य: 
( पितृभ्यो5्मृतं स्वधां दुह्ाना आपो देवीरुभयांस्तपेयन्तु ) अथ च पिदृभ्यो5पि स्वधा- 
मन्नमन्नशक्तिमस्त प्राणं च दुहाना: प्रपूरयन्त्य: सत्य आपो देवीदव्य उभयान्‌ सन्‍्तान॑ 
पित ग्य तपयन्तु । आणा वा अमस्ृतम”! ( श० १४। ४। ४७। ३ )॥ ३६॥ 


भाषाथं--( इसा मधुमतीराप: ) यह ओषधि जल (पुत्र॑ पोत्रमभितरममन्‍्तीः) 
पुत्र पोत्रादि नवजात सन्‍्तानको तृप्त करता है ( पिठभ्योउसृतं स्वधां दुद्धाना: ) और 
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माता पिता आदिको अन्नशक्ति ओर प्राणशक्तिको देनेबाला ( आपो देवी: ) उक्तदिव्य 
गुणजल (उभयांस्तपयन्तु) सन्‍तान ओर सनन्‍्वानके माता पिता ध्यादिकों एवं दोनोंकों 
तृप्त करता है ॥ ३६॥ 

शिक्षा--नवजात बालककों उसकी स्वस्थताके लिये ओषधिजल तथा 
प्रसूता माता को भी ओषधसेवन कराना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


आपो अग्नि प्रदिणुत पित रुपेम॑ं यज्ञ पितरो में जुपन्तास । 
आसीनामूजमुप ये सचन्ते ते नो रयें सववीरं नियच्छान ॥४०॥ 

( आपो अभि पितृन्‌ प्रहिणुत ) आप: पूर्वोक्ता ओषधिरसा ओषधिसारा 
अग्नि जठराग्नि पितन्‌ प्राणान्‌ प्रति प्रहिणुत प्रेरयन्ति यतो हि ओषधिरसे: जठ- 
राफ्िः प्रदीप्यते स च प्राणानाप्रोति अत एवं ( इमं यज्ञ मे पितरो जुषन्ताम ) इम॑ 
यज्ञ शरीरे पाकरूप॑ यज्ञ' मे पितर: प्राणा जुषन्तां सेवन्ते ( य आसीनामूज॑मुपसचम्ते 
ते नो रयिं सवंवीरं नियच्छान ) ये प्राणा आसीनामुपस्थितामूजमन्नमात्रामुप सचन्‍्ते 
परिणमन्ति पचन्ति ते प्राणा अस्मभ्यं रयिं पुष्टिभोगं सबंवीरं नियच्छान्‌ नियच्छन्तु 
स्थापयन्ति । लड्थ लोट ॥ ७०॥ 

भाषाथ--( आप: ) पूर्वोाक्त ओषधिरस ( अभ्रिम्‌ ) जाठराभिको (पितन) 
प्राणोंकों ( प्रहिखुत ) प्रेरित अर्थात्‌ उत्तेजित करते हैं ( इमं यज्ञम्‌ ) शरीरके अन्दर 
पाकरूपमें बतमान यज्ञ को ( मे पितरः ) मेरे प्राण ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करे या 
सेबन करते हैं ( य आसोनाम्‌ ) जो उपस्थित ( ऊजम ) अन्नमात्रा को ( उपसचन्ते ) 
पकाते है ( ते नः ) वे हमारे लिये ( रयिं सवंबीरम्‌ ) सब ग्रकारसे वीरय॑युक्त पुष्टियुक्त 
भोग को ( नियच्छान्‌ ) नियत करते हैं ॥ ४० ॥ 

शिक्षा--आयुव दिक रीतिसे ओषधियोंका सेवन करके शरीरस्थ जाठराग्नि 
ओर प्राणोंकी शक्तिको बढ़ाना चाहिये क्‍योंकि उक्त ओषधिमात्राके सेवनसे शरीरसें 
पुष्टि प्राप्त होती है ॥ ४० ॥ 

समिन्धते अमत्ये हृव्यबाई घुतप्रियस्त्‌ । 

स वेद निहितान्‌ निध्रीन पितृन्‌ परावतों गतान्‌ ॥४१॥ 

(धृतप्रियममत्य हन्यवाहं समिन्धते ) घृतश्रियं॑ रसप्रियमसत्य॑ यावज्जीय॑ 
ताबत्सतत॑ं वतमानं हृव्यवाह ग्राह्मरसवोढ़ारं जाठरापिमयं॑ जीवः समिन्धते ब्रिविध- 
भोजनेदीपयति । यतः ( स निदितान्‌ निधोन्‌ परावतो गतान्‌ पितृच्‌ बेद ) सोहन्‍्तरा- 
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ग्निर्निहितान शरीरे स्थितान निधीन्‌ कोशान अवयवान परावतो गतान सबत्र बिस्टृ- 
तान पितृन आणान्‌ वेद प्राप्तवानस्ति ॥ ७१ ॥ 


भाषाय--( धृतप्रियम्‌ ) अन्न रसको चाहने वाले ( अमत्यम्‌ ) यावज्जीपन 
वतमान ( हव्यवाहम्‌ ) अन्नरसके वहन करने वाली जाठराग्निको ( समिन्धते ) यह 
जीव विविध भोजनद्वारा प्रदीप्त करता है ( स निहितान्‌ निधीन ) वह अन्तराग्नि 
शरीरके अन्दर वर्तमान कोशों को या अवयबोंको ( परावतों गतान्‌ ) सवत्र फेले हुए 
( पित॒न ) भ्राणों को ( वेद ) प्राप्त है ॥ ४१ ॥ 

शिक्षा--जाठराग्नि जो कि अन्नरसको क्ुधा उत्पन्न करती ओर यावज्जी- 
बन शरीरके अन्दर उक्त खाद्यरयसका परिणांम शरीरके प्रत्येक कोश अवयब 
ओर प्राणतन्तुओंतकमें पहुँचाती है उसको विविध उचित भोजनोंसे प्रदीप्त करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 


य॑ ते मनन्‍्यं यमोदनं यन्मांसं निपृणामि ते। 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥४२॥ 


( य॑ ते मन्‍्थं यमोदन यत्ते मांसं निप्रणामि ) हे जीव ! ते तब शर्ीरे य॑ 
मन्थं मन्‍्धनीयं रक्तमोदनमुन्दनीयं रेत: “रेतो वा ओदन:” ( शत० १३ | १।१। ४) 
यहा मांसं निप्रणामि यथास्थानं यथावश्यक॑ नियोजयामि । अतः ( ते ते स्वधावन्तो 
मधुमन्तो घृतवन्तः सन्‍्तु ) ते ये स्वधावन्तो5न्‍नवन्तो मधुमन्तो रसवन्तो घृतबन्तः 
स्नेहवन्तस्ते तुभ्य॑ सन्‍्तु सन्ति तानुपयुडाःचब ॥ ४२ ॥ 


भाषाथ--( य॑ ते मन्थम्‌ ) हे जीव ! तेरे शरीरमें जिस मन्‍्थनीय रक्तकों 
( यमोदनम्‌ ) जिस शुक्ररूप सारपदाथको (यत्ते मांसम्‌ ) तथा जिस मांसकों 
( निप्रणामि ) यथास्थान आवश्यकतानुसार नियुक्त करता हूँ। अतः उनके पोषण 
के बास्ते ( ते स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतवन्तः ) वे अश्नवाले रसवाले और स्नेहवाले 
पदाथ ( ते सन्तु ) तेरे लिये हैं तू उनका उपयोग कर ॥ ७२ ॥ 


शिक्षा--मनुष्य के शरीर में रक्त, शुक्र ओर मांस ये तीन धातु विशेषतः 
जीवनधारणके निमित्त हैं। इनके पोषणाय्े उत्तम अन्न रस ओर स्नेह वाले पदार्थों 
को सेवन करना चाहिये ॥ ७२ ॥। 


यास्ते थाना '॥४३॥ (देखो सुक्तमखय) अयवेवेद १८।७२६ ( ए४ १६८) 
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दृद॑ पूवेमपरं नियान॑ येना ते पूर्वे पितरः परेताः । 
पुरोगवा ये अभिशाचों अस्य ते त्वा वहन्ति सुकृतामु लोकम्‌ ॥४४॥ 


( हद नियानं पूवमपरं येना ते पूर्व पितरः परेताः ) हे जीव ! इदं नियान 
निरयरणं नियतस्थानं शरीर पूर्व पूवत: प्रवृत्तमपरं परभावरह्ितमग्रडपि प्रवर्तिष्यमाण- 
मस्ति येन शरीरेण ते तब पूर्व पुरातना: पितरः परेताः संसारयात्रां प्राप्ताः सन्ति 
( येउस्य पुरोगवा अभिशाच: ) येउस्य शरीरस्य पुरोगवा नेतारो5मिशाचो5मिसेव- 
माना: सन्ति (त्वा सुकृतां लाकं बहन्ति ) त्वां सुझतां पुण्यक्ृतां स्थान बहन्ति 
नयन्ति ॥ ४७ ॥ 

भाषाथं--( इद नियानम्‌ ) हे जीव ! यह शरीर (पूब॑मपरम्‌ ) पहलेसे 
ही चला आने वाला ओर आगे भी प्रवृत्त होने वाला है ( येना) जिस शरीर के 
साथ अर्थात्‌ शरीर धारण करके ( पूरब ते पितरा: ) तेरे पूवज माता पिता आदि 
कुटम्बी ( परेता: ) संसार यात्रा करते हैं ओर करते थ ( येउस्य पुरोगवाः ) जो इस 
शरीर के पूव नेता जीवित कुटुग्बी ( येडभिशाच: ) और जो इस शरीरकी सदा देख- 
भाल करने वाले हैं ( त्वा सुकृतां लोक बहन्ति ) तुमे उत्तम पुरुषांको अवस्थामें ले 
जाते हैं अथांत्‌ योग्य बनाते हैं ॥| ४७ ॥ 

शिक्षा--जीवका शरीरधारण करना "केबल इसी समयके लिये ही नहीं है 
किन्तु आत्माके नित्य होनेसे पहलेसे ही चला आता है ओर आगे भी चलता 
रहेगा । अतः माता पिता आदि कुट्ठम्बी जनोंकों चाहिये कि अपनी सनन्‍्तानको पुण्य- 
वान्‌ बनानेके लिये उसके शरोरका रक्षण पोषण आ।दि व्यवद्वार इस प्रकार करें 
कि जिससे इस जन्म ओर भविष्य जन्मके लिये उपयोगी हो सके ॥ ४७ ॥ 


सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 


सरस्वती सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे वाये दात ॥४५॥, 

( देवयन्तः सरस्वती हृवन्ते ) देवयन्त आत्मानं देवं सम्पादयन्तो जना: 
सरस्वती वाणीं वेदविद्याम्‌ “सरस्ववीति वाडनाम” ( नि० १। ११ ) हवन्ते स्वीकु- 
बैन्ति । ( तायमाने5ध्वरे सरस्वतीम्‌ ) तायमाने वर्धमाने5ध्वरे वेदारम्भसंप्कारयज्ञे सर- 
स्‍्व्ती वाणीं स्वीकुबन्ति ( सुकृतः सरस्वती हवन्ते ) सुकर्माण: सरस्वती धारयन्ति 
( सरस्वती दाशुषे वार्य दात्‌ ) सरस्वती वाणी विद्या दाशुषे दत्तमनसे जीवाब वार्य 
बरणीयं वस्तु दात्‌ ददाति “न विद्या बिना सौख्यम” इत्युक्तत्थ ॥ ४२॥ 


भाषाथ--( देवय॑न्तः ) अपने आपको विद्वान्‌ बनानेके इच्छुक जन 
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( सरस्वती हवन्ते ) अध्ययनरूप वाणीक। स्वीकार करते हैं ( तायमाने5ध्चरे सरस्व- 
तीमू ) अध्ययनरूप यज्ञमें या वेदारम्भसंस्कारयज्ञमें अभ्यास द्वारा वाणीका स्वीकार 
करते हैं ( सुकृतः सरस्वती हबन्ते ) सुकर्मी भाग्यशालो जन ही विद्याका स्वीकार 
करते हैं। (सरस्वती दाशुषे) वाणीरूप विद्या मनदेनेवाले पुरुषके लिये ( बाय दात्‌ ) 
उत्तम सुखका प्रदान करती है ॥| ७५ | 

शिक्षा--उच्चकोटि का विद्वान बननेके लिये विद्यासे अत्यन्त प्रेम करनेकी 
आवश्यकता है निज अध्ययन ओर अध्यापन कालमें भी सदा विद्याभ्यास स्वाध्याय 
विद्याप्रचार करना चाहिये। विद्याप्राप्ति अपने सोभाग्य ओर पुण्यकर्मस ही होती है । 
जो मनुष्य विद्याश्रचारके लिये अपना तन मन धन देता है विद्या उसीके लिये आपूर्व 
सुख प्रदान करती है॥ ४५ ॥ 


सरस्वती पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञपभिनक्ष माणा$ । 
आसद्यास्मिन्‌ बर्हिंषि मादयध्वमनमीवा इष आधेक्स्मे | ४६ ॥ 


( पितरो दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा: सरस्वतीं हवन्ते ) पितरः शिक्षका 
दक्षिणा दृक्षिणतों यज्ञं त्रह्ययज्ज॑ विद्याध्यापनमभिनक्ष माणा अनुतिष्ठन्तः सरस्वतीं 
वाणी हवन्ते प्रयुज्ते ( अस्मिन्‌ बर्टिष्यासय माद्यध्वम्‌ ) अस्मिन्‌ बरहिषि यज्ञ 
आसद्य मादयध्वं यूयं सर्वउपि हषेयत ( अस्मे अनमीवा इष आधेहि ) हे सर- 
स्वति ! अस्मेउस्मभ्यमनमीवा आरोग्यकरा इष इषितव्या: क्रिया: सम्पादय।॥ ७६॥ 

भाषाथ--( पितरो दक्षिणा ) शिक्षक लोग शिष्यके दक्षिणमें बैठकर ( यज्ञ- 
मभिनक्षमाणा: ) विद्याध्यापन रूपी यज्ञका सेवन करते हुए ( सरस्वतों हवन्ते ) 
बाणीका प्रयोग करते हैं ( अस्मिन्‌ बर्दिषि ) इस अध्यापन स्थानमें ( आसद्य ) 
बैठकर ( मादयध्वम्‌ ) विद्यादानसे प्रसन्न करो ( अस्मे अनमीवा: ) तथा इमारे 
लिये आरोग्यकारक (इष आधेहि ) इृष्ट क्रियाओंका हे सरस्वति ! तू आधान करा 
अथांत्‌ उचित आरचरणकी तरफ ले चल ॥ ४६ ॥ 

शिक्षा--शिक्षक लोग शिक्षणालयमें बैठकर विद्यार्थियोंकों विद्याध्यापन 
ओर सत्याचरणादिके उपदेशसे सवे प्रकार योग्य बनावें॥ ४६ ॥ 


सरस्वति या सरय॑ ययायोक्‍येः स्वधाभिर्देवि पितृभिमंदन्ती । 
सहस्राधेमिडो अत्र भाग रायस्पोषं यजमानाय पेहि॥ ४७॥ 
(या सरस्वति देव्युक्थे: स्वधाभिः पितृमिमदन्ती सरथ ययाथ या 
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सरस्वति सरस्वती देवी वाकशक्तिरक्थेमन्त्रोचचारणे: स्वधामिः सत्कारे: सह पिठमिः 
शिक्षके: सज्ञता मद्न्‍्ती जनान्‌ ह्षयन्ती सती सरथमेकशरीर॑ ययाथ याति प्राप्नोति । 
अत्र पुरुषलकारव्यत्ययो! (अत्र सहस्राधेमिडो भाग रायस्पोष यजमानाय धेहि) अत्रा- 
ध्ययनाध्यापनयज्ञे सा सहस्राघ रायस्पोषं भूमानमसंख्यातगुणमिडो भाग स्तवन- 
भागं विद्याप्रकाशं यजमानाय अध्येत्रे जनाय थेहि धारयति । “भूमा वै रायस्योषः” 
(श०३|३१। २। १२) ॥ ४७॥ 


भाषाथं--( या सरस्वति देवि ) यह जो अध्ययनाध्यापनरूप विद्या है वह 
( उकथे: ) मन्त्रोचारणों तथा ( स्वधामिः ) सत्कारोंके साथ ( पिठभिः ) शिक्षकोंसे 
सज्ञत हुई ( मदन्ती ) मनुष्योंको सुख पहुँचाती हुई ( सरथम्‌ ) एक शरीर होकर 
( ययाथ ) प्राप्त होती है ( अच्र सहस््राध॑ रायरपोषमिडो भागम्‌ ) अध्ययनाध्यापन 
रूपी यज्ञमें बहुत गुणयुक्त विस्तृत या महान विद्याप्रकाशकों ( यजमानाय ) अध्य- 
यन करने वालेके लिये ( धेहि ) धारण कराती है || ४७ | 

शिक्षा--विद्वानोंका सत्कार और सत्सद्भ करके विद्याध्ययन करना चाहिये 
मनुष्यके ज्ञानका विकास विद्याध्ययन से ही होसकता है || ७७ | 


पृथिवीं त्वा पृथिव्यामा वेशयामि देवो नो धाता प्रतिरात्यायु! । 
परापरता वसुविद्व वो अस्त्वधामृताः पितृषु सं भवन्तु ॥ ४८ ॥ 


( प्रथिवीं त्वा प्रथिव्यामावेशयामि ) प्रथिवीं प्रथिवीरूपं पार्थिवशरीरयुक्तं 
त्वात्वां हे बालक ! प्रथिव्यां भूमावावेशयाम्यासयामि (धाता देबो न आयुः प्रतिराति) 
धाता धारकों जगदीशदेबो यश्च नो5स्माक॑ गुरुशिष्याणामायु: प्रतिराति विस्तारयति 
( वसुविद्‌ वोउस्तु ) यश्व वो युष्माकं बालकानां वसुविद्‌ विद्याध्ययनरूपयज्ञवेत्ता 
भवतु भवति “यज्ञों वै बसु?” ( श० १।७। १। ६ ) ( अधाम्ता: पिठृषु सम्भवन्तु ) 
अथ विद्याध्ययनानन्तर॑ सर्वेषपि शिष्या अमृता: सन्‍्तः पितृषु अस्मादशेषु शिक्षकेषु 
सम्भवन्तु सम्पन्ना भवन्तु । तस्मात्‌ ( परापरेत ) यूय॑ गुरुशिष्यपरम्परया 
व्यवहरत ॥। ४८ ॥ 


भाषाथ--( प्रथिवीं त्वा ) हे बालक तू पार्थिव शरीरकों धारण किये हुए 
है । अत एव तुमे ( प्रथिव्यामावेशयामि ) में प्रथिवी. पर बिठलाता हूँ ब्रद्मचयकाल 
में प्रथिवी पर ही सोने आदि की आज्ञा देता हूँ । (धाता देवः ) विश्वका धारक 
जगदीशरेव ( आयुन: प्रतिराति ) हम गुरु शिष्योंकी आयुको बढ़ाता है ( वसुविद्‌ 
बोउ्स्तु ) जोकि तुम्हारे अध्ययनरूप यज्ञोंका जानने बाला है ( अधामृता: पिठ्यु 
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सम्भवन्तु ) विद्याध्ययन के अनन्तर मरणभयसे रहित हुए हमारे जैसे शिक्षकोंमें हो 
जाओगे ( परापरेत ) इसलिये तुम गुरुशिष्य परम्परासे व्यवहार करो ॥ ४८ ॥ 


शिक्षा- गुरुकुलमें विद्याध्धयन करते हुए विद्यार्थियों को ग्रहस्थोंके समान 
उत्तम शय्या आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिये । इस प्रकार विद्याध्ययन की 
तपस्यामें जगद्कक्षक परमेश्वर सहायक होता है । विद्यासमाप्तिके पश्चात्‌ अपने 
गुरुओंके समान अध्यापन आदि द्वारा विद्या प्रचार करना आवश्यक है ॥ ४८ ॥ 


आ प्र च्यवेथामप तन्मूजेथां यद वामभिभा अन्रोचु) । 
अस्मादेतमध्न्यो तह वशीयों दातु! पितृष्विहभोजनीं मम ॥ ४९ ॥ 


( यदभिभा अत्रोचुस्तद्रां प्रान्यवेधामपम्रजेथम ) हे दम्पती ! यत्किखिद- 
भिभा निजोपवेशेन विद्यादानेनान्यान सम्यग भान्ति ये ते विद्वान्सोउत्र ग्रहस्थ- 
धम उचुरुपदिष्टवन्तस्तद्य॒वां प्राच्यवेथां प्रकृष्ट ग्रहीतम, अपमसजेथां विचारेण 
संशोध्याचरतम ( अध्न्यावस्मात पिद्ष्वेतम्‌ ) अध्न्यों हे अहिंसनीयो दम्पती ! युवा- 
मम्माद-मार्गोत पिठृषपदेशकेषु निरन्तरं स्थित्वा विद्या प्राप्यतम ( मम दातुवशीय इृद 
भांजनो ) मम विद्या्रयच्छतुर्भोग्यमिह पालयितारो युवां रथ: । बसीय इति सायण- 
सम्मतपाठ: ॥ ४६ ॥ 


भाषाथ--( यद्वामभिभा अच्चेचु: ) हे पतिपत्नी ! जो तुमको उपदेशक लोग 
ग्रहस्थ धम के सम्बन्धमें डपदेश करें ( तत्प्राच्यवेथामपम्मजेथाम्‌ ) तुम उसको ग्रहण 
करो ओर विचारके द्राग संशोधन करके उसका आंचरण करो ( अध्न्यावस्मात्‌ 
पिठृष्वेतम्‌ ) हे दयनीय पतिपत्नी ! इस मार्ग से तुम उपदेशकोंके अन्दर बारम्बार 
स्थिर होकर विद्या प्राप्त करो (मम दातुबवंसीय:) मुझ विद्यादान देने वालेके इस भोग्य 
धन के ( इहभोजनो ) इस संसार में तुम रक्षा करने वाले होवो ॥ ४६॥ 


शिक्षा-ग्रहस्थमें पतिपत्नोकों धार्मिक बिद्वानोंस उपदेश ग्रहण करना 
ओर तदनुसार आचरण करना चाहिये जहां कहीं भी विद्वानोंका सत्सद्भ प्राप्त हो 
वहां पहुँचकर लाभ उठाना चाहिये। इस प्रकार धर्मापरेशोंके अ्रनसार ग्रहस्थमें 
रहने से दुःखोंसे अलग हो सकते हैं| धार्मिक विद्वानोंकी विद्या तथा उनके उपदेश 
की रक्षा तन मन धन द्वारा करना ग्रहस्थ ननोंका कतंव्य है। ४६ ॥ 


यहां तक जीवनवृत्त था अब कायापरिणाम ओर देहान्तकी परिस्थतियों 
का आरम्भ होता है-- 
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एयमगन दक्षिणा भद्रतों नो अ्नेन दत्ता सुदुधा वेयोधाः । 
योवने जोगानुपपृथ्वती जरा पितृभ्य उप सं पराणयादिमान ॥५०॥ 


(अनेन दत्तेयं दक्षिणा रुदुघा वयोधा नो भद्रत आगन ) अनेनेश्वरेण 
दत्तेयं दक्षिणा तनरूपा दक्षिणा या चेकोनत्रिंशत्तममन्त्रोक्ता “दद्िणां सपमातरम” 
बयोधा आयुधेरा नोउस्मभ्यं भद्रतः कल्याणहेतोरागन्‌ आगच्छति ( यौवने जीवानप- 
प्रश्ञती जरा इमान्‌ पिठृभ्य उपसम्पराणयात्‌ ) सा तनुरूपा दक्षिणा कमंफलरूपा तनु- 
योवने युवावस्थायां जीवान सर्वान्‌ आ्रणिन उपपुश्चती सम्यक्‌ प्राप्नुवती सा जरा जीर्णा 
सती पिठ्भ्य क्रुतुसहचरितसूर्यरश्मिभ्य उपसम्पराणयादुपसमपयेत्‌। लिड्थे लेट ॥५०॥। 

भाषाथं-- ( अनेन द्त्तेयम्‌ृ ) इस स्वव्यापक जगदीश देव की प्रदानकी 
हुई ( दक्षिणा सुदुघा बयोधा: ) कायारूप दक्षिणा जोकि कर्म फल को दोहन करती 
है वह आयुको धारण करने वाली ( भद्रतो न आगन ) हमको कल्याणके हेतु प्राप्त 
हुई है ( योवने जीवान्‌ उपपृल्‍चती ) योवनकालमें जीवों को उत्तम रूपसे प्राप्त होती 
है ( जरा-इमान्‌ पितृभ्य: ) जीण हुई काया इन सब प्राणियोंको ऋतुसहचरित सूये- 
रश्मियोंके लिये ( उपसम्पराणयात्‌ ) समपेण कर देती है ॥ ५०॥ 


शिक्षा--प्राणियोंके कमेफल भोगाथे देह प्राप्त होतो है जो प्राणी को उस 
की आयु का सेवन कराते हुए योवन काल में सम्यक पूर्ण होकर जब जीणो होजाती 
है तब इन प्राणियों को अर्थात्‌ जीवात्माओं को सूयेरश्मियों के प्रति समपंण कर 
देती है अथात्‌ देहपात के अनन्तर जीव पुनजन्म आदि के लिये सूय्यरश्मि को 
प्राप्त होते हैं ॥ ५० ॥ 


इदं पितृभ्यः प्र भरामि बर्शिजीवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि | 
तदारोह पुरुष मेप्यो भवन प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ ॥५१॥ 


( पितृभ्य इदं बर्हि: प्रभरामि ) पितृभ्य: सूयरमिभ्यो जीवात्मानमिदं बर्हि- 
रिदं मेघमण्डलं मेघोदकं शरीरबीजं॑ प्रभरामि प्रधरामि प्रस्थापयामि “बहिरुदकनाम”” 
(नि० १। १२ ) ( उत्तरं जीवं देवेभ्य: स्तृणामि ) उत्तरं तदनन्तरं जीव॑ देवेभ्यो- 
अ्न्यादिभ्यः स्तृणामि क्षिपामि त्यजामि । एवमत्रोदकेन जीवोत्पत्तिदेश्येते “तोयेन 
जीवान्‌ विससर्ज भूम्याम्‌ ( महानारायणोपनिषद्‌ १। ४ ) (तदा मेध्यो भवन्‌ पुरुष आरोद) 
तदा मेध्यो यज्ञियो गर्भाधानयज्ञयोग्यो भवन हे पुरुष ! आरोह-उत्पद्यरव 'रुह बीज- 

जन्मनि प्रादुभोवे च' ( पितरस्त्वा परेत॑ प्रतिजानन्तु ) प्रितरस्ते जनकादयस्त्वां परेत॑ 
परागतं प्रगत॑ प्राप्त प्रकटोभूत॑ प्रतिजानन्तु स्वीकुबेन्ति | ईैश्वरोक्तिरियं विज्ञेया ॥५१॥ 


“ कैरते | सृकक्‍्तसममन्यस 

भ,भर्भ--( पिठभ्य: ) देहपातानन्तर सूर्यरशिमियोंमें प्राप्त जीवात्माको उन 
सूयरश्मियोंसे ( इदं बहिं: ) इस मेघमण्डल में ( प्रभरामि ) पहुँचाता हूँ ( उत्तर 
जीवप ) इसके अनन्तर जीवात्माको ( देवेभ्य: स्तृणामि ) श्रप्नि आदि देवोंके प्रति 
पुनजन्म धारण करानेके लिये छोड़ देता हूँ ( तदा मेघ्यो भवन्‌ ) उस समय गर्भाधान 
के योग्य होता हुआ ( पुरुष आरोह ) हे जीव ! तू उत्पन्न द्वो। ( पितरस्त्वा परेत 
प्रतिजानन्तु ) माता पिता आदि जनक शरीरमें प्रकट हुये तुमको स्वीकार करें ॥५१॥ 

शिक्षा--रेहान्तके पश्चात्‌ जीवात्मा सूर्यरश्मियोंकों पहुंचकर पुनः मेधम- 
ण्डलमें जाता है। वहां गर्भाधानके योग्य बनकर जन्मधारण करता है। माता पिता 
आदि उसको अपना लेते हैं॥ ५१ | 

एदं बहिरिसदो मेध्यों भू! प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌। 
यथापरु तन्वं सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि ॥ ५२ ॥| 

( इद॑ बरहिरासदः ) हे जीव ! त्वमिदं बरहिरुदक॑ शरीरबीजमासद आसी- 
दसि ( मेध्यो भू: ) अत एव मेध्यो गर्भयोग्योडभूभवसि (पितरः परेत॑ त्वा प्रतिजानन्तु) 
पितरस्ते जनकादय: परेत॑ प्राप्त त्वां प्रतिजानन्तु स्वीकुबन्ति ( यथापरु तन्‍्व॑ संभरस्थ ) 
यथापरु यथासन्धि यावत्सन्धि सन्ध्यनुसारं समग्रोचितसन्ध्यनुसारं तन्वं शरीरं 
सम्भरस्व धारय (गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि ) गात्राण्यज्ञानि तेडइमीश्वरों 
प्रद्मणा स्वकीयब्रह्मरूपेणोत्पादन शक्त्या कल्पयाम्युत्पादयामि ॥ ०२ ॥ 

भाषा्थ--( इदं बर्हिरासद: ) हे जीव ! तू इस मेघमण्डलको प्राप्त होता 
है ( मेघ्यो भू: ) अत एवं गर्भयोग्य होता है ( पितर: परेत॑ त्वा प्रतिजानन्तु ) तेरे 
माता पिता आदि जनक तुमे अपयनाते हैं इसलिये निश्चिन्त होकर ( यथापरु तन्व॑ 
सम्भरस्व ) जैसी ओर जितनी सन्धि होनी चाहियें उन समग्र सन्धियोंके साथ शरोर 
को धारण कर ( गात्राशि ते ) तेरे अज्ञेंको ( त्रह्मणा कल्पयामि ) में ईश्वर स्वकीय 
ब्रह्मरूप उत्पादन शक्तिसे उत्पन्न करता हूँ ॥ ५२॥ 

शिक्षा--जीव गभमें पहुँचकर शरीरकी सन्धियों ओर अद्ञोंको निजयोनि 
के अनुसार प्राप्त होता है। सम्पूर्ण प्राशियोंके शरीररूपी कलाओंका निर्माण स्वश्ष 
सबंशक्तिमान्‌ जगदीश देव करता है ॥ ५२॥ 


पृर्णो राजापिधानं चरूणामू्जों बलं सह ओजो न आगन्‌। 
आयुर्नीवेभ्यो विदधद दीघोयुत्वाय शतशारदाय ॥ ५३ ॥ 
( पर्णो राजा चरूणामपिधानम्‌ ) पणणों राजा पर्णबतो सोमौषधिश्वरूणा 
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सर्वेषां चरणीयानां भक्षणीयानामपिधानमपिधोयन्त आश्रियन्ते यर्मिस्तद्रक्षकमस्ति। 
यतः ( ऊजों बल॑ सह ओजो न आगन ) ऊर्जो रसो बल॑ सह उत्साह ओजस्तेजश्र 
नोउस्मभ्यं जीवेभ्य आगन्‌-आगच्छात । “लडर्थें लेट! ( जीवेभ्य: आयुर्विदधत्‌ 
शतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) स च सोमो जीवेभ्य आयुर्विद्धाति शतशारदाय शत- 
बारषिकाय दीघजीवनाय ॥| ५३ ॥ 

भाषाथ--( पर्णों राजा ) पणंवालो सोम ओषधि (चरूणामपिधानम्‌ ) 
समग्र भक्षणीय ओषधियों का आश्रयीभूत है। क्‍योंकि इसीसे (ऊर्जो बल॑ सह 
ओजो न आगन्‌ ) रस, बल, उत्साह ओर तेज हमारे लिये प्राप्त होता है ( जीवेभ्य 
आयुर्विद्धत्‌ ) जो कि जीवोंके लिये जीवन प्रदान करती है ( शतशारदाय दोर्घायु- 
त्वाय ) सो वषको लम्बी आयु के लिये॥ ५३ ॥ 

शिक्षा--सोम ओषधिके अन्दर सभी सेवनीय ओषधियोंका सार है क्योंकि 
सोम ओषधि सेवन करनेसे मनुष्यके शरीरमें रस, बल, उत्साह ओर तेज प्राप्त 
होते हैं जो मनुष्यको स्वास्थ्ययूणं शतवार्षिक आयुको प्रदान करते हैं॥ ५३ ॥ 


ऊर्जो भागो य इमं॑ जजानाश्मान्नानामात्रिपत्यं जगाम । 
तमचेत विश्वमित्रा हविभि! स नो यम: प्रतरं जीवसे थात्‌ ॥५४॥ 


( ऊर्जा भागो योउश्मा-इमं जजान ) ऊर्जा रसस्‍्य भागो यो5श्मा स्थिरो- 
इश्मेवेम॑ जीव॑ जजानोत्पादितवान्‌ कृतवानित्यथे; ( अन्नानामाधिपत्यं जगाम ) सो5- 
झानामधमानानामाधिपत्यं स्वामित्वं जगाम प्राप्तवान्‌ ( स यमो नः प्रतरं जीवसे घात्‌ ) 
स यमो यमनशीलो नोउस्मान्‌ प्रतरं जीवसे जीवनाय प्रकृष्ट धारयेत्‌ ( विश्वमित्रारतं 
हृथिर्भिरचेत ) अतो यूय॑ विश्वमित्रा: सन्तस्तं ह॒विर्भिराहुतिभिरचेत सेवध्वम ॥५७॥ 


भाषाथ--( ऊर्जा भागो योशमा ) इस सोम ओषधिका जो रस भाग स्थिर 
था बज्नतुल्य प्रभावशाली है ( इमं जजान ) इस सेवन करने वालेको सामथ्यवान्‌ 
वर्ना देता है ( अन्नानामाधिपत्वं जगाम ) क्‍योंकि सोम सभी खाद्य ओषधियोंके 
झाधिपत्यको प्राप्त हुआ २ है ( स यमो नः प्रतरं जीवसे धात्‌ ) बह यमनशील हमको 
उत्तम जीवन के लिये धारण करता है । अतः ( विश्वमित्रास्तं ह॒विर्भिरचेत ) सबके 
हितयिन्तक बनते हुए उस सोम को आहुतियोंसे यज्ञमें उपयुक्त करो ॥ ५७ ॥ 

शिक्षा--सोम ओषधि का रस वज्तुल्य प्रभावशाली है। जहां बह प्राप्त 
करनेसे उत्कृष्ट जीवन प्रदान करता है वहां इसकी शञ्ाहुतियां यज्ञमें देनेसे सर्वाहित 
सिंद्ध होता है ॥ ५७ ॥| 


११६ सूँक्तसमन्यर 


यथा यमाय हम्पेमवपन्‌ पञ्ञ मानवाः । 
एवं वषापि हम्ये यथा मे भूरयोसत ॥५५॥ 

( यथा पम्न मानवा यमाय हृम्येमवपन ) यथा पद्च मानवाः पश्चजना 
ब्राह्मणक्षत्रियविदशुद्राश्वत्वारों वर्णा निषाद: पद्चम: “पद्चजनाः''''''चत्वारों वर्णा 
निषादः पन्‍्चम:” ( निरु० ३। ८ ) यमाय यन्तुं शीलाय जीवाय सन्‍्तानार्थ हस्य हतु 
धारयितुं योग्यं जीवगृहं गर्भबीजं ख्चियामवपन्‌ वपन्ति । 'सामान्वे काले लडः । “हम्यं 
गृहनाम” ( नि० ३। २ ) ( एवा हम्ये वपामि ) एवमहमीश्वरो हम्य तदेव जीवगृहँ 
गर्भेब्रीज॑ सष्टयां वपामि (यथा में भूरयो असत ) यथा मे प्रजारूपा यूय॑ भूरयों 
बहवो5इसत भवत। अल्पपाठभेरेनेष मन्त्रस्तेत्तिरीया रण्यके पठ्य ते-- 

“यथा यमाय हास्य प्रवसनपेञुच सानता; । एवं बपामि ह्याम्य॑ यथाश्साम जीवलोके 
भूरयः” पूवे5ःचेतस्मात्‌-- 

“प्र बाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीजिहते पिन्वते सुबः । हरा विश्वस्मै 
भुवनाय जायते यत्पजन्यः प्थित्रीं रेतसा धवति” ( तै० आ० ६। ६। २ । 

अत्र प्रकरणे वृष्टिद्वारेण का्चिदुत्पत्तिविद्या लक्ष्यते तदृच्चास्माभिव्यां- 
ख्यातम्‌ ॥| ५५ ॥ 

भाषाथ--( यथा पश्न मानव ) जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र 
ओर निषाद पांचों ( यमाय हम्येमवपन्‌ ) शरोर का नियन्त्रण करने वाले जीव के 
लिये यानि सन्तानक्े लिये गर्भ बीजको स्त्रीके अन्दर बोते हैं ( एवा हम्ये वपामि ) 
इसी प्रकार में इश्बर उक्त गभे बीजको सृष्टिके अन्दर बोता हूँ ( यथा मे भूरयो- 
5सत ) जिससे तुम जीवरूप मेरी प्रजायें बहुत हो सको ॥ ५३॥ 

शिक्षा--जिस प्रकार मनुष्यॉंकी ओरसे शरोर उत्पत्तिक्के लिये स्त्रियोंमें 


शरीरोंका बीजारोपण किया जाता है। एवं सूृष्टिके अन्दर नाना श्रकार की प्रजञाकी 
उत्पत्तिका बीजरोपण प्रथक्‌ २ ईश्वर करता है ॥ ५५॥ 


इृदं हिरएयं विभूहि यत्‌ ते पिताबिभः पुरा । 
स्वग यतः पितुद्ेस्तं निम्न डूढि दक्षिणम्‌॥ ५६ ॥ 


( इदं स्वर्ग हिरण्यं बिभ्वद्दि ) इदं स्वर्ग सुखप्रापकं दिरण्यं पूर्वोक्त हर्म्य 
जीवगृहं गर्भबीजं रेतो वा शुक्र वा विभूदि धारय “रेतो दिरिण्यम्‌” (लै० ३। ८ | २।४) 
“मत दिरषयम? ( तै० १। ०। ६। ३ ) (यत्ते पिता पुराअविभ: ) यद्रेतस्ते पिता 
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जनक: पूरा पूवमबिभो निजशरीरे धारितवान्‌ ( यतः पितुदृक्षियं हस्तं निम्र डृढि ) 
जीव ! अतस्त्वमेवं जन्म ग्ृहीत्वा पितुजंनकस्य दक्षिण हस्तं संसारक्ृत्यसम्पादनाय तह॑- 
शपरम्पराचालनाय निम्र डढि स्वलड्डरु शोभस्व । 'मजू शोचालझ्करणयो: ॥५द॥ 

भाषाथं--( इदं स्वर्ग हिरस्यम्‌ ) इस सुखहेतु गर्भबीज शुक्रकों (बिश्रहि) 
है जीव ! तू धारण कर ( यत्ते पिता ) जिसको तेरे जनक पिता ने ( पुराउबिभः ) 
प्रथम निज शरीरमें धारण किया था ( पितुदक्षिणं हस्तम ) हे जीव ! तू इस प्रकार 
जन्मधारण करके स्वजनक पिताके दक्षिण हाथको संसारकृत्यसम्पादनाथ या वंश- 
परम्परा चलानेके लिये ( निम्र ड्ढि ) शोभायमान कर ॥ ५६ ॥ 

शिक्षा--जीव अपने कमेफल भोगनेके लिये मनुष्य शरीरमें गभको प्राप्त 
होता है, जिस गर्भका मूलस्वरूप शुक्र पिताके शरीरमें स्थिर होता है अत एव 
सन्‍्तान निजपिताके कतंव्यभारकों हाथमें लेकर अपनी वंशपरम्पराको अलडःकृत 
करता है ।॥ ५६ ॥ 

ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञियाः । 
तेभ्यो घ॒तस्य कुल्येतु मधुधारा व्युदन्ती ॥ ५७ ॥ 

(ये जीवा ये च म्ृता ये च जाता ये च यशज्षिया: ) ये जीवा म्ता म॒ृत्यु- 
गता ये च जाता विद्यमाना ये च यज्ञिया गर्भावानयज्ञा्ा गर्भाधानान्तगंता जनि- 
ध्यमाणा एवं कालत्रये वतमानाः सर्वेडपि ये जीबा: सन्ति ( तेभ्यो मधुधारा व्युन्दती 
धृतस्य कुल्येतु ) तेभ्यो जीवेभ्यो घृतस्य कुल्या जलवृष्टि: “घृतमुद्कनाम” (नि० ११२) 
मधुधारा प्राणसम्पादिका “प्राणो वै मधुः” (शत० १४। १। ३ । १० ) व्युदन्ती 
प्रंथिवीमाद्री कुवती सत्येतु गच्छतु || ५७ ॥ 

भाषार्थ--( ये जीवा ये च मृृता: ) जीवोंमें जो मृत्युको प्राप्त हो गए हैं (ये च 
जाता: ) ओर जो विद्यमान हैं ( ये च यज्ञिया: ) तथा जो गर्भाधानान्तगंत अर्थात्‌ 
उत्पन्न होने वाले हैं । इस प्रकार तीनों कालोंमें वतमान जितने भी जीब हैं ( तेभ्यों 
घृतस्य कुल्या ) उनके लिये जलवृष्टि ( मधुधारा ) प्राण सम्पादन करने वाली 
( व्युन्दवी ) प्रथिवोकों गीला करती हुई ( एतु ) प्राप्त होती है ॥ ५७॥ 

शिक्षा-मे पवृष्टि मृतजीबों को पुनजन्म देने, विद्यमान जीवोंकों जीवित 
रखने, गर्भगत उत्पन्न होनेवाले जीबॉंको प्राणशक्ति प्रदान करनेके लिये प्रथिवी 
पर प्राप्त होती है ५३ ॥ . 


२१८ ] पृक्तंसमन्वेये 
हपा मतीनां पवते विचक्षणः सूरो अहां प्रतरीतोषसां दिवः । 
प्राण: सिन्धूनां कलशाँ अविक्रददिन्द्रस्य हार्दिमाविशन्‍्मनीषया ॥५८॥ 

( मतीनां वृषा विचक्षणः पवते ) अस्मिन शरीरे मतीनां मननक्रियाणां 
नेत्रादीन्द्रियवृत्तीनां च वृषा वर्षित्रूपं सम्बारनिमित्तं मन: । “वृषा हि सनः” 
(श० १। ४। ४। ३) विचक्षणो विविधतया द्रष्ट्‌ सत्‌ पवते गच्छात प्राप्नोति “पवते 
गतिकर्मा” (नि० २। १४) (दिव उषसामहां प्रतरिता सूरः ) “अन्न लुप्तोपमाइलक्लारः” 
यथा दिवों रश्मिमण्डलादन्तरिक्षादुषसामह्ां द््‌विसानां च प्रतरिता प्रतारकः सूरः 
सूर्य्योॉउस्ति । तथा ( प्राण इन्द्रस्य हार्दिमाविशन्‌ मनीषया सिन्धूनां कलशानचिक्रदत ) 
प्राण: प्राणवायुरिन्द्रस्य जीवात्मनो हार्दि' हत्कमलमाविशन-अन्तः स्थित: सन्‌ । हृदय - 
शब्दाच्छान्द्स इन ताद्धित:ः” मनीषया हच्छक्तया सह सिन्धूनां स्य॑र्द्मानानां रक्तवाहि- 
नीनां नदीरूपाणां नाडीनां कलशान्‌ रक्ताशयानचिक्रदत्‌ पुन: पुनः कम्पयति कऋद्‌ 
वैक्॒व्ये वैकल्ये चेत्यन्ये भ्वादि:” “तद्देतैरिदं सव॑ सितं ( बद्धम्‌ ) तस्मात्सिन्धवः”! 
( जै० उ० १ | २३ । £ ) “प्राणो वे सिन्धुर्च्छुन्दः? (श० ८५२४) ॥'९८॥ 

भाषाथ--( सतीनां वृषा ) मननक्रियाओं नेत्रादि-इन्द्रियवृतक्तियों का सम्चार 
निमित्त मन ( विचत्षण: पवते ) विविध रूपसे उनका द्रष्टा प्राप्त होता है ( दिब उष- 
सामहां प्रतरिता,सूरः ) जैसे रश्मि-मण्डल से दिनों का प्रेरक सूर्य है। तथा ( प्राण 
इन्द्रस्य हार्दिमाविशन्‌ ) प्राणवायु जीवात्मा के हृदयकमल में स्थित होकर ( मनी- 
षया हिन्यूनाम्‌ ) हृदय की शक्तिसे स्यन्द्मान रक्तबाहिनों नाड़ियों के ( कलशानचि 
क्रदुत्‌) रक्‍्ताशयोंको बारम्बार कम्पाता है॥ ५८ | 

शिक्षा--सारी मनन क्रियाओं ओर इन्द्रिय वृत्तियों का बहनकर्ता और 
आधार मन है । जिस प्रकार सूये अपनी किरणोंसे दिनके प्रकाशका निमित्त या 
प्रेरक है एवं प्राण जीवात्माके हृदयमें प्रवेश करके! सभी रक्तबाहिनियोंके व्यापार- 
प्रकाशनका निमित्त है ॥ ५८ ॥ 


त्वेषस्ते धूम ऊर्णोतु दिवि पंछुक् आततः | 
सूरो नहिं थुता त्वं कृपा पावक रोचसे।| ५९ ॥ 


( शुक्रस्त त्वेषो धूम: सब दिव्याततः, ऊर्णोतु ) हे जीव ! शुक्र: शुक्रम्‌ । 
'लिड्न्‍अव्यत्यय: । तब त्वेषो धूमो देदीप्यमानो४चिंरिव सद्‌ दिवि मस्तिष्के स्थितं तथ 
ते शरीरमृर्णोतु-आच्छादयतु ( सूरो न धृता त्व॑ं पावक कृपा रोचसे ) सूरो न य्त्ता 
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आप 
सू्या यथा दीप्त्या तथा त्व॑ पावक है स्वभावतः शुद्ध स्वरूप जीव ! कृपा निजसाम- 
ध्येन । कपू सामथ्य! | रोचसे प्रतिभासि ॥ ५६ | 


भाषाथं--( शुक्रस्ते त्वेषो धूम: ) हे जीव ! तेरा शुक्र अर्चिके समान दीप्त 
होता हुआ ( दिव्यातत उर्णोतु ) मस्तिष्कमें स्थित हुआ सारे शरीरको व्याप्त होता 
है ( सूरो न थुता ) जिस प्रकार सुये अपनी दीप्तिसे वर्तमान है वैसे (त्वं पावक 
कृपा रोचसे ) स्वरूपसे शुद्ध हुआ तू भी निज सामथ्यसे प्रकाशमान है ॥५६॥ 


शिक्षा -मनुष्यका शुक्र तेजरवी होकर मस्तिष्कमें स्थिर होता है जोकि 
सम्पूर्ण शरीरमें ब्याप जाता है इस अ्रकार शुक्ररूपी साम्थ्यंसे त्रह्मचारी मनुष्य सूर्य 
की भांति तेजस्वी बनता है।॥ ५६ ॥ 


प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतिं सा सख्युने प्र मिनाति संगिरः । 
मये इव योषाः समर्षसे सोमः कलशे शतयामना पथा॥ ६० ॥ 

( इन्द्रस्य निष्कृतिं बै-इन्दु: प्रेति ) इन्द्रर्य जीवस्य निष्क्ृतिं वै प्रतिष्ठापनं 
प्रति इन्दुर्जीवनोदक॑ रक्त प्रेति प्रकर्षण गच्छुति | “इन्दुरुदकनाम'”” (नि० ३ । १२ ) 
( सखा सख्युन प्रमिनाति सद्डिर: ) यथा कश्चन सखा निजसख्युः सन्निरः संवादा- 
ननुज्लाश्व॒ प्रमिनाति प्रमाणयति-अनसरति वा तथा ( मय्ये इबं योषाः सोम: 
कलशे शतयामना पथा समषसे ) अथवा यथा मनुष्यों भार्य्या: समभ्येति तथा 
सोमो रस: रक्तमिति यावत्‌ । कलशे हत्कोशे वर्तमान शतयामना शतं यामानो यातव्य- 
स्थानानि यस्मिन्‌ तेन पथा | समभ्येति ॥ ६० ॥ 


भाषाथं---( इन्द्रस्य निष्कृतिं वे ) शरीर के अन्द्र जीव की प्रतिष्ठाके लिये 
( इन्दुः प्रेति ) रक्त प्रगति करता है ( सखा सख्युने सद्निरः ) जैसे कोई मित्र अपने 
मित्र की अनुज्ञाओं ओर संवादोंको ( प्रमिनाति ) प्रमाणित और स्वीकार करता है। 
तथा ( मय्ये इब योषा: ) जैसे मनुष्य भार्याँक्रे प्रति प्राप्त होता है एवं 
( सोभः कलशे ) पूर्वोक्त रक्त हृदयकोशमें वर्तमान हुआ ( शतयामना पथा समषसे ) 
असंख्य यातव्य स्थानों वाले मागंसे सम्पूर्ण शरीरको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ 


शिक्षा--जीवात्माकी शरीरमें विद्यमानता रक्तसंचार पर निभर है। रक्त 
हृदयकोशमें बतमान द्ोता हुआ अन्य सभो रक्ताशयोंकों सूक्म तथा असंख्य 
तन्तुओं वाले मार्गमें से दोता हुआ सम्पूर्ण शरीरमें प्रगति करता है। एक रक्ताशय 
का दूसरे रक्ताशयमें रक्तंचारका क्रम या अनुकूलता इस प्रकार बतमान है जैसे 


४२० ] सूक्तसमन्वय 
एक मित्र दूसरे मित्रकी अनुज्ञाका पालन करते और संवाद एक से दूसरे तक पहुं- 
चाते हैं | या जैसे पतिपत्नी आपस में सहमत होकर बतते है।। ६० ॥ 


अक्षन्रमीमदन्त हव प्रियाँ अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यविष्ठा इमहे ॥। ६१॥ 


( अक्षञ्नमीमदन्त हि प्रियानवाधूषतास्तोषत ) एवं सति शतयामनि पथि 
प्राणा अक्षन्‌ भक्षितवन्तोउमीमदन्तोपचितवन्तश्व॒प्रियानड्ञानवाधूषतावकम्पित- 
वन्तो5स्तोषत निजसशख्वरणशब्देरनुछ्ितवन्तः ( स्वभानवो विप्रा यविष्ठा इमहे ) एवं 
प्राणसुसखझ्ारे वयं स्वभानवों निजदीप्तिमन्तश्चेतनावन्तो विप्रास्तथा यविष्ठा युव- 
तमा: सन्त इंमहे प्राथेयामहे । “ईमहे यात्बाकर्मा” ( नि० ३। १६ )॥ ६१॥ 


भाषाथ--( अ्क्षन्नमीमदन्‍त हि ) पूर्वोक्त शतयामन्‌ रक्तमागमें शरीरके 

अन्द्र सारे प्राण उक्त रक्तको भक्षण करते हैं ओर वे बढ़ते हें। ( प्रियानवाधूषता- 

सस्‍्तोषत ) पुनः वे अपने २ प्रिय अज्ञों को कम्पित करते ओर निज सत्वरणशब्दों 

से उनको प्राप्त होते हैं ( स्वभानवो विप्रा यविष्ठा इमहे ) अतः उक्त प्राणों को हम 

सावधान हुवे बुद्धि के साथ ओर विद्ान्‌ तथा बलवान होते हुवे शरीर में सदा स्थिर 
रखना चाहते हैं ॥ ६१॥ 


शिक्षा--रक्ताशयों में रक्त घूमता हुआ शरीरके अन्दर वतमान सभी प्राणों 
को प्राप्त होता है जिससे वे प्राण बलवान्‌ होकर अपने २ सम्बन्ध के शअद्गों को 
चताते ओर निज संचार शब्दों से प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्योंको बड़ी साव- 
धानी बुद्धिमत्ता आदि उत्तम व्यवहारोंसे उक्त प्राणोंकी सुस्थितिका ध्यान रखना 
चाहिए ॥ ६१॥ 


आ यात पितरः सोम्यासो गम्भीरें; पथिभिः पितयाण: | 
आयुरस्मम्यं दधतः प्रजा च रायश्च पोषेरभि न सचध्वम्‌ ॥६२॥ 

( सोम्यास: पितरों गम्भीरे: पितृयाणे: पथिमिरायात ) हे सोमसम्पादिनों 
रससम्पादिन: पितर: प्राणा गम्भीर: सुरक्षित: पिठयाणे: प्राणनाडीयाने: पथिभिर्मा- 
गेरायात: शरीरे प्राप्नुत ( अस्मभ्यमायु: प्रजां दुधतः ) अस्मभ्यमायु: प्रजां प्रजनन- 
शक्तिप्‌ । 'एकवचनत्वात! दधतो धारयन्तः ( रायश्र पोपेनोडभिषचध्वम्‌ ) यूय॑ रायो 
धनरूपा: सन्‍्तो हे प्राणा नोउस्मान्‌ पोषे: पोषणेरभिषचध्व॑ संसेवध्वम | ६२॥।। 


भाषाथ--( सोम्यास: पितरः ) शरीरके अन्द्र रस बनाने वाले प्राणों 
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( गम्सीरे: पिठ्याणें: पथिमिरायात ) सुरक्षित प्राण नाडीरूप मार्गोंसे शरीरमें 
प्राप्त हो ( अस्मभ्यमायुः प्रजां दधतः ) हमारे लिए स्वजीवन तथा सन्‍्तानोत्पादक- 
शक्तिको धारण कराते हुए ( रायश्व पोषनॉ5भिषचध्वम्‌ ) तुम सुख दायक होते 
हुबे हमको विविध पोषणों से युक्त करो ॥ ६२ ॥ 


शिक्षा--शरी रके अन्दर प्राग्ग सुरक्षित प्राणतन्तुओं द्वारा सम्पूण शरीर 
को प्राप्त होते हैं और शरीरके अन्दर जीवनशक्ति तथा प्रजननशक्तिको स्थिर 
करते हुवे हर प्रकारसे पुष्ट करते हैं ॥ &२ ॥ 


परा यात पितरः सोम्यासों गम्भीरे! पथिमिः पूर्याण: । 
अधा मासि पुनरायात नो ग्रहान्‌ हविरत्तुं सु प्रअसः सुवीराः ॥९३॥ 
( सोस्यास: पितरो गम्भीरे: पूर्य्याणं: पथिभि: परायात ) सोमसम्पादिनो 
रससम्पादिनः शुद्धरक्तनिर्मातारः पितर: प्राणा गम्भीरेगहने: पूर्याण: पुरं शरीरं 
समग्रदेहं यान्ति येस्‍्ते: पथिभिर्मा्ें: प्राणतन्तुभि: परायात सबत्र विस्तृता भवत । पूः 
शरीरमतन्र प्रमाणानि --“नवदारे पुरे देही”” ( श्वेताश्वतरो० ३। १८) “पुरमेकादशहारम'! 
( कठो० ९। १ ) “अय॑ पुरुषः सर्वांसु पूर्ष पुरिशयः” (बृहदा० २। १५ । १८) “प्राणाग्नय 
एवैतस्मिन्‌ पुरे जाम्रति” (प्रश्नो ४ । ३) ( अधा मासि पुनरायात ) अधा अनन्तरं 
मासि । 'मस्‌ परिणामे ततो णिजन्तात्‌ क्विप? | मासयति परिणमयति रक्त शोधय- 
तीति ताहशि फुप्फुसाथन्ने मांसपिण्डे पुनरायात पुनरागच्छत ( सुपुजसः सुवीरा 
नो गृहान्‌ हविरत्तुं पुनरायात ) सुप्रजसः सुप्रजायन्ते--इति सुप्रजसः सम्यगुत्पत्ति- 
शक्तिमन्त: सुवीग: सुबलिष्ठा: सन्‍तो नो मम “अस्मदो इयोश्र”' (अश्रश्ट० १। २। ३४) 
गृहान्‌ पूर्वोक्तान्‌ कोशान्‌ हविरत्नमत्तुं गहीत॒ पुनरायात वार वार ग्राप्नुत । 'मास्‌ शब्दो- 
मांसवाची सायशोेनापि मतः “माः मांसानि” ( ऋ० <। २६।८) || ६३ || 


भाषाथ-- ( सोम्यास:ः पितरों गस्भीरें: पूर्य्याणें: पथिमिः परायात ) शुद्ध 
रक्तके निर्माण करने वाले प्राणी ! शरीरके अन्दर तन्तुरूप गहन मार्गोंसे इस 
सम्पूर्ण शरीरमें फेल जाओ ( अधा मासि पुनरायात ) पश्चात्‌ रक्तका परिणाम करने 
वाले फुप्फुसादि अज्ञमें फिर प्राप्त होवो (सुत्र॒जसः सुबीरा नो ग्रहान्‌ ह॒विरत्तुं पुनरायात) 
इस प्रकार अज्भादिकोंकी उत्तम उत्पत्ति शक्ति वाले तथा सुबलिए होते हुए मेरे शारी- 
रिक कोशोंको रस्रादि धातुओोंके प्रहण करनेके लिये बारम्बार प्राप्त होबो ॥६१॥ 

शिक्षा--रक्तका शोधन तथा निर्माण करने वाले प्राण शरीरमें वतमान 
सूच्मतन्तुमार्गो' से रक्तको साथ लेकर सम्पूर्ण शरीरमें भ्रमण करते हैं पुनः उक्त 


एशरे ] '. सत्तसमस्थय 
रक्तका परिणाम उत्तम बनानेके साधनरूप फुप्फुस जैसे अज्ञमें प्राप्त होते हैं। वहां 
रक्त शुद्धि होती है जिससे प्राण बलवान दो अन्ञोंकी निर्माण शक्तिको प्राप्त करके 
पुनः रक्त ब्रननेके सांमग्रीरूप रसकों साथ लेकर गतिचक्र चलाते हैं ॥ ६३ ॥ 

यह वो अग्निरजहादेकमद्“॑ पित॒लोक॑ गमयें जातवेदाः । 

तह व एतत पुनरा प्याययामि साझा; रवगें पितरों मादयध्वम्त ॥६४॥ 

(यदप्िव: पिदुलोक॑ गमयन्नेकमद्भ मजहात ) हे प्राणा: ! यद्यतो5ग्निवें श्वा- 
नर: शरीरचालको प्रिः पिठलोक॑ प्राणस्थानं देहं गमयन्‌ युष्मान्‌ प्रापयन्नेकमज्ञमेकमप्य- 
डमजहात्‌ त्यजैत पूरणं न कुर्यात ( तद्ठ एठत्‌ पुनराष्याययामि ) तद्गो युष्माकमेतदल्ल 
पुनराप्याययामि पुनः पूरयामि ( पितरः साज्जाः रवगें मादयध्वम ) पितरो हे प्राणाः ! 
साज्ना: सर्वेरह्झः सह सजह्नता यूयं स्वर्गंडरिमन्‌ सुखहेतुके मे शरीरे माद्यध्व॑ मां 
प्रसादयत ॥ ६४॥ 

भाषाथ--( यदप्रिव: पितृलोक॑ गमयन ) हे प्राणो ! जिससे कि वैश्वानर 
अग्नि देहके प्रति तुमको पहुँचाती हुईं ( एकमद्भमजहात्‌ ) एक भी अब्जकों छोड़ देवे 
तो ( तद्ढ एतत्‌ पुनराष्याययामि ) में जीवात्मा अपनी इच्छाशक्तिसे तुम्हारे उस 
अड्गको पूर्ण कर दूंगा ( पितर: साज्जाः स्वर्ग मादयध्वम्‌ ) अतः है प्राणो ! तुम सभी 
अक्लोंके साथ सद्भत हुए सुख निमित्त शरीरमें मुकको स्वस्थ रक्खो ॥ ६४ ॥। 

शिक्षा--शरीरकी वैश्वानर अग्नि प्राणोंको श्रज्ञ २ में पहुँचाती है, कदा- 
चित्‌ किसी अज्ञमें प्राणक्रियाकी न्‍्यूनतासे अस्वस्थता प्रतीत हो तो फिर उसको 
चिकित्सा आदिसे स्वस्थ बनाना चाहिये, मनुष्य तभी तक स्वस्थ कुशल और प्रसन्न 
रह सकते हैं जब तक प्राण अज्ज २ में विद्यमान होकर काम करते रहते हैं ॥६७॥ 

अभूद दूतः प्रहितो जातवेदाः साय॑ न्‍्यह उपवन्धों ठृमिः । 
प्रादा; वितृभ्यः स्वथया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवींपि ॥६५॥ 

( जातवेदा: प्रहितो दूतो5भूत्‌ ) जातबेदा वैश्वानरों जाठराग्नि: प्रहितः 
शरीरे प्रश्नृत: सन्‌ दूतों दूत शवान्नरसादीनां प्रेषको5भूत्‌ ( साय॑ न्यहे नृभिः स्वधयो- 
पवन्थ: ) स जाठराग्नि: साय॑ सायन्तने न्यहे5हू: प्रकाशीभावादनन्तरमुपमध्याहे 
नभिजने: स्वधयाउन्नेनाश्रभोजनेनाननखादनेनोपवन्थ: सेव्य:। उक्तव्वान्यत्रापि धम- 
प्रन्थे “काल्षयोभोजनम” ( आपस्तग्बीयथरमं० २। १। १। २ ) “स्वधाक्रनाम”” ( नि० 
२ । ७ ( देव प्रयता हवींषि त्वमद्धि ) हे अग्निदेव ! प्रयतानि दत्तानि हवीषि-अत्तु 
भक्षयतु योग्यानि वस्तूनि | हु धातुरत्र अदनाथ” अद्वि भक्षय। पुनः ( पिठ्स्य; 
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प्रौंदा: ) पृर्वोक्तपाणेभ्यों रसरूपं सारपदार्थ प्रदान॑ कुर । यतः ( ते अक्षन्‌ ) ते प्राणा: 
स॑ रस भक्तयन्तु भक्षयन्ति वा ॥ ६५ ॥| 

भाषाथ--( जातवेदाः प्रहितों दूतोभूत्‌ ) पूर्वाक्त वेधानर जाठरागिन शरीरके 
अन्दर स्थित हुईं अन्न रसको प्राणादिकोंके श्रति दूतके समान तत्‌ २ स्थान पर पहुँचाने 
वाली है ( साय॑ न्यहे ) सायं ओर मध्याहमें ( नृभि: स्वधयोपवन्थ: ) अन्न भोजनसे 
मनुष्योंको उसका सेवन करना चाहिये अ्रथोन्‌ जाठराग्निकी स्थिरता भोजन खानेसे 
होती है ( देव प्रयत हवींषि त्वमद्धि ) है अग्निदेव ! तू खाने की बस्तुका भक्षणकर 
अर्थात्‌ पचा। पुनः ( पितृभ्यः प्रादा: ) प्राणोंके लियि उस भोजनका रस बनाकर 
दे । जिससे ( ते अक्षन ) प्राण उसको खा सकें अथाौत्‌ रसस रक्तादि परिशाम कर 
सकें || ६५ || 

शिक्षा--शरीरके अन्दर जाठराग्नि दूतका काम करती है क्योंकि रस आदि 
बस्तुओंको अज्गज २ में पहुँचाती है। अत एवं सायं॑ ओर मन्‍्याह उस अग्निकी 
दीप्रिके लिये मनुष्योंको उत्तम २ भोजन करने चाहिएं भोजनका पचकर जब रस 
बन जाता है तो उस रसको अग्नि प्राणोंके प्रति पहुँचा देती है । उस रसको वे प्राण 
परथेमंत्रके अनुसार सूक्तम मार्गों से रक्ताशयोंको ओर ले जाते हैं ॥ ६५ ॥ 


असो हा इह ते मन! ककुत्सलमिव जामयः । 
अभ्येनं भूम ऊणहि ॥ ६६ ॥ 


( जामयः ककुत्सलमिव ) जञामय उदकानि नद्यः “जामिरुदकनाम” ( नि० 
१। १२) ककुत्सलमिव यथा ककुत्सलं समुद्रम | 'ककुदि सलं॑ सलिलं यस्य स 
समुद्र: । श्रत्र लिलोपरद्वान्दस:” अभिगच्छुन्ति पूबमन्त्रोक्त रसनाड्यो रक्तनाव्यो बा 
प्राणप्रेरिता रक्तशययं हृदयमभिगच्छन्ति (इह ते मनो है भूमे असावेनमभ्यूणद्दि ) 
अत्र रक्ताशये हत्कमले ते मनो मननसामथ्य चेतनत्वमस्ति तस्माद्‌ हे भूमे बहुशक्त 
जीवात्मन्‌ ! एन॑ हृदयमभ्यूणु हि-अभिरवीकुरु ॥ ६६ ॥ 

भाषाथ--( जामयः ककुत्सलमिव ) नदियां जिस प्रकार समुद्रको जाती हैं 
एवं पूव॑मन्त्रोक्त रसनाड़ियां तथा रक्तनाड़ियां प्राणोंसे प्रेरित हुई रक्तके आधारभूत 
हृदय कमलकी ओर जाती हैं ( इद ते मनो है भूमे अखावेनमभ्यरु हि ) इसी रक्ता- 
धार हृदयकमलमें तेरी चेतनशरक्ति स्थिर है अत: हे बहु-विधर्शाक्तताले जीवात्मम्‌ ! तू 
इस हृदयदेशको स्वीकार कर ॥ ६६ ॥। 


शिक्ष--रक्त वाहिनी साड़ियां रक्ताधार हृदयकी ओर रस ओर रक्तको 
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बहाती हुईं चली जाती हैं। जैसे नदियां जलकों बहाती हुई समुद्रमें फेंकती 
हैं। एवं उस रक्ताधार हृदयकमलके अन्दर जीवकी चेतनता स्थिर है श्रतण्ब जीवका 
संयोजन हृदयदेशमें हुआ है ॥ ६६ ॥। 


शुम्भन्तां लोकाः पितृषदना! पितृषदने तथा लोक आ सादयापि ॥६७॥ 

( पितृषदना लोका: शुम्भन्ताम्‌ ) पितृषद्ना: पित॒णां प्राणानां सदन येषु ते 
पितृषदना लोका: प्राणकोशा गुदोपस्थनामिहृदय ऋण्ठशभ्रुकुटीतह्ारन्भरूपाः सुषु- 
म्नागता: सप्तप्राणाशयाः । यथा मुण्डके । “सबष्तेमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः” (सुण्डको० 
२।१।८) शुम्भनन्‍्तां शोभन्ताम्‌। अतः ( पिठ्षदने लोके त्वा आसादयाप्ति ) तेषां मध्ये 
प्रत्येकस्मिन प्राणस्थाने हे मनश्चेतने ! त्वामासादयाम्यास्थांपयामि ॥ ६७ ।। 

भाषाथं--( पितृषदना लोकाः शुम्भन्ताम्‌ ) गुदा, उपस्थ, नाभि, हृदय, कण्ठ, 
भ्रुकुटी ओर त्ह्मरन्ध सुषुम्नागत प्राणकोश शरीरके अन्दर भली प्रकार अपना २ 
काम कर सकें इसलिए ( पितृषदने लोके त्वा आसादयामि ) उनमें प्रत्येक प्राणाशय 
या प्रशकोशके अन्द्र हे चितिशक्ति ! तुझे स्थिर करता हूँ ॥ ६७ ॥ 

शिह्ाा--हृदयसे चेतनाशक्तिका प्रसार होकर प्राणाशयोंको तरफ जाता है 
जिससे वे अपना २ काम अच्छी तरह कर सके ।। ६७ || 


येव्स्पाक॑ पितरस्तेष। बर्हिरेसि ॥ ६८ ॥ 

( अस्मा्क ये पितरस्तेषां बर्हिरिस ) यतः | अस्माक ये पितर: प्राणास्तेषां 
त्वं है मनश्वितिशक्ते ! बर्िबहेणमुद्यामकं पदमाश्रयणमायतनमसि। “बृहू उद्यमने' 
“वहिरितिपदनाम”? ( नि० <₹।२ )॥ ६८ ॥ 

भाषार्थ--( अस्माक ये पितरः ) हमारे जो शरीरके अन्दर प्राण हैं ( तेषां 
बर्हिरसि ) हे चेतना ! तू उनको उत्तेजन करने वाली तथा आश्रयरूप है ॥ ६८ ॥ 

शिक्षा--जीव की चेतनाके अधीन शरीरके अन्द्र प्राणों का व्यापार 
होता है ॥ ६८ ॥ 

इस मंत्र से जीव की गर्भ से लेकर भावनाओं ओर सामान्य कतंव्यों का 
वर्णन है;-- 

उदुत्तम॑ वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 

अधा वयमादित्य बरते तवानागसों अदितये स्थाम ॥६९॥ 

( बरुणास्मदुत्तमं पाशमुच्छथाय ) वरुण हे जन्माधिष्ठाठ्‌देव ! अस्मम्मरा 
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उशममुपरिष्ठात्पाश॑ गर्भवग्धभमुच्छथायोद्रमय ( मध्यसं वि- ) मध्यर्भ गर्भसध्यान्त- 
गले पार्श विश्रथाय विगर्मय ( अधममबव- ) अधमं भीचेगंत॑ पाशमवश्रथायावगर्मय 
“छुस्द्सि शायजपि” ( अछा० ३। १। म० ) ( अधावित्य बयं तब प्रतेषनागसो5बक्तिये 
सस्‍्याम ) अधानन्तरं हे आदित्य ! अबितेरखण्डनीयसुखस्थ भमोक्षाख्यस्थ स्वा- 
मिन परमात्मदेव ! वय॑ तव ब्रते नियमेडनागसः स्वस्था निष्पापा: सन्‍्तो5द्तियेडख- 
णडनीयसुखस्वरूपांय मुक्तये स्याम भवेम || ६६॥ 

भाषाथं--( वरुणास्मत्‌ ) हे जन्मदाता जगदीश देव॑ ! मुझ से ( उत्तम॑ 
पाशम्‌ ) ऊपर वाले गर्भके बन्धनको ( उच्छथाय ) ऊपरसे हटा दे ( मध्यमं बि- ) 
गर्भके मध्यवर्ती बन्धेनकों ढीला कर दे ( अधममव- ) गभेके नीचे वाले बन्धन 
को नौचे गिरा दे ( अधादित्य ) इसके अनन्तर हे मुक्ति के स्वामिन्‌ ( वयं तब व्ते ) 
में तेरे नियमके अन्दर ( अमागसः ) निष्पयाप होकर ( अदितिये स्यथाम ) मुक्तिके 
लिये योग्य हो सक॑ ॥ ६६ ॥ 

शिक्षा--गर्भ के अन्दर जीव जब सब इन्द्रियों ओर अन्तःकरण आइबिसे 
व्यक्तिभावको प्राप्त हो जाता है तब गर्भेसे बाहर आना चाहता है ओर गर्भेके 
अन्दर ही उसकी यह भावना होती है कि हे परमात्म देव ! तू मेरे गर्भके ऊपर मध्य 
ओर नीचे के सभी वन्धनोंकों हटा दे, में गभ से बाहर आ सकूं ओर तेरे नियममें 
रहता हुआ ऐसे शुभ कर्म करूं जिससे कि मुक्ति प्राप्त हो, पुनः इस ग्भबन्धन 
में न आ सकूं॥ ६६ || 


प्रास्मत्‌ पाशान वरुण मुझ सवान ये; समामे बध्यते येव्यामरे । 
अधा जीवेम शरदः शतानि त्वया राजन गुपिता रक्षमाणा; ॥ ७० ॥ 

( बरुणास्मत्‌ सबोन्‌ पाशान्‌ प्रमुड्च ) हे वरूण ! अस्मत्‌ सवीनपि पाशान्‌ 
प्रमुझ्च प्रथक्कुरु ( ये: समामे व्यामे बध्यते ) ये: पाशे: समामे समसूत्रे ध्यामे विरुद्ध 
सूत्रे गर्भे जीबो बध्यते ( अधा राजब्‌ त्वया गुषिता रक्षमाणा: शरद: शंतानि जीवेम ) 
अधानन्तरं हे राजन ! त्वया गुपिता रक्षिता रक्षमांणा। रंक््यमाणाश्व । 'छानन्‍्द्सो 
यगभाब:ः” । शतवर्षाणि जीवेम ॥ ७० ॥ 

भाषा्थ--(वरुणास्मत्सवान पाशान्‌ प्रमुख ) है बरुण मुझखे खभी पाशोंकों 
प्रथक्‌ करवे (ये: समामे व्यामे बध्यते। जिमले समसृत्र ओर विरुद्ध सूजमें जीव बंधता है 
(अधा राजन्‌ त्वया गुपिता रक्षमाणा: ) असन्तर हे सर्वत्र प्रकाशवान जगंदीश्वर तुक 
सें रहित हुआ ओर भविष्यमें रत्यमाण होकर ( शरद: शत्तानि जीवेम ) सो षष तक 
संंसारमें नी सकू' जो कि मनुण्यको फूणायु दे. ७० || । 
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शिक्षा--जीव गर्भेके बाहर सब प्रकारके बन्धनोंसे छूटकर आता है जो 
बन्धन उसको समसूत्र ओर विरुद्ध सूत्रमें बांधते थे । पुनः इश्वरीय नियमोंमें ठीक 
ठोक वर्तमान होकर जीव मानवीयपूर्णायुको प्राप्त होता है ॥ ७० ॥। 


अग्नये कव्यवाहनाय सवा नम) ॥ ७१॥ 


( कव्यवाहनायाग्नये स्वधा नमः ) कव्यवाहनायान्नवो् 5ग्नये जठराग्नये 
नमो5न्नमदनीयं वस्तु स्वधोपहारः || ७१॥ 

भाषाथ--( कव्यवाहनायाग्नये स्वधा नमः ) अन्नादि पदार्थोका वहन 
करने वाली जठराग्नि के लिये अदनीय भोजन उपहार हो ॥ ७१ ॥ 

शिक्षा--जीव गर्भसे बाहर आकर जठराग्निको अनुभव करता है ॥७१॥ 


सोमाय पितृमते स्वथधा नम! ॥ ७२ ॥ 


( पितृमते सोमाय स्वधा नमः ) पिठ्मते प्राणवते श्राणनिमित्ताय सोमाय 
रसाय नमो5न्‍नं स्वधोपहार:॥ ७२॥। 

भाषाथं--( पितृमते सोमाय स्वधा नमः ) प्राणसम्पादक रसके लिए 
उपहार हो ॥ ७२॥ 

शिक्षा-जाठराग्निके अनुभव होनेपर बालक दुग्धपानकी ओर प्रवृत्त 
होता है ॥| ७२॥ 

पिठृभ्यः सोमवद्भ्य। स्वथा नम! ॥ ७३ ॥ 

( सोमवद्धयः पितृभ्यो नमः म्वधा ) सोमा रसा येष्वधिष्ठिता: सन्ति तेभ्य: 
पितृभ्यः प्राणेभ्यो रसाभिभावकेभ्यो नमोउन्नं स्वधोपहारः ॥ ७३ ॥ 

भाषार्थ--( सोमवद्ध-यथः पितृभ्यो नमः स्वधा ) रस प्रेरक प्राणोंके लिये उप- 
हार हो ॥ ७३ | 

शिक्षा-दुग्धपानके अनन्तर प्राण-शक्तिका विशेष संचार होता है ॥ ७३ ।। 

यमाय पितृमते स्वधां नमः ॥ ७४ ॥ 

( पितृ्मते यमाय नमः रवधा ) प्राणाधिष्ठात्रे यमाय यमनशीलाय जीवन- 
कालाय नमो5न्नमद्नीयं वस्तु ॥ ७७ ॥ 

भाषाथ--( पितृमते यमाय स्वधा नमः ) प्राणोंके अधिष्ठानरूप जीवन- 
कालके लिये अद्नीय वस्तु उपहार हो ॥ ७४ ।॥। 

शिक्षा--जैसे २ प्राशशक्ति बढ़ती जाती है वैसे २ बालक जीवनकालकों 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ बढ़ा द्ोता है ॥ ७४ ॥ 
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एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा ये च त्वापन ॥ ७५॥ 


( प्रततामहेतसे स्वधा ये च त्वामन ) प्रततामह हे प्रपितामह ! एतदेव नमः, 
तुभ्यं स्वधोपहारों ये च त्वामनुगताः सन्ति तेभ्यश्वेत्यपि ॥७५॥ 

भाषाथे--( प्रततामहैतत्ते स्वधा ये च त्वामन ) हे प्रपितामह ! यह अन्न 
ओर उपहार तेरे लिए हो और जो तेरे जैसे या तेरे पीछे हों उनके लिये भी ॥७०॥ 

शिक्षा--बालक जब अपने जीवनकालमें आगे बढ़ते हैं कुछ वर्षा के हो 
जाते हैं तो उनका सबसे प्रथम सेवादिका कर्त॑व्य अतिबृद्ध प्रपितामहके लिए हो 
जाता है क्‍योंकि कुलके अन्द्र प्रपितामह जैसे वृद्धपुरुषको छोड़कर सेवाका पात्र 
दूसरा कोई नहीं होता । उसके जीनेके भी थोड़े दिन ही शेष रहते हैं, एवं प्रपितामह 
की सेवाका अवसर न खोना चाहिए । वस्तुतः प्रपितामहको नवजात बालकसे अधिक 
प्रेम और उसके बहलाने आदि में रुचि भी होती है। अ्रतः इस पुण्य प्रे मके प्रतिकार 
में उसकी सेवा या प्रमोपहार घबालककी ओरसे होना आवश्यक है| उस महा- 
नुभावकी सेवा में उपस्थित होकर बालकको उसके अनुकूल अन्नपान ओर व्यवहार 

आदिसे सेवा करनी चाहिए ॥७१॥।' 


एतत्‌ ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥ ७६॥ 

( ततामहैतत्ते स्वधा ये च त्वामनु ) ततामह हे पितामह ! एतदेवान्नं तुम्य॑ 
स्वधोपहारो ये च त्वामनु त्वदनुगताः सनि ॥ ७६ || 

भाषाथ--( ततामहैतत्ते स्वधा ये च त्वामनु ) हे पितामह ! यह अन्न ओर 
उपहार तेरे लिये हों आर जो तेरे अनुगत हों उनके लिये भी ॥ ७६ |! 

शिक्षा-प्रपितामहके अनन्तर पितामहकी सेवाका अवसर है, क्योंकि प्रपि- 
तामहसे नीचे वृद्धसंख्यामें पितामह है अतः उसकी भो पूर्वोक्त अन्नगान ओर 
अन्य व्यवहारों द्वारा सेवा करना आवश्यक है ७६॥। 


एतत्‌ ते तत स्वधा ॥ ७७॥ 
(तत एतत्ते स्वधा) तत हे पित: ! एतदेवान्नं तुभ्यं स्वधोपहारश्चास्तु ॥७७॥ 
भाषा्थ--( तत एतत्ते स्वधा ) हे पिता ! यह अन्न ओर उपहार तेरे 
लिये है।। ७9 ॥। 
शिक्षा--पितामहके पश्चात्‌ पिताकी सेवाका अवसर है इसलिये सन्तानोंका 
कर्त्तव्य पिताकी सेब्रा करनेका भी आवश्यक है।| ७७ ॥ 


गदढ | लूक्तसमान्य 


स्वपा पिहध्यः पृथित्रिपहभय। ॥ ७८ |) 

( एिथिबिषद्भ्यः फ्लिध्य: स्थधा) प्रथिविषद्भ्धो से प्रथियीं गाहपत्य॑ 
सीदन्ति गृहफमंणा कर्त्तव्यकर्मता बा प्राप्लुवन्ति तैभ्यों गार्हपत्यसदध्यी गृहस्थ- 
भितृथ्य: पुटुम्बस्थेश्थों वा रबधा यथासामथ्य सत्कारोइस्तु । “बवद्‌ शइंपत्यमुपतिषठते 
पथ्िवों सदू उपसिक्ते” (० २ । ३ । ४। ६) “शृहा वे ग्राहंपत्य:” (०१ | १। १ | १६ 
“क्रसेति ग्रादपत्पः? (जैक ४ । २६। १६) ॥ ७८ ॥ 

भ्षाथं--( प्रशिव्षिषद्‌ भय: ) गरहस्थरूप कर्सब्यकममें स्थिर रहने दले 
( प्रितृल्‍बः ) कुदुम्नी या निकटबासी पालक जनोंके लिए ( स्बधा ) यथाशक्ति सत्कार 
ही ॥| ७८ ।। 

शिक्षा--पिताकी सेवाके समय सन्‍्तान कुछ जबान दोजाता है श्रत: उस समय 
निज पिता, पितामह ओर प्रपितामहकी सेवाके अनन्तर परिवारमें या निकटवास में 
झल्य गृहस्थ जो पिता-माताके तुल्य बतंमान हैं उनका भी यथाशक्ति' सत्फार करते 
रहता भाहिए ॥ ७८ ॥ 

स्वधा पिठभ्यो अन्तरिक्षसद्ृभ्य। ॥ ७९ ॥ 

( अन्तरिक्षसदृभ्य: पितृभ्य: रबधा ) अच्तरिक्षसद्भ्यो येउन्तरिक्षमन्वा- 
हायेपचन सीदन्ति दमनकर्मणा प्राप्लुब्नन्ति तेभ्योडन्चाहायपचनसदूभ्यों बानप्र- 
स्थेभ्य: पितृभ्यो यथासामथ्य सत्कारोउस्तु। “अन्तरिक्षलेको वाउन्वाहाबंपथनः” (चु० 
वि० ३ | $ ) “दम इत्यन्वाहाग्रपंचन:” (जै० उ० ४७ । २६। १२१) ॥ ७६ ॥ 

भाषाथं--( अन्तरित्षसदृअयः ) दमनकर्मसे वबतंमान वानप्रस्थ (पितभ्यः) 
पालकजनोंके लिये ( स्वधा ) यथाशक्ति सत्कार हो ॥ ७६ ॥ 

शिक्ष--वान प्रस्थ महानुभावोंका भी यथाशक्ति सत्कार करना चाहिये ॥ 

स्वधा पितृभ्यों दिविषद्ृभ्य। ॥८०॥ 

( दिविषद्भ्यः पितृभ्यः स्वधा ) दिविषद्भ्यो ये दिवि-आहवनीयं सीदन्ति 
त्यागकमेणा शमकमेणा वा आप्नुबन्ति तेभ्य आहवनीयसदभ्यः संन्यासधर्मान्तर्ब- 
तिभ्य: पितृभ्यः पालकेभ्यो यथासामरथ्य सत्कारो5स्तु ॥ “चौराहबनीय:” (श० ८ | 
६।३। १४ ) “यदाहवनीयमुपतिष्ठते दिवमुपतिषते!ट (श०२।३। ४। ३६६ ) “शम 
इत्यादइवनीयः ” ( जै० उ० ४७ | २६। १३ )॥ ८०॥ 

-( दिविषव्भय: ) त्यागरूप्से शान्तिको प्राप्त होने बाले संन्यासी 
मद्दानुभाव ( पितृभ्य: ) पालक्रोंके लिये ( स्वचा ) यथाशक्ति सत्कार हो ॥ ८० 
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. शिक्षा--संभ्थासधर्मम व्तमान महामुभावोंकी सेवा करनी चाहिए | ८०॥ 


नमो यः पितर फ़र्जे नमो वः पितरों रसाय ॥ <१॥ 

( प्रितर ऊर्जे वो नम: ) पितरों हे अन्नदानेन पालकजनाः ! ऊर्जउन्नायाह 
प्रतिकाराय यतो यूयमस्मभ्यमन्नं प्रयच्छथातों वो युष्मभ्यं नमः स्वागतमस्तु । 
( पितरों रसाय वो नमः ) पितरो हे द्ववस्वादुपदार्थदारेण पालकजना:ः ! रसाय द्रव- 
स्वादुपदाथोय तत्प्रतिफाराय वो युष्मभ्यं नमः स्वागतमस्तु ॥ ८१ ॥ 

भाषाथं--( पितर ऊर्ज वो नमः ) अन्नदानसे पालन करने वाले महान- 
भावों ! आप हमारे लिये अन्न प्रदान करते हो श्रतः उस अद्मप्रतिकारके लिये 
तुम्हारा स्थागल करता हूँ ( पितरों रसाय वो नमः ) हे रसीले पदार्था के देने वाले 
महानुभावों ! आपके रसदानप्रतिकारके लिये स्थागत करता हूँ ॥ ८१॥ 

शिक्षा--अज्न तथा दूध आदि पदार्था के देने वाले महानुभावोका सदा 
स्थागत ओर मान करना चाहिये ॥ ८१॥ 


नवो ब१ पितरो भामभाय नमो व; पितरों मन्यवे ॥८२॥ 


( पितरों वो भामाय नमः ) पितरो हे शासनद्वारेण पालफा राजपुरुषाः ! 
भामाय भत्सेमाय शासनाय शासनप्रतिकारय वो युष्मभ्यं नमः स्वागतमस्तु । ( पितरो 
वो मनन्‍्यवे नमोस्तु ) हे राज्यमानेन पालका नीतिमन्तो जना: ! मन्यवे राजमानाय वो 
युष्मभ्यं ममः स्वागतमस्तु।। ८२ || 

भाषाथ--( पितरों वो भामाय नमः ) शासनद्वारा पालन करने वाले राज- 
पुरुषों ! तुम्हारा शांसन प्रतिकारके लिये स्वागत करता हूँ (पितरों वो मन्यवे नमोस्तु) 
राज्यमानसे पालन करने वालो नीतिश्ञ महानुभावो राज्यमानके प्रतिकारके लिये 
तुम्हारा स्वागत करता हूँ ॥ ८२॥ 

शिक्षा- अन्नपानदाताओंके पश्चात राज्यके शासन ओर नीतिविचार 
द्वारा पालन करने वाले राजपुरुषोंकां स्वागत करना चाहिये ॥ ८२॥ 


नमो वः पितरों यद्॒घोरं तस्मे नमो व! पितरों यत्‌ क्रूरं तस्मे ॥८३॥ 

( पितरो यद्‌ घोर तस्मै बो नमः ) हे धनदण्डदानेन पापाद्कक्षका दण्ड- 

दातारो जना: ! यदू घोरं॑ धनदण्डदानं कर्म तस्मे दत्मतिकाराय थो युष्मभ्यं नमः 

स्वागतमस्तु ( पिवरो यत्कूरं तस्मे वो नमः ) पितरो हे पितर: अ्रद्यारदएडदानेन क््र- 

कर्मण: घीरपापात्‌ पालका: प्रहर्तारों जना: ! यह्करं प्रहारद्‌ण्डदानं कम तस्मे तत्मति- 
काराय बो युष्मभ्य॑ नमः स्थागतमस्तु ॥ ८३ ॥ 


३३० ] खूक्‍्तसमन्यय 

भाषाथे- ( पितरो यद्‌ घोर तस्मे वो नमः ) धनदरुड देकर पापसे बचाने 
वाले दण्डदाता महानुभांवो ! जो धनदण्ड देना तुम्हारा कम है उसके प्रति तुम्दारे 
लिये स्वागत हो ( पितरो यत्करं तस्मे वो नम: ) प्रहारदण्ड देकर अतिपापसे बचाने 
वाले प्रहारदण्डदाता महानुभावो ! जो प्रहार दण्ड देना कम है उसके हेतु तुम्हारे 
लिये स्वागत हो ॥ ८३ ॥ 

शिक्षा--धनदण्ड या प्रहारदण्ड देकर साधारण पाप ओर अतिपापसे 
बचाने वाले न्यायाधीश आदि महानुभावोंका भी स्वागत करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 


नमो व१ पितरो यच्छिवं तस्मे नमो वः पितरो यत्‌ स्योनं तस्मे ॥८४॥ 

( पितरो यच्छिवं तस्मे वो नमः ) पितरों हे आत्मज्ञानदानेनपालका: ! 
यच्छिवमात्मज्ञानसुखं॑ तस्मे तत्प्रतिकाराय वो युष्मभ्य॑ नमः स्वागतमस्तु ( पितरों 
यस्स्योन तस्मे वो नमः ) पितगे हे विद्यादानेन पालकजना: ! यत्सयोन॑ विद्यासु्॑ 
तत्पतिकाराय वो युष्मभ्यं नमः स्वागतमस्तु ॥ ८७ ॥। 

भाषायं--( पितरो यच्छिवं तस्म वो नमः | आत्मज्ञानके दानसे पालक 
महानुभावो ! जो आत्मज्ञानसुख है उसके निमित्त तुम्हारे लिये स्वागत हो ( पितरों 
यत्स्योन तस्मे वो नमः ) विद्यादानसे पालक महानुभावो जो विद्यासुख है उसके प्रति- 
कारमें तुम्हारे लिये स्वागत हो || ८४॥ 

शिक्षा--आत्मज्ञान ओर विद्याके दान करने वाले महानुभावोंका सत्कार 
काना चाहिये ॥ ८४७ ॥। 

नमो व: पितरः स्वया व) पितरः ॥ ८५ ॥ 

( पितरो वो नमः ) हे पालकजना: ! वो युष्मभ्यं नमः स्वागतमस्तु ( पितरो 
वः स्वधा: ) पितरो वो युष्मभ्य॑ स्वधाउन्नमस्तु ॥ ८५॥ 

भाषाथ--( पितरो वो नमः ) जितने भी जिस भी कमेसे तुम हमारे रक्षक 
हो सभीके लिये स्वागत हो तथा ( पितरो बः स्वधा ) हे पालकजनो ! तुम्हारे लिये 
अन्न समर्पित है ॥ ८५ | 

शिक्षा--किसी भी कम ने जो रक्षकजन हों उनका स्वागत करना ओर 
यथाशक्ति भोजनादि द्वारा सेवा करनी चाहिये ॥ ८९॥ 


येत्र पितरः पितरो येत्र यूयं स्थ युष्मांस्तेनु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ॥८६ 
( पितरो ये पितरो5न्न ) पितरो है पालका जनकादय: ! युष्माक॑ ये पितरो 
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जनकादयो5त्र गृद्दे सन्ति (येडत्र यूयं स्थ ) ये चात्रेष ग्रहे यूयं मम पितरः स्थ 
विद्यध्वे ( ते युष्माननु यूय॑ तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ) ते पितरो युष्माननु यष्मदनुकूला यूय॑ 
च तेषामनुकूला: सन्त: श्रेष्ठा धार्मिका भूयास्थ भवत ॥ ८६ ॥ 

भाषाथ--( पितरो ये पितरो5त्र ) हे जनकादि पालक महानुभावों ! तुम्हारे 
भी जो पालक महानुभाव इस स्थान पर या मण्डल में हैं ( येउत्र यूयं सथ ) और जो 
इस स्थान या मण्डलमें तुम मेरे पितर विद्यमान द्वो ९ ते युष्माननु यूयं तेषां श्रेष्ठा 
भूयास्थ ) वे पालकजन तुम्हारे अनुकूल ओर तुम उनके अनुकूल होते हुए 
धार्मिक बनो ॥ ८६ ॥ 

शिक्षा-धर या किसी अन्य ज्षत्रके अन्दर जितने भी अपने पालकजन हों 
उनके प्रति एसा बतन करते रहना चाहिये जिसस कि वे पालकजन अपने पुराने 
पालकजनोंके अनुकूल ओर वे पुराने पालक जन अवरकालीन पालकजनोंके अनुकूल 
बने रहें || ८६ ॥ 

य इह पितरों जीवा हद वयं स्मः । 
अस्पांस्तेतु वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ।। ८७ ॥ 

( इह ये पितर: ) इह्मात्र गृह मण्डल वा येउस्माक॑ पितर: सन्ति ( इह बय॑ 
जीवाः स्मः ) इह्ात्र ग्रहे वयं॑ जोवा: स्मो बिद्यामहे (ते अस्माननु वयं तेषां श्रेष्ठा 
भूयास्म ) ते पितरोउस्माननु-अस्मदनुकूला: स्थुरथ च वयं तेषामनुकूला: सन्‍्तः श्रेष्ठा 
भूयार्मी भवेम ॥ ८७ ॥ 

भाषाथ--( इंह ये पितर: ) इस घर या मण्डलमं जो भी हमारे पालक जन 
हैं ( इह बयं जीवाः सम ) ओर इसी घरमें जो हम जीव विद्यमान हैं (ते अस्माननु) 
वे हमारे अनुकूल दों ( वय॑ तेषां श्रेष्ठ भूयास्म ) ओर हम उनके अनुकूल होते हुए 
धार्मिक बनें ॥ ८७ | 

शिक्षा--घर या किसी मण्डलके अन्द्र जो पितर हों उनको अपनी सन्‍्ता- 
नादिके अनुकूल योग्य व्यवस्था करनेमें यत्न करना चाहिए ओर सन्तानादिकोंको 
अपने पालक महानुभावोंके अनुकूल अनुमतिमें रहना चाहिये ॥ ८७ ॥ 


आ त्वाग्न इधीमहि घुमन्‍्तं देवाजरम्‌ । 
यद प सा ते पनोयसी समिद दीदयति यवि । 
रपं स्वोदृभ्य आ भर ॥ <<८ ॥ 


शैईर ] '.... लृक्रेसमम्धय 

( अग्ने देव त्वा य्ुमन्तमजरमेधीमहि ) अग्मे देव हे प्रकाशस्वरुपाप्रणेत: 
स्वेश्चुखदात: पितृ॒णां पितः परमेश्वर ! त्वां युमन्तं ज्ञानदीप्तिमस्तमंजरं जरारहिस॑ 
सत्यमेकरसमेधीमद्दि व्य॑ स्वान्तःकरणेषु प्रदोषयेम धारयेम ( यद्‌ घ यबि ते सा 
पनीयसी समिद्दीद्यति ) यद्‌ घ यश्य द्ववि युलोके ते तब सैषा पनीयसी प्रशंसनीया 
समित्‌ सभ्यगिध्यते या सा सूयरूपा दीपिदीदियति प्रकर्षण प्रकाशते ( स्तोठभ्य इषमा- 
भर ) हे भगवन्‌ ! तया दीप्त्या स्तोतृभ्यों निजोपासकेभ्य इषं सुसन्‍्ततिमुचितक्रिया- 
व्य्थाभर धारय “प्रजा वा इषः  ( श० १| ७। ३। १४ )॥ <८८॥ 

भाषाथं--( अगने देव त्वा ) हे प्रकाशस्वरूप सुखदायक नेता पितरोंके 
पितर परमेश्वर तुक ( द्युमनतमजरम्‌ ) ज्ञानज्योतिसेयुक्त सत्यस्वरूप एकरसको 
( एधीमहि ) हम अपने अन्तःकरणोंमें प्रदी्त करें, धारण कर ( यद्‌ घद्यवि ते सा 
पनीयसी ) ओर जो दुलोकमें तेरो बह प्रशंसनीय ( समिद्दीद्यति ) सूर्यरूप दीक्ति 
उत्तम प्रकाशमान है उससे ( स्तोस्वृभ्य इषमाभर ) निज उपासकोंके लिए अच्छी 
सन्‍्तति ओर उत्तम क्रियाको धारण करा ॥ ८८॥ 

शिक्षा-पितरोंका पिता सबसे बड़ा पालक ओर पथप्रदृ्शक सवेज्ञ एक- 
रस सदा वतमान परमेश्वर ही है, उसीका हमको अपने अन्त:करणमें साक्षात्कार करना 
चाहिए। आकाशके अन्दर सूये उसको एक प्रकाशित को हुई ज्योति चमकती है 
जिसके द्वारा मनुष्यांकी रक्ता आदि करता है ॥ ८८ ॥ 


सनन्‍्द्रमा अप्स्वस्तरा सुपर्णो धावते दिवि। 
न वो हिरण्यनेमयः पद विन्दन्ति विद्युतों वित्त मे अस्य रोदसी ॥८९॥ 
( अ्रप्स्वन्तश्चन्द्रमा: सुपर्णा दिव्याधावते ) हे अग्ने देव ! अप्सु-अन्तरिक्ते 
$न्‍्तर्मध्ये चन्द्रमा: सुपण: सन्‌ दिवि दयीतमानलूर्य्याँश्रये-आधावते धांवतिं ( हिरण्य 
नेमयो वः पद ,विद्युतों न विन्दुन्ति ) हिरंश्यनेमयो हिरण्यरूपा नेमयों ज्योत्स्ना 
बस्तासाम्‌ । 'पुरुषव्यत्ययः” पद रमणीयस्थानं चन्द्र विद्युतो न विन्दुन्ति न लभनती 
( अ्रस्थ मे रोदसी वित्तम्‌ ) अस्य परमेश्वरस्थ रोदसी द्यावाप्रथ्िग्यों मे महा मम 
प्रयोजनसाबनाय किस विद्येते । लडर्थ लोद ॥ <६॥ 
भाषाथ--( अप्स्वन्तश्वन्द्रमा: ) अन्तरित्षके मध्य चन्द्रमा ( सुपर्णों विव्या- 
धावते ) पक्षीके समान बना हुआ खूब दोड़ता है ( हिरण्य नेमयो व: पद्म ) हिरण्य- 
रूप धाराओं चन्द्रकिरणोंके रमणीयस्थान चन्द्रकों ( विद्युतो न विन्दन्ति ) बिद्युत्‌ भी 
नहीं तुल्यताको प्राप्त कर सकते हैं ( अस्य रोदसी मे वित्तम्‌ ) उस परमेश्बरके द्याबा- 
पूथियी मेरे प्रयोजन के किये विद्यमान है ॥ <६॥ 


अथव०"का० १८ अनु० ४ [ २३३ 


शिक्षा--जिस जगदीश देबका रचा हुआ सूये प्राणियोंको रक्षाके द्ेतु दिनमें 
प्रकाशमान होता है उसी जगदीश देवका रचा हुआ चन्द्रमा प्राणियोंकी रक्षाके 
निमित्त रात्रिमें आकाशके बीचमें सुप्रकाशमान द्वोता है ओर द्यावाप्रथिवी भी जिसके 
रचे हुए उक्त रक्षाके कारण हैं । उस ऐसे महानब्‌ पालक जगदीश देव परमपिताकी 
स्तुति ओर उपासना करनी चाहिए ॥ ८६ ॥ 


समालो चना-- 
इस अनुवाक पर समालोचना हम नहीं करते क्योंकि प्रत्येक मंत्र पर कुछ ४ 
न कुछ समालोचनीय विषय है द्वी अतः बिस्तार-भयसे ऐसा न करके केवल यही 
लिखना पर्य्याप्त समभते हैं कि पाठक हमारे ओर अन्य विद्वानोंके अर्थो'का तुलना- 
त्मकदष्टिसे अध्ययन करें। अस्तु ! यम ओर पितर प्रकरणका “सूक्तसमन्बय” 
शं समाप्त दोता है ओर अगल। “प्रकी्ंसमन्वय ” प्रारम्भ होता है ॥ 





प्रकाण समन्वय 


7१६ स प्रकरणमें वे मन्त्र दिये जावेंगे जिनमें “पितृलोक, यमलोक, पितृ- 
हू ड्ट न याण” आदि का वस्तुतः वर्णन है या इनके वर्णनका सन्देह किया 
अकरकम#4% जा सकता है | तथा जो मन्त्र पूव दिये “सूक्तसमन्ब॒य” में नहीं आा 

बेंढ. सकते ऐसे प्रकीर्ण मन्त्र भी दिये जाबेंगे जिससे उक्त “पितृलोकः 

आदिके स्वरूपका निश्चय होसके #। 


पिठलोक 


हम अपने इस ग्रन्थके “मुख्यशब्दा्थेसमन्वय” में विचार कर आए हैं कि 
पितलोकके अर्थ क्या २ हो सकते हैं। वहां युलोक ( रश्मिमण्डल ), सोम, मेघ- 
मण्डल, सूर्य, चन्द्र ओर स्वपितुकुल लिखे हूँ । तथा प्राणाशय, सैनिकसदन ओर 
विद्वन्निवास को भी पितृलोकके नामसे कह सकते हैं । क्योंकि प्राण, सेनिक 
ओर विद्यान्‌ जन भी 'पितर हैं अतः इनके स्थानोंकों पितृलोक नाम दे सकते हैं । 
अस्तु, यहां पर तो केवल निम्नप्रदर्शित उन पितृलोकोंके सम्बन्धमें लिखा जायगा 
जिनकी चर्चा वेदमें आती है-- 


शुम्भन्ता लोका) पितृषदनाः । 
पित्पषदने त्वा लोक आसादयामि ॥ 
अथ० १८।४।६७ 


अथे---( पिठषदना लोका: शुम्भन्ताम्‌ ) गुदा, उपस्थ, नाभि, हृदय, कण्ठ, 
अकुटो ओर तक्षरन्त्र सुबुन्नागत प्राणकोश शरीरके अन्द्र भली प्रकार अपना अपना 
काम कर सके इस लिये ( पिठषदने लोके त्वा आसादयामि ) उनमें प्रत्येक प्राणाशय 
या प्राणकोशके अन्दर हे चितिशक्ति ! तुझे स्थिर करता हूँ । 


# विदित हो कि हस पुस्तकलेखनका आधार “यम और पितर” ग्रन्थ रद्द किन्सु 
इसके लिखे जाने पर निश्चय दुआ कि इसका क्रम कोई और उपयोगी बन जाना चाहिये सम- 
यामाव और शीजता के कारण मुद्रण के साथ २ विशेष उपयुक्त शैज्ञीका रखना दुष्कर था तो 
मी कुछ उपयुक्त कत थोड़े देरफेरले रखा गया है ह्राचिक डफ्योगी क्रम चर ऋष्य विशेष- 
वियार दूसरे संश्करणमें किया भा खकेगा। 


पितलोक [ २५३५ 
इस मन्त्रमें प्राणाशयको पितृलोक कहा है | विशेषविवरण के लिये देखो #& 
“सूक्त समन्वय” अथ० १७।७।६७ ( प्रष्ठ २१२४ ) 
उशतीः कन्यला इंमाः पित॒लोकात्‌ पतिं यती अवदीक्षामरुक्षत स्वाहा ॥| 
अथ० १४।२॥५२ 
निगदव्याख्यातो मन्त्र: । ह 
भाषाथ--( इमाः ) ये ( उशतीः ) पतिकी कामना करती हुई (कन्यलाः ) 
युवावस्थासे शोभायमान कन्याएं ( पितृल्ञोकात्‌ ) पिठृकुल से ( पतिम्‌ ) पतिके प्रति 
( यती: ) जाती हुई ( दीक्ञाप्‌ ) विवाह संस्कार सम्बन्धी दीक्षाको ( अवारक्षत ) 
प्राप्त होती हैं ( स्वाह्य ) एतदथे सम्यक्‌ प्रसन्नता का अवसर है । 
शिक्षा--जिस समय कन्या युवावस्थामें पूण हो ओर पतिको इच्छा रखती 
हो तो उसका विवाह संस्कार बड़ी प्रसन्नता के साथ कर देना चाहिये। 
इस मंत्रमें पितुकुलको पितुलोक कहा है । 
शुन्धन्तां लोकाः पितृषदनाः । पितृषदनमसि ॥ 
यजुः:० ५। २६, ६। १ 
( प्रथिव्ये त्वा पितृषदना लोका: शुन्श्न्ताम्‌ ) हे राजन प्रथिव्ये प्रथिवी- 
राज्याय यथा पिठृषु ज्ञानिषु सीदन्ति तथा लोका: सर्वे जनाः शुन्धन्तां पवित्रीकुबन्तु 
( पितृषद्नमसि ) यथा विद्यावन्तो ज्ञानिन: सीदन्ति यस्मिन्‌ तथा त्वमसि॥ 
भाषार्थ-- प्रथिव्य त्वा पितृषदना लोका: शुन्धन्ताम्‌ ) हे राजन ! तुमको 
प्रथिवीके राज्यके लिये विद्वानोंकी सद्गजतिमें बेठनेवाले तेरे सहायक सभ्यजन तुमे 
हरप्रकारसे विचारादि देकर कार्यकुशलता के लिये पवित्र करें ( पिठृषद्नमसि ) तू 
ज्ञानी सभासदोंका सभा करानेवाला या आश्रय देने वाला प्रधान या सभापति है। 
इस मन्त्रमें मुख्यरूपेण सभापति ओर सभ्यमण्डलको पिठलोक कहा है । 
पश्चापूपं शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ | 
प्र दातोप जीवति पितृणां लोकेउक्षितम्‌॥ अथ० ३।२९।७ 
( पतन्नापूर्प शितिपादं लोकेन संमितमर्वि प्रदाता ) पल्च-अपूपा इन्द्रियाणि 
& इस प्रकरणमें जो जो सूक्तसमन्वयप्रकरण के मन्त्र आयेंगे हम उनका यहां अथे 
- भहीं देंग्रे केषज्ञ स्थानकी सूचना ही दी जावेगी । पाठक वहांसे देख.ल्ें । 


श्ष९ ] प्रकीशंसमम्वेय 


यरिसिम्‌ तत्‌ पञचापूर्प पदचेन्द्रियभागम्‌ ( शितिपादम ) शितिः श्वेतः पादों यस्य त॑ 
धर्मजन्यं लोकेन सम्मितं जनसल्लेन समाजेन सम्मितं प्रशंसितं सुस्वीकृतमार्विं पार्थिव 
भागं प्रदाता यः सम्यक्‌ प्रयच्छति लोकोपकाराय राज्यकराय वा सः ( पित॒णां लोके- 
3क्षितं जीबति ) स एवं दाता पितृणां लोके पितृनिवेशेडक्षितं ससुख॑ जीवति। “इन्द्र 
यमपपू:” (ऐ० २। २४) “हयं ( प्थिवी ) वाउश्रविरिय| ७) हीमाः सर्वांः प्रजा अवसि” (श० 
६।१।२। २३) 

भाषाथ--( पठ्चापूपम ) मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीख्प ओर कऋृमियोंके 
योग्य ( शितिपादम्‌ ) धर्मपूषक कमाया हुआ ( लोकेन संमितम्‌ ) समाज हारा उत्तम 
माना हुआ, प्रशंसित ( अ्विम्‌ ) प्रथिवी सम्बन्धी आयभागको ( प्रदाता ) लोको- 
पकार ओर राज्य-कर के लिए जो देता है बह ( पित॒णां लोके ) अपने बड़ोंके निवेश 
भूमिरूपी सम्पत्तिके अन्दर ( अछ्तितं जीवति ) बिना हानिके सुखसे जीवित 
रहता है। 

शिक्षा--भूमिके स्वांसी भूमिहार ( ज़मीदार ) को चाहिए कि अपनी भूमि 
की आय का धर्माथ भाग मनुष्यादि सभी प्राणी तक पहुँचावे अर्थात्‌ उसकी खेती 
आदि का लाभ मनुष्य, पशु, पक्षी आदि पद-च प्राणियों को मिल सके । एवं लोको- 
पकार व राज्य-कर पैठक जायदादका भोग करे । 


इस मन्‍्त्रमें पितनिवेशका नाम पितृलोक है। जो भूमि आदि भोतिक धन 
सन्तानके लिये छोड़ जाते हैं । 


आ नः पवस्व धसुमद्धि रएयवदश्वावद्गोमद यवमत सुवीयम्‌ । 
यूयं हि सोम पितरों मम स्थन दिवो मूधोनः प्रस्थिता बयस्कृतः ॥ 


ऋण ९।| ६। ९८ 
निगदेनवावगम्यते5थे: । 
भाषाथ्थ--( सोम नो वसुमद्‌ हिरण्यवद्‌ अश्वावद्‌ गोमद सुवीयमापवस्व) 
हे सोम ! हमारे लिये वसुवाला, हिरिण्यवाला, अश्ववाला, गोवाला यववाला उत्तम 
वीय्ये तू निजपानसे प्राप्त हो अर्थात्‌ तेरे रससे सब प्रकारके धन, ज्योति, घोड़ा, गाय 
ओर यवादि अन्नका जो उत्तम आत्माको हर्षित फरने वाला बल है बह प्राप्त हो । 
€ यूयं हि मम॒ पितरः स्थन ) तुम मेरे बास्तवमें पालक हो ( दिवो मूर्धानों बयस्कृतः 
प्रस्थिता: ) यू लोकफी भूधों दोते हुए आयुके सम्पादक प्रस्थित हुए हो अर्थात सोम- 


पिठक्षोक [ २३७ 
रसकी धाराएं उच्चतम प्रभावशाली होनेसे ग्युलोककी मूर्धा सूथ्येरश्मिधारा के 
समान हैं। 

शिक्षा-सोम रस पान करनेसे संसारके सभी ऐश्वयका बल प्राप्त होता है 
ओर आन्‍न्तरिक अवस्था भी उत्कृष्ट हो जाती है। 
इस मन्त्रमें सोमको आन्तरिक उच्च परिस्थितिकी मूर्धा कहा गया है अथवा 
सोमांशुओं ( धाराओं ) को पितर ओर वे सोमरूप पिठृलोक ( द्य लोक ) की मूर्धाएं 
हैं एवं सोम पिठलोक सिद्ध होता है। ठीक है, पितर अर्थात्‌ पालक धाराओं अंशुओं 
या गुणों का आश्रय सोम है। अतः पितलोक उसको कह सकते हैं। अन्यत्र भी 
सोमको पिठलोक कहा है “पिव॒लोकः सोमः” ( कौ० १६ | ४ ) 
एतदारोह वय उन्मृजानः सवा इृह बृहदुदीदयन्ते । 
अभिप्रेहि मध्यतो मापाहास्था; पित॒णां लोक॑ प्रथमो यो अत्र ॥ 
अथ० १८ । ३। ७३ 
इस मन्त्रमें रश्मिमण्डलके लिये पिठृशब्द आया है | विवरणके लिये देखो 
सुक्तसमन्वय अथ० १८। ३ । ७३ ( प्रष्ठ १८० ) 
ये नः पित॒ुः पितरों ये पितामहा य आविविशुरुवन्तरिक्षम्‌ । 
य आक्षियन्ति पृथिवीमुत थां तेम्यः पितृभ्यों नमसा विधेम॥ 
अथ० १८ । २। ४९ 
इस मन्त्र में मास ओर ऋतुएं प्रथिवी अन्तरिक्ष ओर दो पर अपना 
प्रभाव डालती हैं, इसका वर्णन है किसी पितृलोककी स्थापना नहीं है । विवरणके 
“लिये देख सूक्त> अथ० १८ । २। ४६ ( प्रप्ठ १७० ) 
उदन्वती दौरवमा पीलुमतीति मध्यमा । 
ततीया ह प्रद्यौरिति यस्‍्यां पितर आसते ॥ अथ० १८।२।४८ 
इस मन्त्रमें “प्रद्यो:” शब्दसे तीच्ण ज्योति सूयका वन है वह रश्मियों 
का स्थान है किन्‍्हीं परोक्ष या मृतपुरुषोंका स्थान नहीं । मन्त्रमें खगोल विद्याको 
चर्चा है। विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ० १८ । २। ४८ ( प्र्ठ १४० ) 
इत एत उदारुहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारुहन । 
प्र भूज यो यथा पथा धामज्विरसो ययुः ॥ अथ० १८ । १। ६१ 


२३८ ] प्रकीणंसमन्वय 
इस मन्त्रमें ज्ञान बाहकम्राण मष्तिष्कपटलोंको प्राप्त होते हें यह चर्या 


है ज्ञानवाहक प्राणोंका प्राप्ति-स्थान मस्तिष्कपटल यहां वर्शित है पितृलोक नहीं । 
विवरणके लिये देखो सृूक्तसमन्वय अथ० १८। १। ६१ ८ प्रष्ठ १९१ ) 
तिस्रो द्रावः सवितुद्दों उपस्था एका यमस्य झुवने विरापाट । 
आएिं न रथ्यममृताधि तस्थुरिद्र ब्रवीतु य उ तचिकेतत ॥ 
ऋण १।३५। ६ 

( सवितुस्तिस्रो द्याव: ) सबितुः सूय्येलोकस्य तिस्रो द्यावस्रिप्रकारा अप्नि- 
सूर्यविद्युदन्त्गता दीप्रयः सन्ति ( द्वोपस्थेका यमस्य भुवने ) तत्र दवा दहौ थ्ाबो दीघी 
उपस्था उपस्थे पाश्वभागे-उभयत इतस्ततो द्यावाप्र्थिव्योरश्मिज्वालारूपाभ्यां स्तः 
( एका यमस्य भुवने विराषाद ) एका दीणिनर्वियुद्रपेण यमस्य वायोभुवने मण्डलेड 
न्‍्तरिक्षल्ोक इति यावत्‌। विराषाट्‌ बोरान्‌ बलंवतः सहत इति विराषाद बल- 
प्रदर्शिनों विद्युद्धाराइस्ति “श्रयं वै यमों योञ्यं वायुः पते? ( श० १४।२।२। ११ ) 
ययान्तरिक्षे ( आ्ि न रथ्यमम्रताधितस्थुः ) रथ्यं रथ॑ वहति तद्‌ रथचक्र अमद्‌ 
यथा आर्ि केन्द्रशलाकामधितिष्ठति तथाओम्ृरतानि स्थिरसत्वानि हिरण्यमयानि 
प्रकाशमानानि ग्रहनक्षत्राशि-अधितस्थु श्रेमन्त्यधितिष्ठन्ति | “अग्ठतं दिरण्यम” ( लै० 
१।७ | ६। ३ ) अख्ठतो दिरएमयः” ( तैतिरीयो० १। ६। ७ ) ( इह य उ तश्चिकेतदू 
ब्रवोतु) इहात्र जनसद्डे संसदि वा य एवं तदेतद्‌ विज्ञानं चिकेतज्ञानीयात्‌। “कित्‌ ज्ञाने 
लेट , शपरश्लुः' स त्रवीतृपदिशतु । इति ज्योतिषसिद्धान्तः “त्रिमूर्धान॑ सप्तर्श्मि ग्रणीषे- 
इनूनमर्नि पिश्नोरुपस्थे ( ऋ० १। १४६ | १ ) अत्र च पूर्वाक्त ज्योतिर्विज्ञानं समन्वे- 
तव्यम्‌ । तथा च ऋषिद्यानन्द: । 

भाषा --( सवितुस्तिस्रों द्यावः ) सूयेमण्डलको अप्नि सूय्य और विद्युतके 

अन्तगंत तीन दीपियां है ( दोपस्थेंका यमस्य भुवने ) उन तीनोंमें दो दीप्ति तो पाश्व 

भागोंमें दोनों तरफ इधर उधर हैं अर्थात्‌ द्यावाधथिवी पर रश्मि ओर ज्वालाके रूप 
में वतमान हैं ( एका यमस्य भुवने विराषाद ) एक दोष्ति विद्युत्‌ रूपसे वायुमण्डल 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष लोकमें बल द्ग्िलाती हुई वतेमान है। जिस अन्तरिक्षमें ( आर 
न रथ्यमम्रताधितस्थु: ) जैसे घूमता हुवा रथ चक्र केन्द्र शलाकाका आश्रय कर लेता 
है वैसे ही प्रकाशमय ग्रह नक्षत्र आश्रय लेते हैं ( इह य उ तश्चिकेतद्‌ त्रवीतु ) यहां 
समाज या सभामें जो कोई इस विज्ञानकों जानता हो वह उपदेश करे ॥ क्ू०१३४।६ 

शिक्षा--सूर्यमण्डलसे तीन क़्योतियोंका स्वरूप बनता है जिनमें पृथिवी 
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पर अप्रि, अन्तरिक्षमें विधुत्‌ ओर थ्ुलोकमें सूये | पृथिबीको अप्रि ओर द्युलोकका 
सूर्य नीचे और ऊंचेके स्थानों पर रहती हैं और विद्युत्‌ अन्तरिक्षमें | जिस अन्तरिक्षमें 
ग्रह नक्षत्र आदि घृथते हुए रथचक्रतुल्य आश्रित हैं । इस उपयोगी ज्योतिष-सिद्धान्त 
को जानने बाला अन्य पुरुषोंको उपदेश करे | 

इस मन्त्रमें तीन ज्योतियोंका बणन है पिठलोकका नहीं । 


स्वधा पितृभ्यः पृथिविषदृभ्य/ ॥ अब० १८। ४ । ७८ 
इस मंत्रमें प्रथिवोको पिठलोक नहीं कहा है किन्तु ग्रहस्थाश्रममें कर्मशील 
पालकजनोंका सत्कार करना इृष्ट है। विवरणके लिए देखो सूक्त> अथ० १८ ।७। ७८ 
( प्रष्ठ २२९८ ) 
स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्ृम्थ; ॥ अथ० १८ । ४ । ७९ 
इस मंत्रमें अन्तरिक्षको पित॒लोक नहीं कहा है किन्तु दमनशील वान- 
प्रस्थी पालक जनोंका सत्कार करना अभीष्ट है। विवरणके लिये देखो सूक्त> अथ० 
१८।७४। ७६ ( प्र्ठ २२८ ) 
ये नः पितुः पितरों ये पितामहा य अविविशुरुवन्तरिक्षम ॥ 
अथ० १८। ३। ५९ 
इस मन्त्रमें अ्रन्तरिक्तको ऋतुओंका प्रवेशस्थान कहा है । ऋतुओंको पितर 
कहते हैं इसलिये अन्तरिक्त ऋतुलोक होनेसे पिठलोक कह सकते हैं। विवरणके 
लिए देखो सूक्त० अथ० १८। ३ | ५६ ( पृष्ठ १७२ ) 
उत्तिष्ठ पेहि प्र द्रवोकः कृशुष्व सलिले सपस्थे तत्र त्वं पितृभिः संविदान; ॥ 
अथ० १८ । ३। ८ 
इस मंत्रमें अन्तरिक्षकी चर्चा नहीं है । यहां किन्हीं विद्वानों ने 
“सलिले” शब्दका अन्तरिक्ष अथे किया है जो उचित नहीं क्योंकि निधण्दु और 
निरुकमें सलिलशब्द उदकनाम ओर बहुनामर्में पढ़ा है| त्राह्मण प्रन्धोंमें भी सलिल- 
शब्द कहीं भी अन्तरिक्षका वाचो नहीं बतलाया । वस्तुतः यहांका सलिलशब्द उदकार्थ 
ही है उसका.विशेषण “सश्रस्थ! है। और यहां 'पिठभि:? शब्दका सम्त्रन्ध तृतियाविभक्ति 
में होता हुआ सलिलका पिठृलोक अन्तरिक्ष अथे करनेमें बाघक है । “पित॒णां” यदि 
ऐसा पद होता तो पितुलोककी कल्पनाका कुअ सम्भव था| किन्तु इस मन्‍्त्रमें तो 
शबदहन करनेवालेको अन्य कुटुम्वी जनोंके साथ जल में स्नान करनेकी आश्वासन- 
विधि है। विवरणके लिए देखी सूकत० अथ० १८। ३।.८ ( पृ्ठ १५१ ) 
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स्वया पितृभयों दिविषदृम्य/ ॥ अथ० १८ । ४ । ८० 
इस मन्त्रमें यो को पिठलोक कहनेका प्रसड्ग नहीं है किन्तु शमनशीलमें 
बतमान संन्‍्यासो महानुभावोंका सत्कार अपेक्षित है। विवरणके लिये देखो सूक्त० 
अथ० १८ । ७। ८० ८ प्रष्ठ २९८ ) 


परिणाम--इस प्रकरणमें मन्त्रोंके अन्द्र श्राणाशय, पितृकुल, सभापति- 
संभामण्डल, पितुनिवेश, सोम ओर रश्मिमण्डल' को पितृलोक कहा है। 


पिठ्याण 


“मुख्य शब्दार्थलमन्वय ” में पितरोंके अथ दे आये हैं । उनके जानेका मारे 
पिठयाण हो सकता है। सूर्य-क्रान्ति, प्राण-नाड़ियां, पूबेजोंकी मर्यादायें, सैनिक-गमन, 
रश्मि-मागं, ऋतु-चक्र ओर माता-पिताके सयोगसे गर्भमें जाना पिठयाण कहला 
सकते हैं। यहां पर तो केबल उन पितृयाणोंके सम्बन्धमें लिखते हैं जिनका सम्बन्ध 
निम्न वेद्मन्त्रोंके साथ है । 

“दे ख़ती अश्णवं पितणापहं देवानामुत मर्त्यानाम । 
ताम्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्‍्तरा पितरं मातरं च ॥ 
ऋ०१०।८८।१५, यजु।/० अ० १९।४७ 

( अहं मर्त्यानां पितृणामुत देवानां दे रती अश्शणवम ) अहं जीवो मर्त्यानां 
मरणधर्म्मिणां साधारणमनुष्याणां पितणां पालकजनानां कृतोपकाराणामुतापि 
देवानामधीतविद्यानां विदुषाम्‌ । “विद्वांसो हि देवा: (श० ३॥७।३ ।१०) दे सती सरन्ति 
यथास्थानं गच्अन्त्यागच्छनित याभ्यां ते पद्धती अश्वणवं श्रुतवान्‌ | ( ताभ्यामिदमे ज- 
दिश्वं समेति ) ताभ्यां सतीभ्याभिद्मेजत्कम्पमानं सद्दिध्य॑ समेति सम्यग्गच्छति । 
(पितर॑ मातरं यदन्तरा च) ते र्वती इमे स्तः पितर॑ मातरं मातापितरो मातापितृभ्यां सह्‌ 


संयोगो जन्मधारयितुमित्यथे: | यदन्तरा च मातरं पितरमन्तरा च यद्‌ ब्रह्मणा सह 
संयोगो मोक्ष इत्यथे: | तथा च दयानन्दः । 


भाषाथ--( अहं मत्योनां पितणा/मुत देवानां दे खती अश्ृणवम्‌ ) मेंने 
मरणधर्मी साधारण मनुष्यों, पालक उपकारी जनों और आत्मनज्ञानी विद्धानोंके दो 
मार्ग संसारमें यधास्थान पर आने जानेके लिये सुने हैं ( ताभ्यामिदमेजदिश्वं समेति ) 
उन दोनों मार्गों से यद सारा चलायमान जगवत्‌ नियमित रूपते चलता है ( फितरं 
मांदरं यदून्तरा थ ) उक्त वे दोनों मार्ग ये दें कि एक माता-पिताके साथ संयोग जो 
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जन्म धारण करनेके लिये आवश्यक है । दूसरा जक्ष के साथ संयोग जो मोक्ष है । 
माता-माता के सम्बन्धकों छोड़कर आत्मज्ञानी विद्वानोंका मार्ग है। एवं ये दो मांग 
संसारके सभी प्राणियोंके लिये अ्रनिवाये हैं ॥ 

शिक्षा--संसारके सभी प्राणियोंके अपने कर्मानुसार फलभोगार्थ दो मांग 
हैं । जिनमें एक वह मार्ग है कि जिससे पुन्जन्म प्राप्त करनेके लिए माता-पिताके गर्भ 
में जाना है जिसको 'पिठ्याण” नाम इसी कारण दिया है। दूसरा वह मार्ग है कि 
जिससे अआत्मज्ञानी विद्वाव ऋतकझृत्य होकर मोक्षको ओर जाते हैं। अथात्‌ पुनजेन्म 
न धारण करकऊ मुक्ति प्राप्त करते दें । अत एवं उसका नाम 'देवयान' मांग है ॥ 
आपिदेविकार्थो वन्य --- 

(अं देवानां पितृणामुत मर्त्यानां दे सती अश्वणवम्‌ ) अहं जिज्ञासुर्देवानों 
सूर्यलोकवासिनां प्राणिनां सूयेरश्मीनां वा पितृणां चन्द्रलोकवासिनां प्राणिनां 
चान्द्रमासानां वा मर्त्यानां प्थिवीलोकव/सिनां प्राणिनां प्रथिवीगतनश्वरपदार्थानां वा 
हे सती गमनागमनइतुपद्धती अश्वणवं श्रुतवान्‌ ( ताभ्यामिद्मेजद्धिश्व॑ं समेति ) 
ताभ्यां सरणीभ्यामिद्मे जतू कम्पम्ानं विश्व भुवनं समेति निजावस्थां सम्यगाच्छति । 
( पितरं मातरं यदुन्तरा च ) माता पितरों इत्येका सृतिश्चेतनप्राणिनां यदन्‍्तरा च 
मातापिदृभ्यां बिना च जडजीवानां कृच्छजन्तूनां वा अयोनिजा पद्धतिर॒परा । 
एवं द्वे सृती स्वेपदार्थानां गमनागमननिमित्ते स्तः ॥| 

भाषाथं-( अहं देवानां पितृणाम्ुत मरत्याना दे सृती अश्ृणवर्‌ ) मैंने सूये- 
लोक-बासी जीवों, सूये-रश्मियों तथा चन्द्रलोक-बरासी आशणियां, चन्द्रकिरणों ओर 
पृथिबीलोकवासी जीवों, क्ञएभछ्ुर पदार्थों के दो मार्ग सुने हैं. ( ताभ्यामिद्मेजद्विश्वं 
समेति ) दोनों मार्गोंसे उक्त सारा गतिशोल जगत्‌ अपनी २ अवस्थाको प्राप्त 
होता है। वे दो मार्ग ( पितरं मातरं यदन्‍्तरा च ) माता-पिता रूप एक मार्ग दे जो 
चेतनप्राणियोंके जन्मका मार्ग है, दूसरा जड़ जोवों ओर दोषज क्ृच्छ जन्तुओंका 
अयोनिज मागे है ॥ 

शिक्षा -सूर्य, चन्द्र ओर प्रथिवी में रहने वाले ज्ीबों तथा जड़पदार्थों के 
दो मार्ग हैं एक योनिज है और दूसरा अयोनिज । जिनके द्वारा विश्वकी गति है ॥ 

इस मन्त्रमें माता पिता द्वारा गर्भ घारण करनेका नाम पितृयाण सममना 
चाहिए । उत्पत्तिको तरफ जड़ पदार्था का चलना भी पितृयाण है॥ 

विशेष--- देवा:, पितरः, मनुष्याः, अप्सरसः, असुरा:, ऋषय:, रक्षांसि” 
का अथ-मिर्णय:--- 
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मन्त्रोंमें कहीं ३ “देव, पितर, मत्य” इन तीनोंका एकत्र सहयोग आता है। 
कहीं “देव, पितर, मत्ये, गन्धवे” चार का। कहीं २ “देव, पितर, मत्ये, गन्धवे, 
अप्सर” पांच का। कहीं “देव, पितर, मत्ये, गन्धव,असुर” इन पांचका । कहीं “देव, 
पितर, मत्य, असुर, राक्षस” इन पांच का । कहीं “देव, पितर, मत्ये, ऋषि” इन चार 
का। ऐभ २ हेर फेरसे भी प्रयोग आते हैं | इनके अथये क्या २ हैं इस पर विचार 
करते है ॥ 


प्राचीन वचनों ओर परिभाषाओंके आधार ओर प्रामाण्यसे हमारी प्रथम 
स्थापना इनके सम्बन्धमें यह है कि ये सब गुणकर्माके कारण मनुष्योंके ही 
भैद हैं या उपनाम हैं । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जहां मन्त्रमें “देव, पितर, 
मत्य ( मनुष्य )” ये तीन आते हैं वहां इनका अथ निम्न प्रकारसे सममभें-- 
१--'विद्वांसो वै देवा? (श० ३।७ | ३। १० ) 
विद्वान मनुष्य देव हैं । 
“देवाः विप्राः” ( श० ६। ३। १ । १६ ) 
धेदके पढ़नेवाले जन देव कहलाते हैं । 
(अ्रथ हैते मनुब्यदेवा ये ब्राह्यणाः” ( ब० १। १ ) 
ब्राह्मणजन मनुष्योंमें देव हैं । 
२---'पितरः पातारो वा पालयितारो वा” ( निरुक्त ७। २१ ) 
जो समाज या राष्ट्रके रक्षक सैनिक ज्ञत्रिय जन हैं वे पितर कहलाते 
हैं। ( देखो “मुख्यशब्दाथसमन्वय” ) 
३-...-'तं ल्‌*९* ९२००० झभिपश्यन्ति मर्त्या:” ( छान्दो० ४|३।६ ) 
जीवनोदेश्य को न समभने वाले जन मत्य संज्ञक हैं। 
“अश्रोत्रिया ग्रहमेघिन उपसमेता (मनुष्याः) भवन्ति”! (श० १३॥४।३।३) 
साधारण ज्ञान रखने वाले या अज्ञ यहस्थजन मत्ये कहलाते हैं। 
इस रीतिसे मनुष्योंके अन्तगत तीन बगे हुए-- 
(१) देववर्ग जिसमें विद्याप्रचारक विद्वान्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण हैं । 
(३ ) पितृषगे जिसमें समाज तथा राष्ट्रके रक्तक सैनिक आदि अर्थात्‌ 
क्षत्रिय हैं । 
(३ ) मर्त्यवर्ग जिसमें साधारण और अज्ञजन श्र्थात्‌ वैश्य तथा शुद्र हैं । 
कहीं २ इनके साथ ऋषि शब्द भी आता है उस अवस्थामें ऋषि 
का अथ किन्हों विशेष गुग्गोंस युक्त मनुध्य है। कक्‍्योंकि-- 
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“येन्न देघा यन्ति येन पितरो येन ऋषयः परमपरं परायणं चेति” झभर्व शिर 
उप० | ९ ॥ ( १ ) 

“ऋषयः क्षीणकल्मषाः” गीता ४९ । २६ ॥ ( २ ) 

“साक्षात्कृम्भमाण ऋषयों वभूषुः । सेञ्येम्योअसाक्षात्कृतधर्मम्य उपदेशेन 
मम्त्रास्सम्प्रादु?? निरुक्त ३ | २० ॥ (३ ) 

“ऋषिदृश नास*'* तथ्देनांस्तपस्थ मानान गह्य स्वयर्भ्वभ्यानषत्त ऋषयों5भव॑स्स- 
इचपीशणास्टपित्वमिति विज्ञायते” मिरुक्त २। ११॥ ( ४ ) 

देव, पितर, ऋषि अध्यात्मविज्ञानरूपमागंसे परमह्मको प्राप्त होते हैं 
अतः यहां ऋषि शब्द मनुष्यका ओपाधिक नाम है। ( १) 

जो मनुष्य सवथा पापोंसे प्रथक हो गया है वह ऋषि है। (२) 

वेद्विद्याका साक्षात करके उसका प्रवचन करने वाला मनुष्य ऋषि है । (३) 

मन्त्र दष्टा ऋषि कहाते हैं उन्ही तपरवी महानुभावोंकों वेदका साक्षात्कार 
होता है, अत एव वे ऋषि कहाते हैं । ( ७ ) 

किसी २ मन्त्रमें जहां देव पितर या मत्ये आदिके साथ गन्धष ओर 
अप्सरा शब्द आते हैं वहां उनका भी अथ मनुष्यगत भेद हैं। क्योंकिः-- 

“यरुयानः शो भना उपसमेता ( गन्धवां: ) भवन्ति”? श० १६ | २।८॥ (१) 

“स्त्रीकामा वै गन्धर्वा:” ऐ० १ । २७॥ (२ ) 

सत्रीकामको चाहते हुए युवास्थायुक्त सुन्दर पुरुष-व्यक्ति गन्धव संज्ञक 
हें ॥ ( १ ) ( २) - 

“युवतयः शोभना उपसमेता ( अप्सरसः ) भवन्ति” श० १३॥|४।३।८॥ (१ ) 

“अप्सरा ' '" अप्स इति रूपनामाप्सातेरप्सानीयमादशनीय॑ भ्रवति*““तद्गा भवति 
रूपवती” निरुक्त ६। १३॥ ( २ ) 

दृ्शनीय रूपवती योवनकालमम्पन्न सख्री-व्यक्ति अप्सरा कहलाती है। 
(१), (२) 

कहीं २ असुरः या रक्षांसि भी देव मनुष्यादिके साथमें आता है वह भी 
मनुष्यका दी उपनाम है। क्योंकि विप्नकारी जन रक्षस नाम पाता है-- 

“देवान्‌ ह वे यश्ेन यजमानास्तानसुररक्षसानि ररक्ष न यच्यध्यम्‌ , इति तथदरत्त॑- 
स्तस्माद्क्कांसि? (श० १ | १। १६ ) 

“रकितव्योअस्माव? ( नि० ४। १८ ) 


रे४४ | 
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रक्षस भांसादारी को भी कहते हैं। 

“झसरभाजानि वे रक्षांस? ( कौ० १०। ४ ) 

“मायेतप्यसुरा उपासते” ( श० १० । ९ । २। २० ) 

अग्निपुराणमें निदेयी मनुष्यको भी रक्षस कहा है-- 

“हृष्टा तु विकलान्‌ व्यज्ञाननाथान्‌ रोगिणस्तथा । 

“दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मति:” ( अग्निपुराण ) 

“कुसीदिन उपसमेता (असुराः) भवन्सति मायाविदु” (श० १३। ४ | ३ ।११) 
(देवा मलुष्या असुराः" (छा० <।२।१) 


छल, कपट, चोरी, लूटमार करके पीड़ा देनेवाले जन असुर हैं। मनुने भी 


राक्षस आदि को जरायुज कहा है। तथा निरुक्तमें भी इन सब को मनुष्योंका भेद 
साना है । निघण्टुमें “पद्चजना:” मनुष्याथ में पढ़ा है। उसकी व्याख्या निरुक्तकार 


करता है कि वह पद्नजनशब्द मनुष्यवाचक इसलिये है कि मनुष्य के पांच भेद्‌ 
हैं जो कि-- 


*धान्धर्वों: पितरो देवा असुरा रक्षांसि पद्चजना:ः” ( नि० ३।८ ) 
दूसरी स्थापना इन देवादिके बिषयमें लोकविज्ञान या भुवनविज्ञान सम्ब- 


न्धो है, वह यह कि-- 


(१) मत्य-प्रथिबी लोकके जीव 

(२) पितर८"-चन्द्रलोकके जीव 

(३ ) देव -- सुयलोकके जीव 

“श्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितलोको देवलोकः” ( बृहदा० १ । १ । १६ ) 
“ये ये कामा दुलंभा मत्यलोके” ( कठ० १। २३ ) 

“खीणे पण्ये मत्यलोक॑ विशन्ति”? ( गी० २। २१ ) 

“सतः- भूलोकः”” ( शब्द्करूपहुम ) 

तीन लोक हैं एक मत्यलोक, दूसरा पितलोक, तीसरा देवलोक । इनमें यह 


प्रथिबी मरत्यलोक है ओर इस प्रथिवी पर रहनेवाला जीब मत्य कहलाता है । 


पितृलोक चन्द्रमाका नाम है ( देखो “मुख्यशब्दार्थलमन्बय” पिठ्लोक 


संख्या ४ ) ओर पितर चन्द्रलोकमें रहने वाले जीव हैं ( देखो “मुख्यशब्दाथंसम- 
न्यय” पितर सं० १९ ) 


देवलोक. सूर्य का नाम है-- 
““देवक्ोको वः आादित्य/”? ( कौ० ९ | ७ ) (गो० उ० १। २१ ) 
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“आादित्थ एव देदलोकः” (जै० उ० ३। १३ । १२ ) । 
तदेतहववानां देवत्वं यदिवमभिपथासज्यन्त? ( श० ११ । ३ । ६ । ७ ) 
उस सूयनामक देवलोकमें जो जीव उत्पन्न किए जाते हैं वे देव फहलाते हैं ॥ 


यदि देव, पितर, गन्धव, अप्सर, असुर शब्द अलग २ आवें तो आधि- 
देविक दृष्टिसे ये भौतिक पदार्थों के नाम भी होते हैं जैसे-- 

देष, अग्नि आदि द्योतमान पदाथ । 

पितर, ऋतुएं आदि पदाथ । 


0 4 
का गन्धयुक्त वायु दूषितवायु रोगकारक या संग्राममें शश्रुपीड़क वायु 
का नाम है | 


“बातो गन्धवं”? (श७८। ६। ४।१ ) आदि प्रमाण अन्यत्र 

तथा अन्य वस्तुओं के नाम भी हैं । 

अप्सरा सूयकी किरणों का नाम है-- 

“तस्य सूथस्य मरीचयो5प्सरसः” ( श० & | ४ । १। ८ ) 

“अप्सरसो भानवीयाश्च मरीचय:” ( मैत्र4 ० ६। ३१ ) 

अप्सरा विद्युतका नाम है-- 

अप्सरा अप्सारिणी*'' “''व्यापनीयं वा*'* '“*अप्सो नामेति व्यापिनः” ( अप्सा- 
रियी भवति अ्रपः प्रति नित्यमेव सरति तत्प्रभवत्वाव्‌ ) इति दुर्गाचार्य:। नि० ९ । १३ ॥ 

असुर मेघका नाम है-- 

“असुरो मेघनाम” ( नि० $ | १० ) 

देव आदि शब्दोंको अथ मीमांसा समाप्त हुई अब पुनः प्रकरणगत मन्त्र- 
व्याख्याके क्रम पर आते हैं । 

आ रोहत जनित्रीं जातवेदसः पिठ्याणं; सं व आ रोहयामि | 


अवाड ढव्येषितों हृव्यवाह इजानं युक्ताः सुकृतां धत्त लोके ॥ 
अथ० १८ । ४। १ 
इस मंत्रमें समष्टि ओर व्यष्टि यज्ञ का वणन है | एवं यहां पिठि्याणका 
अर्थ पालक सृष्टिक्म, पालक प्राशनियम है विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ० 
१८।४। १ ९ प्रष्ठ १८७ ) 
आ यात पितर; सोम्यासो गम्भीरे: पथिमिः पिवयाणे) । ४ 
आयुरस्ममभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषेरभि न! सचध्यम्‌ ॥ 
अथ० १८।४। ६२ . 
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इस मंत्रमें पिठ्याणोंका अथ प्राणनाष्टी मार्गों का है षिबरणके लिए देखो 
सूक्त> अथ० १८।४। ६२ ( पृष्ठ २२० ) 
प्रेहि प्रद्दि पथिमिः पू््येभियत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यम॑ पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ 
ऋ० १०। १४। ७ 
इस मंत्रमें पृठ्यैपथका अथ पूर्बोत्पन्न बड़ोंके मर्य्यादित किये इष्टापूत आदि 
आचरणके हैं । विवरणके लिए देखो सूक्त० ऋ० १०। १४। ७ ( प्रष्ठ ३१ ) 


प्रेहि प्रेष्िि पथिभिः पूर्याणयना ते पूर्वे पितरः परेता! । 


उभा राजाना स्वधया मदन्तो यम पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥। 
अथ० १८ । १। ५४ 


इस मंत्रमें पृथमंत्रके समान सब कुछ है केवल किख़ित्‌ शब्दभेद है। 


अनुणा अस्मिन्नतणा) परस्मिन तृतीये लोके अ्रत्ृणा; स्याम । 


ये देवयाना; पितयाणाश्च लोका। सवान पथों अनृणा आक्षियेम ।। 
अथ० ६। ११७। ३ 


( अ्रस्मिन्ननुणा: परस्मिन्ननणास्ततीये लोके अनुणा: स्याम ) अन्न मनत्रे 
( यजु० १६ । ४७ ) मर्त्यानां पितृणां देवानामितिबल्लोकस्थिति: | तथा च बृहदारण्य- 
कोपनिषदि “झथ त्रयो वाव लोका मलुप्यल्लोक: पितृलोको देवलोक इति से.5यं मनुष्य- 
लोकः पुन्नेणेव जय्यों नान्‍न्येन कमंणा, कर्मणा पिठलोको विद्यया देवलोकः, देवलोको वे 
लोकानां श्रेष्टस्तस्मादियां प्रशंसन्ति!! ( बृह० $ | €। १६ ) तस्मातू--- 


अस्मिन्‌ मत्येलोके मनुष्यलोके साधारणजनसचब्ले ग्रहस्थे प्रथिवीलोके वा वय- 
मनणाः पुत्रोत्पादनं तद्रक्तणं च कृत्वाउनूणा: ऊृतकृत्या: स्वस्था: स्याम, परस्मिन्‌ लोके 
पितूलोके वानभस्थे जायस्व प्रियस्त्रेति व्यवहते पुनजन्मनि चन्द्रलोके वा वयमनृंणा: 
कमेणा यज्ञादिपरोपकाररूपकर्मणा सुदेह्ा: स्वस्था: स्याम तिष्ठेम | ततीये लोके देव- 
लोके ऋषिलोके संन्यासाश्रमे सूयेलोके वा वयमन्‌णा विद्यया वेद्शाब्लाध्ययनाध्याप- 
नाभ्यामात्मविद्यया चाप्तकामा: स्वस्था मुक्ताः स्पाम तिष्ठेम | लोकत्रयं तन्निवासिनश्व 
मनुष्या: पितरो देवा ज्योतिषसिद्धान्ते स्पष्टयन्ते । “रविवर्षाध देवाः पश्यन्त्युदितं रवि 
तथा श्रेताः। शशिमासाद्ध पितरः शशिगाः कुदिनाधमिहमनुजाः:” ( आयंभद्वीयम्‌ १७ ) 
( ये देबयाना: पितयाणाश्रव लोका: सर्वान्‌ पथो5हणा आक्षियेम ) ये सन्ति देवयाना 
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विह्नन्मार्गा विद्याप्रकाशवन्त आत्मद्शनहेतुका: “सत्येन पन्‍था विततो देवयानः” ( मुण्ड- 
को? ३। १। ६ ) रश्मिमार्गा: सूर्यप्रकाशवन्तों वा “देवयाना वै ज्योतिष्मन्तः पन्‍्थानः” 
( ऐ० ३। शे८ ) अथ चपितृयाणा: सन्‍्तानाभिलाषामया यज्ञादिक्रियावन्तों मार्गा 
लोका एवं तान्‌ सर्वान्‌ पथो मार्गान्‌ आश्रमभूतान्‌ अनृणाः कृतकृत्या: स्वस्थाः सन्‍्तो 
वयमाक्षियेम दिष्ठेम ॥ 

भाषार्थ--( अस्मिन्ननुणा: परस्मिन्ननृणास्तृतीये लोकेडनणा: स्याम ) इस 
मनुष्यलोक, पृविवीलोक पर या ग्रृहस्थमें पुत्रोत्त्म ओर उनका रक्षण करके हम ऋण- 
रहित स्वस्थ हो, परलोक पितृलोक पुनजन्म या चन्द्रलोकमें यज्ञादि परोपकाररूप 
पुण्य कमेतते हम वानउस्थमें ऋण रहित होवें, देवलोक ऋषिलोक संन्यासाश्रम या सूये- 
लोकमें शास्त्राष्ययनाध्यापन द्वारा तथा आत्मविद्यासे हम ऋणरहित होवें (ये देव- 
याना: पितृयाणाश्व लोका: सर्वान्‌ पथो5नृणा आक्षियेम) जो आत्मद्शनके हेतु बिददू- 
मार्ग या रश्मिभांग और सन्‍्तानको इच्छासहित यज्ञादि शुभकर्म वाले मार्ग या 
आश्रम हैं उनमें हम सदा ऋणरहित हुए वतमान रहें ॥ 

मनुष्योंको अपने कतंव्य कर्मा' द्वारा सभी आशश्रम्रोंमें बते मान होकर मान- 
बीय ऋणको चुकाना चाहिये ॥ 

इस मंत्रमें सन्‍्तानोत्पत्ति पालनादि गाहेस्थ्यवर्मा' का नाम पितयाण है॥ 


स॒य एवं विदुषा व्रात्येनातिसष्टो जुहोति ॥ अथ० १५१२४ 


प्र पितयाणं पन्‍्यां जानाति प देवयानप््‌ ॥ अथ० १०५।१२।५ 
निगद्व्याख्यातो5थ: । 
भाषाथं--( स य एवं विदुषा वास्येनातिसष्टो जुहोति ) जो कोई इस प्रकार 


बिद्वान्‌ अतिथिरूय ऋत्विक्ते आज्ञप्त हुवा हुवा हवन करता है (१) ( पितयाण 
पन्‍थां प्रजानाति ) पित॒याण गाहस्थेबर्मकों भली प्रकार जानता है ( देवयानं प्र ) 


ओझोर देवयान विद्वानोंके ध्मंको भी जानता है ॥ 

शिक्षा--विद्वान्‌ ओर धार्मिक साधु संन्‍्यासीके घरमें पधारने पर उसकी 
आाज्ञानुसार होमादिका अनुष्ठान करना चाहिये । एवं गाहर्थ्यवमे ओर बिह्वत्सेषा 
दोनोंका पुण्यफल प्राप्त होता है ॥ 

इस मंत्रमें हृवनरूप गृहस्थ धमेके पालन करनेमें पितृयाणका अथ सनन्‍्तां- 
नादि पालनरूप ग्रददस्थ धमे है।॥ 


2४८ ] | प्रकोणंसमन्वय॑ 


अथ य एवं विदुषा वात्येनानतिस॒हों जुहोति॥ अथ० १५१२८ 


न पित्याणं पन्‍थां जानाति न देवयानम्‌॥ अथ० १५।१२॥९ 
स्पष्टम्‌ ॥ 
भाषाथ और शिक्षा--जो इस प्रकार घरमें आए विद्वान धार्मिक संन्‍्यासी 
महात्मा श्रोंके आदेश ओर उपदेशसे विपरीत तथा तिरस्कार करके हवन करता है बह 
न पित॒याण गृहस्थ धमेकों जानता है ओर न देवयान विद्वानोंका सत्सज्ञ तथा साधघु- 
धर्मा को जानता है ॥ 
यहां पर भी पूब मंत्रके अनुसार पिठयाणका अ्रथ ग्रहस्थ ध्म है ॥ 
देवपीयुश्चरति मरत्येंषु गरगीणों भवत्यस्थिभूयान । 
यो ब्राह्मणं देवबन्धु' हिनस्ति न स पितृयाणमप्येति लोकम्‌॥ 
अथ० ५। १८ १३ 
( मर्त्यषु देवपीयुश्चव रति ) मर्व्येषु मनुष्येषु यः कोपि देवपीयुर्देवानां 
दिव्यगुणानां घर्मभावानां पीयु: पानकता चरति सः ( गरगीणोउस्थिभूयान्‌ भवति ) 
विषभक्षयितेवास्थिबहुलः कृशो भवेति । अथ ( यो देवबन्धुं ब्राह्मणं हिनस्ति) यो देव- 
बन्धुं धमेभावत्रियं ब्राह्मणं द्दिनस्ति ( स पितृयाणं लोक॑ नाप्येति ) स पितृयाणं लोक॑ 
सन्‍्तानोत्पत्तिफलं गाहेस्थ्य॑ नाप्येति न प्राप्नोति “खरु राकुपीयु ने लकुलिगु " (उणा० $३६) 
भाषाय --( मर्त्येषु देवपीयुश्च रत ) मनुष्योंमें जो धार्मिक भावोंका पीने 
याला अर्थात्‌ धर्मद्दीन विचार करनेवाला ओर धार्मिक विचारोंको दबाने बाला 
मनुष्य है बद ( गरंगीणोउस्थिभूयान्‌ भवति ) विषभक्षण करने वालेफे तुल्य हृड्डीके 
शरीर वाला अ्रथांत्‌ ऋश होजाता है (यो देवबन्धुं त्राह्मणं दिनस्ति ) और जो धर्म 
भावोंसे प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को मारता दे (स पिठ्याणं लोक॑नाप्येति ) बह 
सन्तानोत्पक्ति तथा गाहंस्थ्य के फलको प्राप्त नहीं होता ॥ 
शिक्षा--जो मनुष्य अपने आत्माक्रे धार्मिक विचारोंको दबाकर स्वाध्म- 
शक्तिका हनन करता है तथा उक्त धर्मभावयूण धार्मिक मतुष्यको मारकर परदत्या 
करता है वह सन्‍्वानादि उत्तम फलज्नको प्राप्त नहीं कर सकता ॥ 
इस मन्त्रमें पितयाण शब्द सन्तानोत्पत्तिरूपग्ृहस्थधर्मके लिए आया है ॥ 


य॑ त्वा द्ावापृथिवी य॑ त्वापस्वष्टा य॑ं वा सुननिया जनान। 
एन्थामतु प विद्वान पिलियाणं बूमदरने समिवानो विभाहि ॥ 
क्ू० ९०।२। ७ 
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( य॑ त्वा द्यावापृथिवी य॑ त्वा आपो य॑ त्वा सुजनिमा त्वष्टा जजान ) “अग्मि- 
रत्र देवता स च प्रकरणादादित्य:' अतः । है अग्ने सुयेदेव ! य॑ं त्वामादित्यं ग्यौरादित्या- 
त्मना जजान जनितवती य॑ त्वामादित्यमेषा प्रथिव्यग्ल्यात्मना जजान जनितवती य॑ 
त्वामादित्यमापो5न्तरिक्ष॑ विद्युदात्मना जनितवद्‌ य॑ त्वामादित्यं सुजनिमा स्वयम्भू: 
प्रजापतिरीश्वरो जजान जनितवान्‌ स एवं त्वम ( द्युमत्पित॒याणं पन्थामनुप्रविद्यन्‌ अग्ने 
समिधानो विभाहि ) दुमद्रश्मिमत्पित॒याणमृतुचक्रम्‌। ऋतव:ः पितर इत्युक्तं पूषम्‌। 
पन्‍्थां मागमानुकूल्येन प्रकृष्टं जानन्‌ है सूयेदेव ! समिधानो देदीप्यमानस्त्व॑ विभाहि 
संसारं विबोधय व्यक्तिभाषं कुर। अत्र सूक्‍तेउग्निविशषणान्यादित्यार्थानि कतिपयानि 
यानि सन्ति तान्युद्धियन्ते “ऋतून ऋतुपते यज ( १ ) ऋतुन्‌ कल्पयाति ( ३ ) येभिदेवान्‌ 
ऋतुमिः कल्पयाति (४ )” अत्र ऋतुस्वामित्वम्तुकल्पना च आदित्ये सद्नच्छते । 
यथाउन्यत्र “आयातु मित्र ऋतुमिः कल्पमानः” (अथ० ३। ८। १ )॥ 


भाषाथं--( यं त्वा द्यावात्थिवी य॑ त्वा आप: य॑ त्वा सुजनिमा त्वष्टा 
जजान ) हे सूर्यदेव ! जिस तुमको द्युलोकने आदित्यरूपसे और प्रथिवीने अग्निरूप 
से तथा अन्तरिक्षने विद्युत्‌ रूपसे उत्पन्न किया है इन तीनों स्थानोंमें स्वयम्भू प्रजा- 
पति परमेश्वरने तेरी उत्पत्ति को है ( द्युमत्पितुयाणं पन्थामनप्रविद्यान्‌ अग्ने समि- 
धानो विभाहि ) रश्मिवाले ऋतुचक्र मागकी अनुकूलतासे जानता हुआ हे सूर्य ! तू 
देदीप्यमान होकर जगत्‌ को प्रकाशित कर ॥ 
शिक्षा--सूर्य ही प्थिवी अन्तरिक्ष द्युलोकमें अग्नि, विद्युत्‌ ओर आदित्यके 
रूपमें वतमान है इसी को क्रान्तिसे वसन्‍्तादि ऋतुओंका चक्र बनता हे। जिससे 
संसारके सब पदार्थ प्रगट होते हैं ॥ 
इस मन्त्रमें ऋतुचक्र को पित॒याण कहा है ॥ 
आभरतं शिक्षत वज्बाहू अस्माँ इन्द्ाग्गी अब शवीभि। । 
इमे नु ते रश्मयः सूयर्य येमि! सपित्यं पितरो न आसन्‌ ॥ 
ऋ० १। १०४। ७ 
( वज्रबाहू इन्द्राग्गी इमे सूयस्थ रश्मयस्ते पितरों येमिनेः सपित्वमासन्‌ 
शचीभिरस्मानाभरतं शिक्षतं नु-अवतम्‌ ) बजबाहू वज्ञो बलबीर्ये बाहू ययोस्तावि- 
न्द्राग्नी अध्येत्रध्यापको । इमे प्रत्यक्षा: सू्यस्थ रश्मयः: क्िरणास्ते सन्ति । पितरो 
यथा जनका: । येभिनोउस्मभ्यं सपित्व॑ समानं च तत्‌ पित्व॑ प्रापणं वा विज्ञान 
हस्‌ । अज्न पि गतावित्यस्माद्धातोरौणादिकस्वन्‌ प्रत्ययः आसन्‌ सवन्ति शचीभिः 
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कमेभि: प्रशाभिवा उस्मानाभरतं धारयतं शिक्षत॑ विद्योत्पादान॑ कारयतम्‌ | नु शीघ्॑- 
मयतं रक्षणादिकं कुरुतम्‌ । इत्येबस्षिद्यानन्द: | 


नात्र मन्त्रे पूवपक्षमतानां पितृणां म्तजनानां पिठयाणमागलेशो विद्यते । 
न चात्र सूयरश्मय: पितयाणमिति विज्ञायते। प्रकरणात्‌ प्रमाणाभावाच्च । नापि 
“सपित्वं पितरो न आसन” इत्ययेन पितयाणकल्पना स्यात्‌ । यतो हि नास्त्यत्र “पितरो 
न झआयन”” अपितु आसन” इति पाठः ॥ 

स्वतन्त्र विचारेण चेत्काचित्कल्पना शक्या तदपि नेव॑ स्यात्‌ । पूर्वोत्तर- 
मस्जाभ्यां युद्धप्रकरणं कल्पयितुं शक्यते तयोयुद्धलिन्वा: केचन शब्दा दृश्यते यथा--'प्रचर्ष- 
णिभ्यः प्तना हवेषु, पुरनदरा शिक्षतं वन्नहस्ता' इति। इन्द्राग्नी चात्र देवते युद्धप्राकरशिके 
स्‍्तः । अर्थश्व तदेव॑ स्यात्‌-- 


२--( वज्ञबाहू इन्द्राग्नी अस्मान्‌ शचोभिराभरतं शिक्षतमवतम ) वजञ्नबाहू 
शखाख्रभुजाविन्द्राग्नी राजा सेनापतिश्व दवस्मान्‌ शची भिः प्रज्ञामि: प्रज्ञापने: शासन- 
सक्लेतेराज्ञावचनेश्वाभरतं॑ समन्‍्तात्पोषयतमुत्साहयतम्‌ । शिक्षतं युद्धाय प्रवरतयत॑ प्रज्ञा- 
पयत॑ युद्धे वा संस्थापयतं तथा ( त इमे धूर्यस्थ रश्मयों येभिनं सपित्व॑ नः पितर 
आसन्‌ ) त इमे सूयेस्थ रश्मयः किरणा येमिने येरिव सपित्व॑ समानगतित्वं शीघ्र- 
गामित्वमाशुकारित्वं च प्राप्ता नः पितरो5स्माकमधिपालका: सेनामुख्या आसन 
भवेयु: । “जु, अथापि उपमार्थे भवति दुत्चस्य नु ते पुरुहृत वयाः | वच्तस्येव ते“ (निरुक्त+।४) 

भाषाष॑--( वजुबाहू इन्द्राग्नी इसमे सूयस्य रश्मयस्‍्ते पितर: ) बल और 
बीयकी भुजावाले पढ़ने पढ़ानेवालो ! ये प्रत्यक्ष सूयेको किरणें, जैसे माता पितादि 
जनक होते हैं ( ये भिनः सपित्वमासन्‌ ) जिनके द्वारा हमारे लिये समान विज्ञान 
को प्राप्त हुए हैं ( शचीमिरस्मानाभरतम्‌ ) कर्मो' या बुद्धियोंसे हमको धारण करो 
( शिक्षतं नु-अवतम्‌ ) विद्योत्पादन कराओ ओर शीघ्र रक्षा करो ॥ 

२--( बजबाहू इन्द्राम्मी अस्मान्‌ शचोभमिराभरतं शिक्षतमवतम्‌ ) शस्त्रास्त्र 
भुजावाले राजा ओर सेनापति आप हमको प्रज्ञापनों शासनसंकेतों ओर आज्ञाबचनोंसे 
सब प्रकारसे उत्साहित करो-। युद्धके लिये अथवा युद्धमें स्थिर करो और प्रवृत्त करो 
तथा ( त इश्ले सूर्यस्थ रश्मयो येमिनु सपित्वं न: पितर आसन ) ये जो सूर्यकी किरणों 
हैं इनके तुल्ये समान गति शोघगामिता और शीघ्रकारिताको प्राप्त हमारे पालक सेना- 
मुख्य महानुभाव हों ॥ 


शिक्षी--पढ़ने ओर पढ़ाने वाले शिष्य ओर गुरु जो कि अहर्निश आश्म- 
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बल ओर वीय॑से पूर्ण रहते हैं वे मनष्योंको विद्यादान और विद्याश्रचारसे सूर्यकी 
किरणोंके तुल्य कायकुशल बना देते हैं और संसारयात्राका रास्ता दिखाते हैं॥ 

२--शबस्माख्र चलाने वाले राजा ओर सेनापति अपने सैनिकोंको युद्धके 
लिये या युद्धमें शासन संकेतों और अआाज्ञावचनोंसे तय्यार तथा उत्साहित करते हें 
ओर पुन: युद्धमें छोड़ देते हैं। सेनानायक सूयकिरणोंके तुल्य शीघ्रगतिसे सेना- 
व्यूहका युद्धमें पतन कराते हैं ॥ 


इस मन्त्रमें पित॒याणका किश्चित्‌ भी लेश नहीं है। हमने दोनों अर्था 
द्वारा जो कि एक ऋषि दयानन्दके हैं ओर दूसरे हमारे स्वतन्त्र हैं बतलाया कि यहां 
मृतजनोंके पितृयाणका जिक्र नहीं हैं । क्‍योंकि यहां पित॒याण सम्बन्धी 'इण्‌! अथवा 
था? धातुका भ्रयोग नहीं है किन्तु यदि स्वतन्त्रतासे कोई कल्पनाकी भी माय तो वह 
युद्धपकरणकी हो सकती है। जैसा कि हमारे संख्या २ के अर्था' में है॥ 


परिणाम--इस प्रकरणमें मन्त्रोंके अन्दर “गर्भधारण-उत्पत्तिक्रम, सष्टि- 


क्रम, प्राणनियमन, प्राणनाड़ीमाग, पूषजोंके धर्मपथ, गाहंस्थ्यधर्म, सन्‍्तानोत्पादन, 
ऋतुचक्र” इन अर्थो' में पितृयाण शब्दका प्रयोग है ॥ 


पितरों के कार्य 


हम “मुख्यशब्दा्थसमन्वय” में बतला आए हैं कि प्राण, जनकादि पालक- 
जन, ज्ञानी महानुभाव, सैमिकजन, सूर्यरश्मियां ओर ऋतुएं पितर कहलाते हैं यहां 
उनके कार्य दूर्शाये जायंगे और इस शीषकमें वे ही मन्त्र होंगे जिनमें पितरोंका कोई 
विशेषकाये वर्णन किया द्वो। अन्य मन्त्रोंका क्रम दूसरा होगा । 
अधा यथा न; पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमाशुषाणा! । 
शुचीदयन्‌ दीधितिमुकथशास; क्षामाभिन्दन्तो अरुणीरपत्रन ॥ 
ऋ० ४।२।१६, यजु ० १६॥६९ 
झधथा यथा नः पितरः परास; प्रत्नासो अग्न ऋतमाशशाना: । 
शुचीदयन्‌ दीध्यत उक्यशासः क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरपत्रन ॥ 
अथ० १८। ३॥। २१ 


इन दोनों मंत्रोंमें किदख्वत्पाटभेद है प्रत्युत अथेभेद नहीं है। यहां पितर 
शब्दका अथ पूबज माता पिता आदिके हैं उनका कार्य स्वकतेव्य करमंका पालन करने 


श्०२ ] प्रकीशंसमन्यय 
लाओंक रे 
के लिए हवनकुण्डमें मंत्रों हारा होम करके यज्ञ ज्वालाओंकोी विधिपूषक प्रकट करना 
है। विवरणके लिये देखो सृक्त० अथ० १८। ३। २१ (( प्रष्ठ १५६ ) 
शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अवेन्तः शप्ु सन्‍्तु गावः । 
शं न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो अवन्तु पितरो हवेष ॥ 
ऋ० ७।३५। १२, अथ० १९। ११। ११ 

( सत्यस्य पतयों नः शं भवन्तु ) सत्यभाषणादिव्यवहारस्य पतयः पालका 
नो5स्मभ्यं शं शुखकारका भवन्तु (अव॑न्तो नो गाव: शमु सन्‍्तु) उत्तमा अश्वा गावश्व 
नोउस्मभ्यं शं सुखहदेतवः सन्तु ( सुकृतः सुहर्ता क्रूभवों नः श॑ भवन्तु ) धर्मात्मानः 
सुहस्ता: शोभनेषु कम॑सु हस्ता येषां त क्रूभबों मेवाविनो5स्मभ्यं सुखबोधका भवन्तु 
( पितरो ह॒वेषु नः शं भवन्तु ) पितरों जनकादयों हवेषु हवनादिसत्कर्मसु नोउस्मभ्य॑ 
शं सुखसाधका भवन्‍न्तु । इति द्यानन्द्‌ः ॥ 

भाषाथ--( सत्यस्य पतयों न: शं भवन्तु ) सत्यभाषणादि व्यवहारके 
पालक हमारे लिये सुखकारक हों ( अवेन्तो नो गाव: शमु सन्तु ) उत्तम घोड़े और 
गो हमारे लिए सुखके हेतु हों ( सुकृतः सुदस्ता ऋभवों नः शं भवन्तु ) धर्मात्मा 
शुभकर्ममें हाथ जिनका है ऐसे मेधावी हमको सुख का ज्ञान कराने वाले हों ( पिवरो 
हवेषु नः शं भवन्तु ) जनकादि हवनादि सत्कर्मों में हमारे लिये सुखसाधक हों ॥ 

शिक्षा--मनुष्योंको सदा सत्यवादो पुण्यात्मा विद्वानों तथा अपने पूबज 
माता पिता आदिकों को सेवा ओर सत्सज्ञ करके सुखलाभ उठाना चाहिये॥ 

इस मन्त्रमें पितरका अथ १वज जनकादि है। इनका काये सत्कर्मों में 
सहायता और प्रेरणा करना है ॥ 


पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहा। । पुनन्तु प्रपिता- 
महा । पवित्रेण शतायुषा । पुननन्‍्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहा: । 
पवित्रेण शतायुष। विश्वमायुव्येश्नत्रे ॥ यजु० १९। ३७ 


( सोम्यास: पितरः पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु ) सोमवच्छान्ता: पितरो 
जनकादय: पविश्रेण शतायुषा शतायुरन्तर्गतेन निजातुभवेन मां पुनन्तु ( पिता- 
मद्दा मा पुनन्‍्तु ) पितामहाश्व सोस्या: शतायुरन्तर्गतेन निजानुभवेन मां पुननन्‍्तु (प्रपिता- 
मद्दाः पुनन्‍्तु ) प्रपितामहाश्र सोम्या: शतायुरन्तंगेतेन निजानुभवेन मां पुनन्तु ( पिता- 
महा: पुनन्‍्तु प्रपितामहा: पुनन्तु ) त एवमर्थ पुनन्तु यत्‌ ( पवित्रेश शतायुषा विश्व- 
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मायुथ्यश्नवै ) पविन्रेण र्वस्थेन शतायुषा भोगेनाहं विश्वमायुव्य॑शनवं आयाम / 
तथा च दयानन्दः ॥। 

भाषाथं--( सोम्यास: पितरः पविन्रेण शतायुषा मा पुनन्तु ) सोमके समान 
शान्तस्वभाव जनकादि अपने पवित्र सो वर्षान्तगतके अनुभवसे मुमे पवित्र करें। 
( पितामद्दा मा पुननन्‍्तु ) ओर पितामह भी अपने सौ वर्षके अनुभवसे मुझे! पवित्र 
करें ( प्रपितामहा मा पुनन्तु ) प्रपितामह भी अपने सो व्षके अनुभवसे मुझे पवित्र 
कर ( पितामहा: पुनन्तु प्रपितामहा:ः पुनन्‍्तु ) वे इसलिए मुझे पविन्न करें कि (पविच्रेण 
शतायुषा विश्वमायुव्येश्नवे) पवित्र सौ वषके भोगसे सारी आयुको भआ्ाप्त हो सकं ॥ 

शिक्षा-पिता, पितामह, प्रपितामह, पूज्य महानुभावोंसे इनके सो बर्षकी 
आयुका अनुभव सीखना चाहिए । जिससे स्वयं सो वषकी पथूर्णायुको सुखसे 
भोग सकें ॥ ह 
इस मंत्रमें पितर शब्दका अथ माता पिता आदि पालक जन हैं। और 
इनका काये सन्‍्तानके प्रति अपने जीवनके उपयोगी अनुभवोंका उपदेश देना है। 


द्विषा सूनवोअसुर स्वर्विदमास्थापयन्त ठृतीयेन कमेणा । 
स्‍्वां प्रजां पितरः पित्रथ' सह आवरेप्वदधुस्तन्तुमाततम्‌ ॥ 
ऋ० १० | ५६ । ६ 


( सूनवः स्वविंदमसुरं ट्तीयेन कमंणा द्विधा55स्थापयन्त ) सूनवः पुत्रा 
रश्मयः स्वविंदं युस्थानमसुरं प्राणप्रदमादित्यं ट्तीयेन कमेणा, प्रकाशन प्रथम कर्म 
दृहनं द्वितीयमुत्पादनं नशानं च ठृतीय॑ कमे। “जायस्व म्रियस्वेत्येतत्ततीयं स्थानम्‌” 
( छान्‍दो० ५।१०।४८ ) तेनोत्पादनाशरूपेण कमेणा सूय्येस्यथ रश्मयस्तं दिधो- 
द्यास्तभावमास्थापयन्त दर्शितवन्त: | यथा सूर्यस्य उद्यास्तभाषी भवतस्तथा रश्मि- 
पदयास्तभावाभ्यामहोरात्रो सब्निधापयति सूथ्ये: | तच्चेदम्‌ ( पितरः स्वां प्रजां 
पिज्यमाततं तन्‍्त सहो5वरेषु-आदधुः ) पितरो रश्मय: पितरः सन्‍्तो वा यथा स्वां 
प्रजां प्रति पिच्यं पेतृकं निजपितृकृत्य॑ वा यदाततमितस्ततों गतं तन्तुमग्रे विस्तारयितु 
सहो बलमवरेषु सन्तानेषु पदार्थेषु वाउ5द्धुः स्थापितवन्तः ॥ 

भाषाथ--( सूनव: स्वर्विदमसुरं तृतोयेन कमेणा द्विधा55स्थापयन्त ) सूयये- 
रश्मियां ययूस्थानमें प्राप्त आदित्यको अपने उत्पादन ओर नाशरूप तृतीयकरमसे उदय 
ओर अस्त भावसे दिखिलाते हैं | क्योंकि प्रकाश करना प्रथम कम है दहन करना 
दूसरा कम और उत्पादन तथा नाश ठुतीय कर्म है। जैसे ही सूर्यके उदय ओर अस्त 


रद | प्रंकीशंसमन्पय 
भाव होते हैं वैसे ही रश्मियोंके अन्दर रद्य और अस्त भावसे सूथ द्निरातकी 
व्यवस्था करता है। और वह यह ( पितरः स्वां प्रजां पिश्यमाततं तन्‍्तुं सहो5बरे- 
ँ्यादधुः ) जिस प्रकार माता पितादि कुटुम्बी जन अपनी सन्‍्तानके प्रति पतृक धन 
बा निजकृस्यकों पूर्ण करनेके लिए आगे विस्तार करनेके लिए सन्‍्तानोंमें बल धारण 
कराते हैं वैसे ही सूयरश्मियां प्रकाशकों धारण करती हैं ॥ 

शिक्षा--सूर्यरश्मियां सूर्यके उद्यास्तके साथ ही उदय ओर अस्तको प्राप्त 
होती हुई दिनरातके स्वरूपको प्रकट करती हैं और सूर्य उन रश्मियोंके अन्द्र अपना 
प्रकाश इस प्रकार स्थिर करता है जैसे कि मातापितादि कुटुसम्बीजन अपनी सम्तानों 
के अन्द्र निज धनको स्थिर करते हैं॥ 

इस मन्त्रमें माता पिता आदि कुट्ठम्बी जनोंके लिए पितर शब्द्‌ उपमा 
दर्शाते हुए आया है ओर इनफा कार्य निजधनका सन्तानोंके प्रति अपंण करना है॥ 


झवन्तु नः पितरः सुप्रथाचना उत देदी देवपुत्रे ऋताहथा । 
रथं न दुर्गाइसव३ सुदानवों विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपतेन ॥ 
ऋण १॥ १०६। ३ 
ः ( सुप्रवाचना: पितरों नो5बन्तु ) सुष्ठु अ्रवाचनमध्यापनं च येषां ते पितरो 
झानिजना अ वन्तु निजशरणो रक्षन्तु (उत देवपुत्र ऋताबृधा देवी ) उतापि देवा: 
सर्वे पुत्रा ययोस्‍त ऋतेन भ्रकृत्याख्येन कारणपदार्थन वद्धिते विस्तृते दानस्वभावेड 
बतामस्मान्‌ रक्षतामू ( रथ॑ न दुर्गांत्‌ ) यथा सारथी रथं दुर्गाद्‌ विसार्गा- 
द्रक्षति तद्वत्‌ ( सुदानवों वसो न अंहसो निष्पिपतन ) हे शुद्धदानवन्तो विद्यादि- 
शुभगुणेषु बसन्ति ते यूयमस्मानहंसो विश्वस्मात्पापाश्रिष्पिपतेन निरन्तरं पालयत। 
इति दयानन्द: |॥ 
भाषाथ--( सुप्रवाचना: पितरो नो5बन्तु ) उत्तम पढ़ाना ओर उपदेश देना 
जिनका है ऐसे ज्ञानी जन हमको निजशरणमें रखें ( उत देवपुत्रे ऋताबवृधा देवी ) सब 
दिव्यपदाथ जिनके पुत्र तुल्य हैं ऐसे वे प्रकृतिरूप कारण से बढ़ने बढ़ाने वाले दान 
म्वभावके द्यावा-प्रथिवी हमारी रक्षा करें ( रथं न दुर्गांव ) जैसे सारथि रथको उलटे 
माग से बचाता है एवं ( सुदानवो बसो नो अहंसो निष्पिपतन ) हे शुद्ध दानवाले 
विद्यादि शुभ गुणोंमें बसने वाले महानुभावो हमको सब प्रकारके पापोंसे सदा बचाओ । 
: शिक्षा--विश्वके अन्द्र जिस प्रकार द्याबाप्रथिवी हमें ब्रष्टि और ओषपधि 


पितरों के काय [ २५५ 


प्रदान करके पालन करते हैं एवं अच्छे उपदेशक और शिक्षक सदा सब प्रकारके पाप 
से बचाकर हमारी रक्षा करते हैं ॥ 

इस मंत्रमें शिक्षक ओर उपदेशकरूप ज्ञानी जनके अथमें पितर. शब्द है 
ओर इनका कार्य अध्यापन तथा उपदेश द्वारा मनुष्यको उलटे मारगगसे बचाना है ॥ 

अस्माकमत्र पितरो मतुष्या अभिप्सेदु ऋ तमा शुपाणाः । 
अश्मवज़ाः सुदुघा वत्र अन्तरुदुस्त्रा आजन्ठुषसों हवाना! ॥ 
ऋ० ४। १। १३ 

( अस्माकमत्र मनुष्या: पितर ऋतमाशुषाणा अभिप्रसेदु;) अस्माकमत्र 
सभायां मनुष्या मेधाविनः पितरो ज्ञानिजनाः “मनुष्य इृति मेघाविनाम”? (नि० ३। १९) 
ऋतं ज्ञानं ज्ञानयज्णं वा5जशुषाणा व्याप्नुवन्तो5भिप्रसेदुरभिप्रसीदन्‍ति कथमिव। यत्‌ 
( उषसो5न्तहु वाना अश्मत्रजाः सुदुधा उस्रा उदाजन्‌) उषसो5न्तहु वाना: सूयप्रकाशस्य 
मध्ये बल॑ ग्रह्मना अश्मत्रजा मेघमण्डलं प्रति गन्तार: सुदुघा वृष्टिजलस्य दोग्धार 
उस्ताः सूयरश्मय उदाजन्नुदूभवन्त्युद्गच्छन्ति तान्‌ तथा-भूतान्‌ पूर्वोक्तान्‌ पितृन्‌ 
( बवु ) बृणे । तथा च द्यानन्दः ॥ 

भाषाथ--(अस्माकमत्र सनुष्या: पितर ऋतमाशुषाणा अभिप्रसेदु)) हमारी 
सभामें मेधावी ज्ञानी जन ज्ञानयज्ञको व्याप्त होते हुए इस श्रकार प्रसन्न होते हें कि 
जैसे ( उषपसो5न्तहु वाना अश्मत्रजा: सुदुधा उस्रा उदाजन्‌ ) धूयप्रकाशके अन्दर बल 
को प्राप्त होती हुई वृष्टिकारक रश्मियां प्रकट होती हें । ( वत्र ) उन ज्ञानी जनों 
को में स्वीकार करता हूँ ॥ 

शिक्षा--जिस प्रकार मेघमण्डलकी तरफ जाने बाली सूय्यरश्मियां जल- 
वृष्टि करके प्राणियोंका उपकार करती हैं एवं मेधावी विद्वाचजन भी सभा आदिको 
प्राप्त हो र विद्यात्रचारसे लोकोपकार करके प्रसन्न होते हें । उनको सेवा और 
सत्संग करना चाहिये ॥ 

इस मंत्रमें पितर शब्द ज्ञानी पुरुषोंके अथमें आया है ओर उनका काय 
सभा स्थानोंमें जाकर विद्याप्रचार करना हे ॥ 


स वर्षिता वधेनः पूयमानः सोभो मोढवाँ अभि नो ज्योतिषावीत्‌ । 
येना नः पूर्वे पितरः पदल्नाः स्वर्विदों अभि गा अद्विगुष्णन्‌ ॥ 
ऋ० ९। ९७ । ३९ 


२४६ ] अकीणंसमंन्बर्य 

( स वर्धिता बर्धनो मीढबान्‌ पूयमानः: सोमः ) स बर्धितां बधेयितां 
वर्धन: स्वयं वर्धनशीलो मीढ्वान स्वर्सेन सेचनकर्ता पूयमानों निःसायमाणः सोम 
सोमरसः ( ज्योतिषा नोउभ्यावीत्‌ ) नोउस्मान्‌ ज्यतिषा यज्ञाग्निज्वालया5भ्यावी 
दुभिप्राप्तः ( येना नः पूर्वे पदज्ा: स्वर्विंद: पितरः गा अभ्यद्रिमुषणन्‌ ) येन ह॒तेन 
सोमेन नो5स्मा्क पूर्व पदज्ञा ममज्ञा विद्यास्थानज्ञा: स्वर्विंद: स्वरादित्यस्य वेत्तार 
आदित्यविज्ञानवन्तः पितरः पालकजना विठ्वांसों गा अभि रश्मीनभिलक्ष्य “सर्वेपि 
रश्मयो गाव उच्यन्ते” ( नि० २। ७ ) 'द्वि मेघमुष्णन्‌ दग्धवन्त उष्णीकृृत्य नीचे- 
निपातितवन्तः ॥ 

भाषाथ--( स वर्धितां वधेनों मीढ़वान्‌ पृूयमान: सोमः ) वह बढ़ाने वाला 
ओर स्वयं वृद्धिशील स्वरससे सींचने वाला निकलता हुआ सोमरस ( ज्योतिषा 
नो5भ्यावीत्‌ ) यज्ञज्वालासे हमको प्राप्त होता है ( येना नः पूर्व पदज्ञा: स्वर्विद्‌ः 
पितरः गा अभि, अद्विमुष्णन्‌ ) जिस होम किये सोमके द्वारा हमारे ममज्ञ सूर्यविज्ञान 
के जानने वाले पृवज पालक विद्वान्‌ लूयेकिरणोंको लक्ष्य करके मेघकों गिरा 
देते थे ॥ 

शिक्षा-सोम याग करनेसे मेघवृष्टि होती है ॥ 

इस मन्त्रमें पालक विद्वान जनोंके लिए पितर शब्द आया है ओर इनका 
काय वेज्ञानिक ठज्ञसे सोमयाग द्वारा वृष्टि करनेका है॥ 

त इद्देवानां सथमादा आसनन्‍्नृतावानः कवयः पूथ्यांस: । 
गृदहं ज्योतिः पितरों अन्वविन्दन्त्सत्यमन्त्रा अजनयन्तुषासम्‌॥ 
ऋ० ७। ७६। ४ 
( पूर्ययास: कबय ऋतावानः पिवरों देवानां सघमादा आसन्‌ ) ये दि पूर्ड्या- 

सः प्राचीना: कवयो बुद्धिमन्त ऋतं ज्ञानमनुतिष्ठन्तः पितरः पालकजना देवानां ब्रह्म- 
विदां सधमादा: सहमादो मदन ज्ञानं गतिवां येषां त एवं सधमादा: सहयोगिन आसन 
( त इत्‌ सत्यमन्त्रा गूढं ज्योतिरन्वविन्दूनु-उपासमजनयन्‌ ) ते हि पितर;: सत्य- 
मन्त्रा: सत्यज्ञानवन्तः सन्‍्तो गूढं ज्योतिरन्तर्हितं त्रक्मज्योतिरन्वविन्दन प्राप्थन्तो5त 
एवोषासमात्मदीप्रिमजनयन्‌ प्रकाशितवन्त: | 

भाषार्थ--( पूर्व्यास: कवबय ऋतवान: पितरो देवानां सथमामादा आसन ) 
जोकि प्राचीन बुद्धिमान ज्ञानका अनुछान करते हुए पालकजन ब्रह्मवेत्ताओंके सह- 
योगी हुए हैं. ( त इत्‌ सत्यमन्त्रा यूद ज्योतिरन्वविन्द्न्‍्नुपासमजनयन ) वे दी 


पितरों के कारये [ २५७ 
शत्य ज्ञान वाले होकर अन्तर्हिंत त्रह्मरूप ज्योतिको प्राप्त हुए हैं अत एवं उन्होंने अपनी 
आत्मदीप्रिको प्रकाशित किया है ॥ 

शिक्षा-विद्याप्रेमी बुद्धिमान सबहितेषी विद्वान जन ही अन्तर्यामी परमा- 
त्मदेवका साक्षात्कार करके अपनी आत्मशक्तिका विकास करते हैं ॥ 

इस मन्त्रमें पितर शब्द॒सबहितेषी, ज्ञानी पालक जनोंके अर्थमें आया है 
ओर इनका कारये विद्याध्यन ओर ब्रह्मसज्ञतिसे आत्मविकास करना है |। 

अरायान्‌ ब्र॒भो रक्षांसि सर्पान पुण्यजनान्‌ पित॒न्‌ । 
मृत्यूनेकशर्त त्रूमस्ते नो मुअन्त्वइंस! ॥ अथ० ११॥६॥।१६॥ 

( अरायान्‌ रक्षांसि सर्पान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृनेकशतं सृत्यून्‌ त्रुम: ) अरा- 
यान्‌ वद्बकान्‌ साहसिकान्‌ रक्षांसि रोगोत्पादककभीन्‌ सर्पांन विषमयजन्तून्‌ पुस्य- 
जनान्‌ पितृन्‌ कुशलान्‌ सैनिकानेकशतं झृत्यूनू मारणोपायान्‌ ब्रूमः ( ते नोंडहसो 
मुख्य्वन्तु ) ते नोउस्मानंहसः पापान्मुच्य्यन्तु प्रथक्कुबन्तु ॥ 

भाषाथ--( अरायान ) वच्य्वकों ( रक्षांसि ) रोगोत्पादक क्ृमियों (सर्पान ) 
विषमयजन्तुओं ( पुण्य जनान पित॒न्‌ ) कुशल सैनिकजनों ( एकशत्त रुत्यून ) 
एक सो एक मारणोपायोंकों (ब्रूम: ) कहते हैं (ते नोहहंसो मुज्चन्तु ) वे ये हमें 
पापसे प्रथक्‌ करें ।। 

शिक्षा--संसारमें मनुष्योंकों जो लुटेरों-डाकुओं, रोगोत्पादक कीड़ों, विष- 
मयजन्तुओं, युद्धमें कुशल सैनिकों ओर १०१ विषादि द्वारा मृत्यु उपायोंसे जो कष्ट 
मिलते हैं वे सब पापके फल हें॥ 

इस मन्त्रमें शत्रुओंका हनन करने वाले सैनिकोंके अथेमें पितर शब्द 
आया है। इनका काय पाप करने वालेकों परास्त करने या मृत्युद्र्ड देकर पापका 
फल भुगानेका है ॥ 

गन्धवांप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितुन्‌। 
दृष्टानदष्टानिष्णामि यथा सेनाममं हनन्‌ ॥ अ्रथ० ८ | ८। १५॥ 

( गन्धवांप्सरस: सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन दृष्टानदृष्टानिष्णामि ) 
युद्धपकरणे पठितो मन्त्र एप तस्मावत्र गन्धर्वांदिभियुद्धोपकरणेभंवितव्यमू। अत 
एवात्र पिठृशब्दो न सतजनाथः । अर्थवस्तुत्वव्चेब॑ यत्‌-उपद्रवकारिणो गन्धवतो 
बातान, तथोपद्रवकारिणस्तेजोरूपव॒तः फेश्चित्पमकारेरुस्पादितान्‌ सूयरश्मीम्‌ “प्रजा- 


२५८ ] प्रकोणेसमन्वय 
प्रतिरुपद्॒व॑गन्घर्वाप्सरोभ्यः प्रायच्डत? ( जै० उ० ३।१२। १ ) “भ्रथों गम्घेन अं 
है रुपेण व गन्धर्वाप्सससश्ररन्ति” ( श० ६&। ४।१। ४ ) “बातो गन्धवेः ( श० ६ । 
४ | १। ४० ) “तस्य सूर्यस्थ मरीचयोउप्सरसः” ( श० ६| ४। १। म ) स्पान्‌ प्रसि- 
द्वाव्‌ सपणशीलान्‌ विषमयान्‌ जन्जून्‌ देवानग्न्यादीन्‌ पुणयजनान्‌ कुशलान्‌ पितृन्‌ 
सैनिकान । 'मुख्यशब्दार्थसमन्वये द्रष्टज्या पिठ्संख्या ११! एवं दृष्टान्‌ प्रसिद्धान्‌ 
शस्त्रादियुक्तान अदृष्टान गुप्तानस्त्रादियुक्तान्‌ इष्णाम्यहं राजा युद्धक्षेश्रे प्रेरयामि 
( यथाउमू सेनां हनन्‌ ) एवं प्रेरयामि यथामू सेनां विपक्षां शत्रुसेनां हनन्‌ हन्यासुः । 
लिड्थें लेट ॥ 

भाषाथ--( गन्धवांप्सरस: ) विषगन्धि हवाओं ओर जलानेबाली सूये- 
किरणोंको ( सपोन्‌ ) तीव विषवाले जन्तुओंको ( देवान्‌ ) अग्नि आदि युद्धोपयोगी 
पदार्थो' को ( पुण्यजनान्‌ पितन्‌ ) कुशल सैनिक जनोंको ( दृष्टान्‌ ) प्रसिद्ध शख्रादि 
युक्तोंको ( अद्ृष्टान ) गुप्त अब्लादि युक्तोंको ( इष्णामि ) मैं राजा युद्ध ज्षेत्रमें प्रेरित 
करता हूँ ( यथा अमू्‌ सेनां हनन्‌ ) जिससे कि शत्रुसेनाकों हनन कर डालें ॥ 

शिक्षा -राजाको युद्धक्षेत्रमें लड़नेके लिये शत्रुसेनाका पराजय जिस प्रकार हो 
ऐसे विषगन्धिहवा, यन्त्र द्वारा जलादेनेवाली तीह्ण सूयरश्मियों ओर विषमयजन्तुओं 
के योग तथा अच्छे २ बीर सेनिकोंसे काम लेना चाहिये जो कि श्र ओर अख् 
साधनोंसे युक्त हों ॥ 

इस मन्त्रमें पितरशब्द सेनिकजनोंके अर्थमें प्रयुक्त है। क्‍योंकि यह 
सज्ञामप्रकरणका मन्त्र है इसमें सभी साधन सज्ञामके उपयोगी हैं ओर ( सेनिक- 
रूप ) पितरोंका काय यहां शत्रु सेना का हनन करना है॥ 


वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोपधीरुत वीरुष! । 

गन्धवाप्सरसः सर्पान देवान्‌ पुण्यजनान पितन । 

सवा स्ताँ अबु दे त्वमपित्रेभ्यो दशे.कुरूदारांश्व प्रदर्शय ॥ 
अथ० ११।९। २४ 


( बनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषधीरुत वीरुध: ) युद्धोपयुक्तान विषमयान्‌ बन- 
स्पतीन्‌ फलवतो वृक्षान्‌ वानस्पत्यान्‌ पुष्पफलवतस्तरून्‌ ओषधी: फलकान्तान तरुका- 
नत वीरुध: प्रतानानि “फल्लैब॑नस्पतिः पृष्पैर्वानस्पत्यः फलेरपि । ओषधय: फक्षपाका- 
स्‍्ताः प्रतानेवीरुषः स्वता:” ( चरक० सूत्र० १ । ७१ ) ( गन्धर्वाप्सरस;: सर्पान देवान्‌ 
पुर्यजनान्‌ पितन्‌ स्वीस्तान्‌ ) पू्॑मन्त्रवदुपद्रवकारिणों गन्धबतों वातानुपंद् व- 


पितरों के काय [ २६४ 


कारिणस्ती रण रूपवतो दाहकरश्मीन्‌ विषजन्तून अम्न्यादीन्‌ युद्धकुशलसनिकान 
सवान्‌ तान्‌ ( अबु दे त्वममित्रेभ्यो दशे कुरु) अरब हिंसायां तत ओऔशणादिक उः 
प्रत्ययः' | अबून्‌ हिंसकान्‌ थ्ति खण्डयतीत्यबुंदिर्वीरों राजा अबुंदे हे बीर राजन ! 
त्वममित्रेम्यः शत्रुभ्यों दशे व्यक्तीभाव॑ कुरु ( उद्रांत्ध प्रद्शय ) अथोदारांग्र युद्धे- 
उन्नतान्‌ प्रवृत्तांश्य प्रदशय भावय । अन्न मन्‍्त्रे बनसपत्याड्द्मिज्वविषजन्तुवाता- 
ग््यादीनां पदाथानां कश्निद्स्त्रयोगो लक्ष्यते !? उक्त यथा कोटिल्याथशास्त्रे--“चित्रमे- 
क्कोरिडिन्यककृकणपत्चकुष्ठरतपदी चुणंमुच्चिदिज्ञकम्बलिशतकन्देध्मकृूकलास चूण गृह गोलिकान्धा 
हिककृकणकपूतिकीटगोमारिकाचू् भरलातकावल्गुकारसयुक्त सथः प्राणहरमेतेषां वा धूमः ।” 
कोटिल्याथंशास्त्रे ( झ० १४६ ) || 


भाषाथे--( वनरपतीन वानस्पत्यानोषधीरुत बीरुध: ) युद्धोपयोगी विषमय 
फलवाले बृक्ष, फूलफल वाले पौदे, फलपाकान्त ओषधि ओर फेलने वाली बेलोंको 
( गन्धवोप्सरसः सर्पान देवान पुए्यजनान्‌ पितन्‌ सर्वा स्तान्‌ ) पू्व॑मन्‍्त्रके अनुसार 
उपद्रवकारी विषगन्धि हवाओं, दाहकसूयरश्मियों, विषेले जन्तुओं, अग्न्यादि 
पदार्था' ओर कुशल सेनिक जनोंको इस प्रकार सभी युद्ध साधनोंकों ( अबुदे त्वम- 
मित्रेभ्यों हशे कुरु ) दे बीर राजा ! तू शत्र॒ुओंके लिये तय्यार कर (उदारांत्र प्रद्शय) 
ओर उनको युद्धमें उन्नत अर्थात्‌ कायसाधक रूपमें छोड़ ॥। 

शिक्षा--वीर राजाकों चाहिये कि युद्धविजयके लिए नाना प्रकारकी 
प्रभावशाली विषमयी वनस्पतियों और विषेले जन्तुओंके योग तय्यार करे तथा 
कुशल सैनिकों द्वारा विजय प्राप्त करे ॥ 

इस मन्त्रमें पूथ मन्त्रके तुल्य सनिक जनोंके अर्थमें पितर शब्द आया है 
यहां पितरों ( सैनिकों ) का काय शत्रुओंके साथ युद्ध करना है ॥ 


विशेष--इस मन्त्रमें “वानस्पत्यान्‌” शब्द आया है। सायण तथा 
स्वाध्याय मण्डलके विह्मनने वनरपतिओंसे उत्पन्न पदार्थो' का अथे किया है जो ठीक 
नहीं है । क्योंकि मूलमन्त्र.में वानस्पत्यके सहयोगी वनस्पति ओषधि ओर वीरुध 
शब्द आए हैं । जो भूमिसे स्वतन्त्र उत्पन्न हुए पदार्थ हैं। तथा चरक आयुर्वेदिक 
ग्रन्थमें उक्त चारों वस्तुएं एक ही श्लोकमें लक्षण सह्दित पढ़ी हैं । अतः इस मन्त्रमें 
इन चारों वस्तुओंका स्वरूप वही है जो चरकमें वर्णित है । 

२--बिद्ति हो कि जो विद्वान वैदिक शब्दोंके अथकरनेंमें ्वरका इस 
प्रकार आम्रद करते हैं कि वेदोंमें स्वरव्यत्यय न माना जाय केवल यथास्व॑ स्वरक्रे 
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अनुसार ही अथ फरना चाहिये। यह इस प्रकार उनका आम्रह् उचित नहीं है। क्योंकि 
यथावत्‌ अथ करनेके लिए जैसे व्याकरणके सभी नियमोंमें यथावसर व्यत्यय होजाता 
है। एवं स्वरशार्त्र भी व्याकरणान्तर्गत होनेसे व्यत्ययका पात्र है। महर्षि पाणिनि 
ओर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनिने स्वर्व्यत्ययकी स्थापनाकी है। प्रातिशाख्य ग्रन्थों 
में भी स्वरव्यत्यय को माना है। निरुक्तकार श्री यारक मुनिने भी वस्तुतः अथ निरी- 
क्षणमें प्रकरणविद्याकों प्रधान माना है। स्थान २ पर स्वरकी तरफ ध्यान न देकर 
निवेचन किया है। जैसे 'मेहना? एक पदमें “म इह न” बहु पदमें | एवं इस प्रस्तुत 
मन्त्रम “वानस्पत्यान” शब्द अन्तोद्ात्त है। यदि स्वर प्रक्रियाको सवथा प्रधान मान- 
कर अथ करें तो “दिव्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः” (भ्रष्टा० ४। १। ८५ ) से विका- 
रादि अथ करना पड़ेगा। क्योंकि इस सूत्रसे पत्यन्त वनस्पति मूलशब्द से 'ण्य! 
प्रत्यय होकर प्रत्ययस्वरसे वानस्पत्य पद अन्‍्तोदात्त है, किन्तु प्रकरणविद्याकी दृष्टिसे 
जो कि चरक हलोक ओर मूल मंत्रके द्वारा दर्शाया गया है उसके विरुद्ध पड़ेगा। 
क्योंकि स्वरकों प्रधानता से विकारादि ही अथे करना पड़ेगा। किन्तु यहां इस 
स्वरदृष्टिकी उपेक्षा करना ही यथावत्‌ अथेका कारण है। एवं अन्यत्र भी विद्या- 
सम्बन्धी अर्थो' में उपस्थित स्वर का तिरस्कार ओर स्वर-व्यत्ययका स्वीकार 
आवश्यकीय है।। 


पुन न पितरों पनो ददातु देव्यों जनः । 
जीव॑ त्रातं सचेमहि || १० । ५७ | ५, यज्ञु० अ० ३। ५५ 


( पितरो देव्यो जन: पुनर्नों मनो ददातु ) पितरो हे5न्नसुशिक्षाभ्यां पालक 
जना: ! दव्यो देवेषु विद्वत्सु जातो विद्वान | “अन्न देवाग्णओ” ( अ० ४।१।८५ ) इति 
वार्तिकेन प्राग्दीव्यतीयान्तगेते जाते<र्थ यञ््‌ प्रत्यय: | जनो विद्यापरोपकाराभ्यां जनयति 
प्रकटयति स पुनर्मो3स्मभ्यं मनो धारणावती बुद्धि ददातु प्रयच्छतु (जीवं ब्रातं सचेमहि) 
जीवं॑ ज्ञानसाधनयुक्त जनमथ च ब्रात॑ ब्रतसमूहं सचेमहि समवेयाम । इति दयानन्दः ।| 

भाषाथं--( पितरो देव्यों जन: पुनर्नो मनो ददातु ) हे श्रन्न सुशिक्षासे पालक 
जनों ! तुम विद्वान विद्या ओर धर्मके परोपकारसे प्रकट करेने वाली फिर हमारे लिये 


सुधारणावती बुद्धिको प्रदान करे ( जीव॑ ब्रातं सचेमद्दि ) ज्ञान साधन युक्त परुषको 
ओर उसके ब्रत समूहको हम प्राप्त हों॥ 


शिक्षा--विद्वानोंमें जो सबसे बड़ा विद्वान हो उसका यह कतंठ्य है कि वह 
मनुष्योंके अन्दर उत्तम बुद्धिको उत्पन्न करे और पितर जनों को भी आवश्यक है कि 
वे उस विद्वान॒की सेवा करते हुवे उसके उपद्ष्ट आचरणोंका पालन करें | 
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इस मंत्रमें पालक अथेमें पितर शब्दका प्रयोग है और इनका काये विद्यांद 
के प्रचारसे मानवसमाजकी रक्षा करना है ।॥ 


त्वेह यत्‌ पितरश्चिश्न इन्द्र विश्वा वामा जरितारों असन्वन | 
त्वे गावः सुदुघास्ते द्वाश्वास्त्वं बसु देवयते बनिष्ठः ॥ 
ऋ० ७। १८। १ 
( इन्द्र ले यन्न:ः पितरश्चिज्जरितारों विश्वा वामा असन्वन्‌ ) इन्द्र हे 
राजन ! त्वयि यद्ये नोउस्माकं पितर: पालयितारश्विदपि जरितारः स्तावका विश्या 
सर्वांणि वामा प्रशस्यान्यसन्धन्‌ याचन्ते । यतः ( ते ह सुदुधा गावस्ते द्यश्वा: ) त्वे 
त्वयि त्वत्पाश्वें ह सदुघा: सुष्ठुकामग्रपूरका गावरतले त्वय्यश्वा: सन्ति (त्वं बनिष्टो बसु देव- 
यने) त्वं वनिष्ठोउइतिशयेन वनिता सम्भाजक: सन्‌ बसु ददतीति शेष: । इति दयानन्दः || 
भाषाथ-( इन्द्र ले यन्न: पितरश्रिज्जरितारों विश्वा वामा असन्वन ) है 
राजन ! तेरे आश्रय जो हमारे पालन करने वाले तथा इश्वरकी स्तृति करने वाले जन 
राष्ट्रके लिये प्रशंशनीय सुखोंकी याचना करते हैं ( लेह सुदुधा गावस्त्वे द्मश्वा: ) 
क्योंकि तेरे अधीनही अच्छी गौवें और घोड़े हैं ( त्वं वनिष्ठो बसुदेषयते) तू ही 
है सेवनीय राजन ! प्रजामें यथावश्यकता धन देता है।॥ 
शिक्ष-राष्ट्रके मुख्य प्रजानेता अपनी आवश्यकताओंको राष्ट्रपति अथवा 
राष्ट्सभापतिको समझाकर उचित प्रबन्ध करावें ॥ 
इस मन्त्रमें प्रजापालक जनोंके अथेमें पितर शब्द आया है जिनका काये 
प्रजाकी आवश्यकताओंको पूरा कराना है।। 


मनो नवा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन | पित॒णां च मन्मभिः ॥ 


ऋ० १० । ५७ ३ 
मनो न्वा हामहे नाराशंसेन स्तोमेन । पितृर्णां च मन्मभिः ॥ 
यजु।; अ० ३। ५३ 


( नाराशंसेन स्तोमेन पितणां च मन्मभिमेनो न्वाह्ममहे ) नराणां सम- 
न्ताच्छंस: प्रशंसनं नराशंस:ः, नराशंसेन निवृ त्तस्तेन स्तोमेन म्तुतियक्तव्यवहारेण 
पितृणां पालकानामृतूनां ज्ञानवतां मनुष्याणां वा चापि मन्म्भिमंननज्ञोनर्विचारश्व 
“सरवेधातुभ्यो मनिन”? ( उणा० ४। १५८ ) सनो मननशीलं सहुल्पविकल्पात्मकं 
स्वाह्नामहदे प्रस्पद्धांमहे | इति दयानन्द: | 


शहर ] प्रफीणसंसन्‍्वय 

भाषाथं--(नाराशंसेन स्तोमेन पितणां च मल्मभिमेनो न्वाह्यमहे) मनुष्यों 
के वास्तविक गुण विद्या कथन व्यवहारसे ओर ऋतुओंके तथा ज्ञानी सनुष्योंके रहस्य 
विचारोंसे सझुल्पविकल्पात्मक मनको उद्बोधित करते हैं॥ 

शिक्षा--ऋतुविज्ञान और विद्वत्सद्भञतिसे मानसिक विकास करना चाहिये।॥ 

इस मंत्रमें ऋृतुओं तथा ज्ञानी जनोंके लिये पितर शब्दका प्रयोग है और 
इनका काये मानसिक विकास करना है॥ 

आधत्त पितरों गर्भ कुमार पृष्करस्रजम्‌ । ययेह पुरुषों असत्‌॥ 
यजु।; अ० २। ३३ 

( पितरो गर्भ पुष्करस्रजं कुमारमाधत्त ) पितरों विद्यादिदानेन पाक़का 
ज्ञानिनो ज़ना गर्भ गर्भमिव पुष्करस्रजं विद्याग्रहणाय पुष्पमालाधारिणं कुमारं श्रह्म- 
चारिणमाधत्त धारयत ( यथेद्द पुरुषोड्सत्‌ ) यथेह यथाउत्रायं कुमारः पुरुषों विद्या 
पुरुषाथेयुक्तो मनुष्योड्सदू भवेत्‌ । इति द्यानन्दः ॥ 

आध्यात्मिकर॒ृष्टया तु-- 

( पितरः पुष्करत्नजं॑ कुमारं गर्भभाधत्त ) पितर ऋतवः: प्राणा वा 
पुष्करस्रजं पुष्करं फुप्फुससहितं हृदयकमल॑ रजति धारयति त॑ कुमार कुत्सितसारं 
नित्यस्वरूप॑ जीवात्मानं शिशुं वा मर्भ गर्भरूपं बा55धत्त समन्ताद्धारयत ( यथेहद 
पुरुषो5सत्‌ ) यथेद्द यथात्र पुरुष: पुरिशयः शरीरधारी पूर्णाइसद्‌ भवेत््‌ ॥ 

भाषाथ--( पितरो गर्भ पुष्करस्जं कुमारमाधत्त ) विद्यादानसे पालक 
झानी जनों ! गर्भके तुल्य विद्याग्रहण के लिये पुष्पमाला धारण किये हुए ब्रद्माचारीको 
धारण करो ( यथेद्द पुरुषोडइसत्‌ ) जिससे इस संसारमें यद्द कुमार विद्यापरुषार्थसे 
युक्त मनुष्य बन जावे ॥ 

आध्यात्मिक दृष्टि से-- 

( पितर: पुष्करस्रजं कुमार गर्भभाधत्त ) ऋतुएं या प्राण फुप्फुससहित 
हृदय कमलको धारण करने वाले अविनाशी जीवात्मा या बालक को गर्भरूपमें 
भली प्रकार धारण करते हैं ( यथेद्द पुरुषो5सत्‌ ) जिससे कि यहां यह शरीरधारी 
पूर्ण पुरुष बन सके ॥| 

शिक्षा-( १, २ ) इस मन्त्रमें श्लेषालक्वारसे आदिभौतिक और आध्यात्मिक 
दृष्टिसे ग्रह सिद्ध होता है कि मनुष्य के दो जन्म होते हैं एक योनिजन्म दूसरा विशा- 
जन्म । विद्याजन्ममें गुरुजन ब्रद्मचारी को विद्यायुक्त प्रुष बनाने के लिए धारण 


पिवरों के कारये [ रहे ॥ 
करते हैं दूसरे योनिजन्म में ऋतुएं ओर प्राण जीवात्माकों शिशुरूपसे गर्भमें धारण 
करते हैं। 
इस मन्त्रमें गुरुजनों या ऋतुओं तथा प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है। 
इनका काय ब्रह्मचारीको विद्याग्रहण करनेके लिये अपने पास रखना तथा जीवात्मा 
को शिशुरूपमें गर्भ धारण कराना है | 
विश्वामित्र वसिष्ठ जमदग्ने भरहाज गोतम वामदेव । 
शर्दिनों अत्रिरग्रभीन्ममोभिः सुसंशासः पितरों मृढता नः॥ 
अथ० १८ | ३॥ १६ 


इस मंत्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द है। ओर वे विश्वामित्रादि नामसे 
श्रोत्रादिगत हैं। इनका काये शरीरको शासनमें रखते हुये स्वस्थ ओर सुखी बनाना 
है विवरणके लिए देखो सूक्त० अ्रथ० १८। ३। १६ ( प्ठ १५६ ) 
वर्चेसा मां पितरः सोम्यासो अज्ञन्तु देवा मधुना घतेन । 
चक्लुषे मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जरद॒हिं वर्धन्तु ॥ 
अथ० १८। ३। १० 
इस मंत्रमें ऋतुओंके लिये पितर शब्द आया है। ओर उनका काये शरीर 
कान्ति, प्राण ओर रक्त द्वारा रक्तोत्पत्तिसे प्राणियोंकी पुष्टता करना है। विवरणके 
लिए देखो सुक्त० अथ० १८। ३। १० ( प्रष्ठ १५२ ) 
प्तरः परे ते मावन्तु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन कमेएयर्या पुरोधायापस्यां 
प्रतिष्ठायामस्या चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्य। देवहृत्य| स्वाहा ॥ 
झअथ० ५॥।२४। १५ 
( परे ते पितरो मावन्तु ) परे, आगमिष्यन्तस्ते पितर ऋतवो मां रक्षन्तु । 
सूक्ते-इन्द्रचन्द्रादिभोतिकपदार्थ प्रकरणादत्र मन्त्रे पितर ऋतब: सन्ति। ते चेमे (अस्मिन्‌ 
ब्रद्षणि) अस्मिन्‌ वेदाध्ययने ( अस्मिन्‌ कमेणि ) अस्मिन्‌ कतेव्यकर्मणि ( अस्यां 
पुरोधायाम्‌ ) अन्र पूव॑ निश्चित्यां धूवेसझुल्पे ( अस्यां प्रतिष्ठायाम्‌ ) अन्न प्रतिष्ठाने सुनि- 
श्विते कृत्ये ( अस्यां चित्याम्‌ ) अस्यां वेदयां ( अस्यामाकृत्याम्‌ ) आह्वाने5त्र (अस्यामा 
शिषि) अत्नाशीबुद्धयां ( अस्यां देवहूतो ) अन्न विद्न्निमन्त्रणे (स्वाह्य ) सुभाष 
णमेयेद्मस्ति ॥ ः 
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* आषाथं--( परे ते पितरों मावन्तु) आने वाली ऋतुएं मेरी रक्षा करें 
( अस्मिन्‌ त्रह्मणि ) इस वेदाध्ययनमें ( अस्मिन्‌ कर्मणि ) इस कर्तव्य कमेमें (अस्यां 
पुरोधायाम्‌) इस पूबंधारणामें (अस्यां अ्रतिष्ठायाम) इस सुनिश्चितिमें (अस्यां चित्याम्‌) 
इस वेदोमें ( अस्यामाकृत्याम्‌ ) इस पुकारमें ( अस्यामाशिपषि ) इस इच्छा बुद्धिमें 
( अस्यां देबहूतो ) इस विद्वानोंके निमंत्रणमें ( स्वाह्य ) ये सभ्यक्‌ उक्तियां हैं ॥ 


शिक्षा--हमारे वेदाध्ययन, शारीरिक कमे, संकल्प, निश्चय, होम, आह्यान 
इच्छा ओर विद्वानों तथा उत्तम गुणोंकी प्राप्ति ऋतुओंके अनुसार जीवनचर्या 
पर निभर है॥ 

इस मंत्रमें पितर शब्दका अर्थ ऋतुएं हैं । यहां सूक्तमें इन्द्र चन्द्रादि भोतिक 
पदार्थों का प्रकरण है । उनके साथ ऋतु अथे ही उपयुक्त है । उनका कार्य मानवीय 
आनन्‍्तरिक भावनाओं वाणीकोी क्रियाओं ओर शारोरिककर्म पर प्रभाव डालना है॥ 


तमूषु समना गिरा पितृण। च मन्मभ्तिः । 
नाभाकेस्य प्रशस्तिभिय! सिन्‍्वूनामुपोदये सप्तस्वस्ता 
मध्यमो नभन्‍्तामन्यके समे ॥ ऋ० ८ | ४१॥। २ * 


( सिन्धूनामुपोदय य सप्तस्वसा मध्यम: ) सिन्धूनां स्थन्द्मानानामान्त- 
रिक्ष्यापामपोदये वृ परूपेडपपसरणे यः सप्तस्वसा सप्तविव्रविद्युद्रजेनावान्‌। “वाताय 
कपिला विद्यरातपायातिलोहिनी०” (महाभाष्ये २३।१३) इति चानुमान शाखम्‌ । मध्यमों 
मध्यमस्थानीयो वरुणों मंघकारणं वृष्टिपब॒तको देवो5स्त ( तमूषु समना गिरा पितणां 
च मन्मभिनाभाकस्य प्रशस्तिभि: ) त॑ वरुणं मेघकारणमवश्यं समना समानया 
वृष्श्युपयोग्याहुतिपरिणामेन सद्द गिरा गीत्या मन्त्रोचारणरूपत्तवनेन मेघरागेणेत्यथ:। 
पितृणाम॒वूनास्तुसम्बन्धिनां मन्‍्भमिर्मननोयं: स्तोमे्यज्ञे:। “यदु ह किल्न देवाः कुबंते 
स्वेमेनेव तत्कुव॑ते यज्ञो वै स्तोमो यज्ञ नेव तत्कुबंते” (श० ८। ४। ३। २ ) नाभाकस्य 
नभक॑ मेघावृताकाशः” नभ्नाति व्यामोति मेघेन । नम--अझरकः “पिनाकादयश्र” ( उणा० 
४ | १५ । इति शब्द कर्पतुमः ) 'नभाति न प्रकाशत इति नभाक॑ मेघयुक्तम।काशमिति 
दयानन्दस्तत्रेबोणादी” । नभाकस्य मेघवुताकाशस्य शास्त्र नाभाकम्‌ । तस्येद्मिति 
ताद्धितोडण । तस्य नभाकस्य मेधावृताकाशसम्पादननिमित्तशास्त्रस्थप्रशस्तिभिः 
प्रशंसनीयक्रियाभिरमिष्टीम्याहयाम्यनुतिष्ठामि वा ( अन्यके समे नभन्‍ताम्‌ ) अन्य- 
केउन्ये समे सर्वे विध्नकारिण: पदाथां वा नभन्वां मा भुवन्‌। घनवृष्टि पातान्धकारेश 
ने दृश्येरन्‌ वेति वृष्टिपतनसिद्धान्तोउत्र, तथा च निरुक्तम्‌ “वरुणों वुणोतरीति खतः। 


पितरों के कार्य | २६६ 


तस्येषा भवति--नीचीनवारं कबन्ध॑ प्रससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ | तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा 
यर्व न वृष्टिव्युनत्ति भूम ॥ नोचीनड्ारं कबन्ध॑ं मेघमित्येवं प्रकृत्य तस्येषाउपरा भवति-- तमूपु *** 
सं स्वभिष्टोम्ति समानया गिरा गीत्या स्तुत्या पित॒णां च॑ साननीयेः स्तोमेर्नाभाकस्य प्रश- 
स्तिभिः ( ऋषिरनाभाकों बभुव ) यः स्थन्द्मानानामासामपामपोदये सप्तस्वसारमेनमादह 
वार्भिः स मध्यम इति निरुच्यते अथेष एवं भवति नभन्‍तामन्यके समे | मा भुवन्नन्यके सर्वे ये 
नो ह्विषन्ति दुधियः पापधियः पापसझलल्‍ूपाः ( निरुक्त १० । ९ )॥ 

विशेष---“ऋषिनाभको बभूव” इति पाठो दुर्गाचार्य्यासम्मतः । कर्थ॑ 
चिदू भवेद्प्यूषीणामुपाधिवादेन शक्‍्यों वर्णयितुं विशेष॑ तु वैदिकेतिहासप्रकरणे 
द्शयिष्याम: ॥ 

भाषाथं--( सिन्वूनामपोदये यः सप्तस्वसा मध्यम: ) स्पन्द्मान अन्तरि्ष 
जलों के वृष्टिकूप अपसरणमें जो सात प्रकार को विद्युदुगजनावाला मेघका कारण 
वृष्टिप्रवतेक देव है ( तमूबु समना गिरा पितणां च मनन्‍्मभिनोभाकस्य प्रशस्तिभिः ) 
उस मेबके कारणको अवश्य उचितनियम या वृष्य्युपयोगीपरि माणसे मन्‍्त्रोच्चारणरूप 
गीति ओर ऋतुसम्बन्धी सिद्धान्तों तथा यज्ञों ओर मेघाबुताकाश सम्पादननिमित्त- 
शाखत्रकी प्रशंसनीय क्रियाओंसे वृष्टिका आह्ान करता हूँ ( अन्यके समे नभनन्‍्ताम्‌ ) 
अन्य सब विध्नकारी पदाथे न हों घने वृष्टिपातके अन्थकारसे न दिखिलाई पढ़ें । इस 
प्रकार में वृष्टिशास्त्रका जानने वाला विद्वान्‌ वृष्टिको भूमि पर लाता हूँ ॥ 

शिक्षा--वृष्टिशास्त्रका जानने बाला विद्वान्‌ आकाशकी जलघधाराओं को 
मेघके रूपमें सम्पादन क (के उचित परिमाणसे ऋतुके अनुकूल यज्ञ ओर मेघरागमें 
बष्टिस्तोत्रोंके गानसे प्रथिवी पर घन वृष्टिपात करे ॥ 

इस मन्त्रमें ऋतुओंके लिए पितर शब्द आया है। ओर उनका काये वुष्टि- 
पातके लिये ऋतुसिद्धान्त ओर ऋतुक्रमका ज्ञान आवश्यक है॥ 


इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा रद्रें! पश्वात्पातु 
मनोजवास्त्वा पिवृभिदेक्षिणतः पातु विश्वकर्मा त्वादित्येरुत्तरत; 
पात्विदमहन्तप्ं वा बहिद्धों यज्ञान्रिःएनामि ॥ यजु० अ० ५१११ ॥ 


( इन्द्रधोषो वसुभिस्त्वा पुरस्तात्पातु ) इन्द्रस्य विद्युतो घोषो विविध- 
शब्दार्थसम्बन्धो यस्‍्य स॒इन्द्रघोषो वसुमिरग्यादिभिरत्वा तां पुरस्तात्यूघेस्मात्पातु 
रक्षंतु ( प्रचेता रुद्रेस्वा पश्चात्पातु ) प्रचेता: प्रकृष्ससन्‍्ताननिमित्तः प्रकृष्टज्ानो वा 
रुठे! प्राण पश्चाद्शतु ( मनोजवाः पितृभिस्व्वा दक्षिणतः पातु ) सनोवज्जवों यस्य 
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स पित्भिज्ञानिभिऋ तुभियवा त्वा तां रक्षतु ( विश्वकर्मा दित्येस्वोत्तरत: पातु ) विश्वानि 
कर्माणि यस्य स आदित्येमांसेस्ववा तामुत्तरतो रक्षतु (अहं यज्ञात्‌ तप्तमिदं वा 
बहिर््धां निः:उजामि ) अहं यज्ञाद्‌ होमलक्षणादिद्मन्तजलम्‌ “हृदं जलनाम”” (नि० १।१२) 
वा बहिस्थ॑ जलं बहिड्ा बाह्यदेशे निःरजामि प्रक्षिपामि | इति दयानन्दः ॥ 

भाषा्थ--( इन्द्रधोषो वसुभिस्त्वा पुरस्तातू पातु ) विद्युत्‌ का घोष विविध 
शब्दार्थ सम्बन्ध जिसका है ऐसा वह अध्वयुरूप सूर्य अग्नि आदि पदार्थांके साथ 
पूबंकी ओरसे रक्षा करे ( प्रचेता रुद्रेस्वा पश्चात्‌ पातु ) उत्तम चेतावनीका निमित्त 
स्वयं सचेत हुआ होता रूप वरुण श्राणोंके द्वारा पश्चिमकी ओरसे रक्षा फरे। 
( मनोजवः पिठ्मिस्त्वा .दक्षिणतः पातु ) मनके समान वेग वाला वायुरूप ब्रह्मा 
ऋतुओंके ढारा दक्षिणसे रक्षा करे (विश्वकर्मा आदित्येस्त्वोत्तरतः पातु ) सब 
प्रकारके कमे जिसके हों वह सोमरूप उद्गाता मासोंके द्वारा उत्तरकी ओरसे रक्षा फरे 
( अहं यज्ञात्तप्तमिदं वा बहिद्धां निःखजामि ) में इश्वर होमयज्षसे तप्त हुये इस 
भीतरके जलको बाहर वाले जलमें बाहरकी ओर फेंकता हूँ ॥ 

शिक्षा-यज्ञके अनुष्ठानसे बिजलीके समान ध्वनि वाली वाणी या अध्वये 
यजमानकी पूवद्िशासे, सम्यक्‌ चेताबनी देनेवाली बाणी या होता पश्चिमसे और 
मनके तुल्य वेगवाली वाणी या ब्रह्मा दक्षिणसे सब्रकर्तोंकी विधायक वाणी या 
उद्बाता उत्तरसे रक्षा करते हैं । एवं इंश्वर भो यज्ञसे उष्ण हुये जलको नीचे गिराता है।॥ 

इस मन्त्रमें पितर शब्दका वसन्तादि ऋतु अर्थ है। वस्तुविज्ञानकी चर्चा 
इस मन्त्रमें है। अतः ऋतुक्रमविज्ञान सज्ञत है । इनका कार्य उत्पन्न होने वाले पदार्थों 
की रक्षाका है।॥ 

यत्ते अज्जमतिहितं पराचेरपान! प्राणो य उ बा ते परेत: । 


तत्ते सज्गत्य पिवरः सनीडा घासाद घास पुनरावेशयन्तु ॥ 
अथ० १८। २। २६ 
इस मन्त्रमें ऋतु सहचरित रश्मियोंके अर्थ में पितर शब्द है। और इनका 
काये जीवात्माओं को एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जन्म देना है। विबरणके लिए 
देखो सुक्त० अथ० १८। २। २६ ( प्रष्ठ १२६ ) 


अरूरुचदुषस; पृश्निरग्रिय उक्षा विभरत्ति भ्रुवनानि वाजयुः । 
पायाषिनों ममरिरे अस्य मायया नचक्षसः पितरो गर्भभादधुः ॥ 


ऋण ९ | ८३ | ३ 


पितरों के काय [ २६७ 


( प्रभिरप्रिय उपसो5रुरुचत्‌ ) प्रभिराद्त्य: “पृश्चिरादित्यों भवति प्राश्चुत 
एन वर्णा हति?” ( निरुक्त २। १४ ) अ्ग्रियों मुख्य: सन्तुषसो5रुरुचद्रोचयति प्रकाश- 
यति ( उक्ता वाजयुभेवनानि बिभरत्ति ) उत्षा वृष्टिजलसेक्ता बाजयुः प्राणिभ्योड्च्न- 
मिच्छन्‌ सन्‌ भुवनानि लोकान्‌ बिभर्त्ति धारयति ( अस्य मायया मायाविनो नचक्षसः 
पितरों गरभमाद्धुम॑मिरे ) अस्यादित्यस्य मायया निर्माणशक्त्या ये मायाविनों निर्माण- 
शक्तिमन्तो नृचक्षसः प्राणिमात्रस्य दशयितारो5भिव्यक्तिहिततों वा पितरः सूर्य- 
रश्मय: | तथा च सायण: । “पितरो जगद्नक्षका रश्मयः” गर्भमादधुः प्रथिन्यामुत्पत्तु 
योग्यस्य गर्भभाधत्तवन्त: । अथ च त॑ गर्भ ममिरे निर्मितवन्तः ॥ 

भाषाथ--(प्रश्निरप्रिय उषसो5रुरुचत) आदित्य सब लोकलोकान्तरोंमें मुख्य 
होकर दिनका प्रकाश करता है ( उक्ता वाजयुभेवनानि बिभर्त्ति ) जलका सींचन करने 
वाला प्राणिमात्रके लिये मानो अन्नको चाहता हुवा प्रथिवी आदि लोकोंको धारण करता 
है ( अस्य मायया मायाबिनो नृचक्षस: पितरो गर्भमादधुम॑मिरे ) इस आदित्यकी 
निर्माणशक्तिवाले जो भी प्राणीमात्रके दशनशक्तिके हेतु सूयरश्मियां उत्पत्ति योग्य 
गर्भको धारण करती हैं ओर उस गर्भको निर्माण करतो हैं ॥ 

शिक्षा--सूयेका प्रकाश सब लोगोंकी स्थितिका कारण है ओर उसकी 
निर्माणशक्तिसे शक्तिवाली रश्मियां संसारके गर्भमात्रको धारण तथा उत्पन्न करती हैं।॥ 

इस मन्त्रमें सूर्यरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है ओर उनका कार्य 
संसारके जीवमात्रके ग्भको पुष्ट ओर उत्पन्न करना है।॥ 

उदीरतामबर उत्परास उन्म्रध्यमाः पितर सोम्यासः । 
असुं य शेयुरहका ऋतज्ञास्ते नोअवन्तु पितरो हवेषु ॥ ऋ०१०।१५।१ 
यजु० आ० १४ | ४९, अथ० १८ । १। ४४ 
इस मत्त्रमें प्रा, मध्य और ठृतीयसबनके यज्ञमें प्राप्त सूर्यरश्मियोंके 
लिये तीन बार पितर शब्द का प्रयोग है। इनका काये प्राणिमात्रके जीवनका विकास 
करना है। विवरणके लिये देखो सूक्त० ऋ० १०। १५। १९ प्रष्ठ ४१ ) 
वीलु चिह दृढा पितरो न उक्थेरद्रिं रुजन्‍नद्धिरसो रवेण । 
चक्रदिवों बृहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विविदृः केतुमस्ाः ॥ ऋ० १७१२ 

( पितरो नो दृढा बीलु चिदुक्थरद्रिं रुनन्‌ ) पितर उत्पत्तिनिमित्ता: 
पालनहेतवों वा ग्रावृषेण्याः सूयरश्मयों नोउस्मभ्यं जीवेभ्यो दृढा दृढेन बीलुना 
बलेन “दीलु बल्लनाम” ( नि० २।६ ) दृढा-बीलु 'सुपांसुलुकपूबसवर्णाच्छे० इत्य- 


श्दंट ] प्रकीणसमन्यय 


नेनाकारलापी भवतः । चिदप्युक्थे: परिभाषणमेहद्ध्यनिभिगजनेरद्िं मेघं रुजन्‌ भज्ज- 
यन्ति | 'रुज भज्ञे तुदादिस्ततः सामान्यकाले लुड” (अद्विरसो खेण चक्र:) अंज्षिर्सो 
देदीप्यमाना ग्रीष्मतका: सुथरश्मयो खेण रेषणेन निजभेदनशक्त्या । 'रुढः गति- 
रेषणयोः चक्रयमद्रिं मेघं निर्मितवन्त: ( उस्रा अस्मे बृहतो सब: केतुमहर्गातुं विविदुः ) 
उस्रा वर्षाकालानन्तरं विविधगुणानां वासयितार: शारदा: सूयरश्मयः “डलति 
रश्मिनाम” (नि० १। १ ) अस्मेउस्मभ्यं बृहतो महतो दिवो मंघमण्डलाश्षिव॒त्य महत 
आकाशस्य मध्ये वा स्वरादित्यं विविदुलब्धवन्त: | अत एवं केत॒मुषसं विविदुलेब्ध- 
वन्तस्तदेवाहर्दिनं विविदुलंब्धवन्तो5थ गातुं प्रथिवीं पुनर्विविदुलंब्धवन्त: “गातुः एपियी 
नाम ( नि० १।१ ) 

भाषाथ--( पितरो नो दृढा वीलु चिदुक्थरद्रि रुजन्‌ ) उत्पक्तिफे निमित्त 
पालनहेतु वर्षाकालकी सूयरश्मियां जीवोंके लिए दृढ़ बलसे गजनशब्दोंके साथ मेघको 
छिन्न भिन्‍न करती हैं ( अज्ञिरसो खेण चक्रः ) ग्रीष्म ऋतु की देदीप्यमान रश्मियां 
निज रसग्रहण शक्तिसे जिस मेघको बनातीं हैं ( उस्रा अस्मे बृहतों स्व: केतुमहरांतु 
विविदुः ) वर्षाकालके 'अनन्तर विविध गुणोंका वास करानेवाली शीवकालकी 
रश्मियां हमारे .लिये बड़े भारी मेघमण्डलसे निवृत्त होकर या विस्तृत आकाश 
के बीचमें वतमान आदित्यको प्राप्त करती हैं अर्थात्‌ निमेल आकाशमें सूर्य 
को प्रकाशित करती हैं। अत एवं उषा को प्राप्त होती हैं पुनः दिन को प्राप्त होती हैं 
अनन्तर प्रथिवीको प्राप्त होती हैं । 

शिक्षा-श्रीष्मकालकी देदीप्यमान सूयरश्मियां रस-भेदन शक्तिसे मेघ 
बनाती हैं पुनः वर्षाकालकी सूय रश्मियां दृदू बलसे उस मेघकों गजन शब्दोंके साथ 
छिन्न भिन्‍न कर नीचे गिराती हैं पुन वर्षाकालके अनन्तर शीतकालकी रश्मियां 
विस्तृत आकाशमें वतमान सूयको प्राप्त हुई उषा ( प्रभात बेला ) दिनका प्रकाश करके 
प्रथिवीको भ्राप्त होती हैं। ये इस प्रकार त्रकालिक अथवा अओऔरीष्म वर्ष और शरद 
की प्रधान ऋतुओं का रश्मिविज्ञान है ॥ 

इस मन्त्रमें वर्षा ऋतुकी सूय रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। इन 
का काये मेघकों तोड़ फोड़कर वृष्टि करना है ॥ 


आविर भून्महि माघोनभेषां विश्व॑ जीव॑ तमसो निरमोचि | 
महि ज्योतिः पितृभिदेत्तमागादुरुः पन्‍या दक्षिणाया अदर्शि ॥ 
ऋ० १०। १०७। १ 


पिलरों के काये [ ५६६ 

( एवां साघोनं महि-आविरमभूत्‌ ) एपां सूर्यरश्मीनां माधोनमैन्द्र सोरं महि 
महत्वमाविरभूत्‌ प्रकटितमभवत्‌ ( विश्व जीव॑ तमसो निरमोचि ) विश्ब॑ सकल॑ जीब॑ 
आऔीबमात्र जीवसंसारं तमसोइन्धकाराप्षिस्मोचि प्रथकक्ृतवान्‌ ( पितृमिदत्त महि 
ज्योधिरुदगात्‌ ) पितृभी रश्मिभिदृत्त महि महज्ज्योतिरुदगाठ्मकटमभूत्‌ ( दक्षिणाथा 
फछ: पन्‍था अदर्शि ) दक्षिणायारत्यागस्य “श्यागं दश्षिया”? ( प्राशाग्निद्ोन्नोप० ३ ) 


आकमेहान्‌ पन्‍्था मार्गो5दर्शि दृष्टोइभूत । 


भाषाथ--( एवां झ्ाधोनं महि, आविर्भूत्‌ ) इन सूर्य रश्मियोंका सूर्य- 
सम्बन्धि महत्व अर्थात्‌ तेज़ अकट हुआ ( विश्व जीव॑ तमसो निरमोचि ) सकल 
जीवसंसारकों अन्ध्कारसे छुड़ाया ( पितृभिदत्तं महिं ज्योतिरुदगात्‌ ) एबं रश्मियों 
द्वारा दिया हुआ सूययेका प्रकाश प्रकट हुआ ( दक्षिणाया उरु: पन्था5दर्शि ) त्याग 
का बढ़ा माग दिखलाई पड़ा | 

शिक्षा-सूयका स्व॒तःप्रकाश रश्मियों द्वारा जब प्रकट होता है तो सकल 
जीवसंसार अ्न्धकारसे छूट जाता है। यह एक प्रकाशका दान मनुष्योंके लिये 
त्यागका भाग दिखलाता,है।॥ 


इस अन्त्रमें सूयेरश्मियोंके लिये पितर शब्द है। इनका कार्य सूर्यप्रकाश 
को सब जीवों तक पहुँचा कर अन्धकारसे छुड़ाना है ॥| 


अवन्तु मामुपसो जायमाना अवन्तु मा सिन्धव: पिन्वमाना: । 
अवन्तु मा पवेतासो भ्रुवासोथ्वन्तु मा पितरो देवहूतों ॥ 
ऋ० ६। ५२। ४ 
( जायमाना उषसो मामवन्तु ) उत्पद्यमाना उषोवेला मां रक्षन्तु ( पिन्व- 
माना: सिन्धवों मामवन्तु ) सिश्चन्त्यो नद्यो मां रक्षन्तु । '(पिवि सेबने सेचने च” “सिन्धु- 
नदीनाम” ( नि० १। १३ ) ( भुवासः पवतासो मांमवन्तु ) स्थिरा: शेला मां रक्षन्तु 
( देवहूतो पितरों मामवन्तु ) देवानामग्न्यादीनां हूतो हत्ये निविशाय 'निमित्तसप्तमी? 
पितरों रश्मयो मां रक्षन्तु । अत्र मूर्तिमअकरणात्सहचाराद्या पितृशब्शे न सृतजनाथे: 
कश्चिदू ग्रहीतं शक्यः ॥ 
भाषाथे--( जायमाना उषसो मामवन्तु ) प्रति दिन उदय होने वाली उषाएं 
मेरी रक्षा करें ( पिन्वमाना: सिन्धवों मामवन्तु ) जल सीझ्न करती हुवी नदियां 
मेरी रक्षा करें ( भुवास: पवतासो मामबन्तु ) स्थिर हुबे पहाड़ मेरी रक्षा करें ( देव- 


२३० ] प्रकीणंसमन्वय 
हूतौ पिलरों मामवन्‍्तु ) अग्नि आदि पदार्थोंकी स्थापनाके लिए सूर्य रश्मियां 
मेरी रक्षा करें॥ 

शिक्षा--वस्तुविज्ञान द्वारा मनुष्यको प्रातः कालकी उषाओं, नदियों, पव॑तों 
ओर सूर्य किरणोंसे अनेक लाभदायक उपयोग लेने चाहिये | 

इस मंत्रमें भोतिक वस्तुओंका वर्शन होने से पितर शब्दका अथे सूये 
रश्मियां हैं। जिनका कार्य अप्नरि आदि द्योतमान तथा दिव्यगुण पदार्थोकी स्थिरता 
करनी है | 


अभिश्याव॑ न कृशनेभिरश्व॑ नक्षत्रेमि। पितरों धामपिंशन । 
रात्रथां तमो अदधुज्योतिरहन्‌ बृहस्पतिभिनदद्धि विददगाः ॥ 
ऋए० १० | ६८। ११, अथ० २० | १६। ११ 


( कृशनेभि: श्यावमश्व॑ न पितरो नक्षत्रेभि्यामभिपिंशन्‌ ) ऋशनेभिः कृश- 
नेहिरिस्ये: सुबर्णभूषण: श्यावं॑ कृष्णमश्च' न यथा जना भूषयन्ति तथा पितरः सूरय- 
रश्मयो नक्षत्नेभिनेक्षत्रर्था घुलोकमभिपिंशन्नभिरूपयन्ति | यावन्ति प्रकाशमानानि 
नक्षत्राणि दरश्यन्ते तानि सूर्यरश्मिभि:ः प्रकाश्यन्त इति ज्योतिषसिद्धान्तों ज्ञाप्यते 
( राज्यां तमो5द्धुरहन्‌ ज्योति: ) रात्रो तमोडन्धकारमदधघुः स्थापितवन्तो5हन्‌ दिने 
ज्योति: स्थापितवन्त: ( बृहस्पतिरद्रिं भिनद्राविदत्‌ ) ब्ृहरपतिः सूर्यो5द्रिं मेघं मिनद्‌ 
भित्तवान्‌ तदा च गा निजरश्मोन्‌ प्राप्रवान ॥ 

भाषा्थ--( कशनेभि: श्यामवर्श॑ न पितरो नक्षत्रेमि््ामभिपिंशन्‌ ) सुबर्ण 
भूषणोंसे काले घोड़े को जैसे लोग सजाते हैं एवं सूयेरश्मियां नक्षत्रोंते च्यलोकको 
शोभायमान करती हैं श्र्थात्‌ जितने भी प्रकाशमान नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं वे सब 
सूयेरश्मियोंसे प्रकाशित होते हैं यह एक ज्योतिषूसिद्धान्त है ( राजह्यां तमो- 
5द्धुरहन्‌ ज्योति: ) वे रश्मियां रात्रिमें अन्धकारको स्थापित करती हैं और दिलनमें 
प्रकाशकों ( बृहस्पतिरद्रिं मिनद्वाविदत ) सूर्य मेघको छिन्न भिन्न करके स्वरश्मियों 
से प्रकाशमान होता है॥ 

शिक्षा--आकाशके अन्द्र जितने प्रकाशवाले नक्षत्रादि दीखते हैं, वे सब 
सूयरश्मियोंसे प्रकाशित हैं । रश्मियोंके अबतमानसे रात्रिमें अन्धकार और प्रकाशसे 
दिन प्रकट द्योता है ॥ 

इस मन्त्रमें सूयेरश्मियोंके लिये.पितर शब्द आया है। इनकां काये नक्षत्र 
तारागणको प्रकाश देना और द्निको प्रकाशित करना है।। 


पित्तरों के प्रति कतेब्य [ २५१ 


परिणाम- इस प्रकरणमें ७ वस्तुओंके अ्र्थमें पितर शब्द आया है जिनमें-- 


( १) माता पितादि कुटुम्बी जन हैं जिनका कार्य होम हारा धर्मानुष्ठान, 
निज भम्पत्तिका सन्तानके प्रति समपेण, स्वजीवन उपयोगी अनुभषों का सनन्‍्तानकों 
उपरेश देना है । 


(२) शिक्षकादि ज्ञानो जन हैं जिनका कार्य ब्रह्मचारियोंको विद्यालयमें 
या अपने पास रखकर विद्याप्राप्ति कराके मनोबिकास करना तथा अ्रन्य लोगोंको भी 
सभा या सम्मेलनमें उपदेश करके उल्टे मार्ग से हटाना, त्रह्मसंगतिसे आत्मविकास 
कराना है । 


(३ ) सैनिक जन हैं जिनका काये शरत्रुसेनासे युद्ध करना, उनको मारना 
तथा पापियोंकों परास्त करना ओर सृत्युद्ण्ड भी देना है। 


(४ ) पालकजन हैं जिनका काये मानव समाजको रक्षा तथा प्रजाकी 
आवश्यकताएं पूरी करना है। 

(५ ) सूय किरणों हैं उनका कारये प्राणीमात्रकरे गर्भकभो पुष्ठ करना और 
बाहर निकालना, जीवनका विकास करना, अन्धकार हटाना, मेघ बनाना, वृष्टि 
करना, प्रथिबीको विविध गुणोंसे युक्त करना, नक्षत्र तारागण और दिनका प्रकाश 
करना है | 

(६ ) प्राण हैं जिनका काय जीवात्माकरो गे में धारण करना है। 

(७ ) ऋतुएं हैं उनका काय जीवात्माकों गर्भमें पहुँचाना, धारण करना, 
मानवीय भावनाओं-वाणीव्यापार-शारीरिकक्रिया पर प्रभाव डालना ओर मनो- 
विकास करना, उत्पन्न होने वाले पदार्था' को रक्षा करना तथा वृष्टिके लिये ऋतुक्रम 
विज्ञानका परिचय है । 


पितरों के प्रति कतंव्य 
इस प्रकरणमें वे मन्त्र होंगे जिनमें पितरोंके प्रति कतेव्यों का निर्रेश है। 
यदा गाईपत्यमसपश्येंत्‌ पूरवेमर्गिन वधूरियम । 
अधा सरस्वत्ये नारि पितृभ्यरच नमस्कुर ॥ अ्रथ० १४। २। २० 
( यरेय॑ बयू: पूर्व गाहपत्यमग्निमसपर्य्येत्‌ ) यदेषा बयूनवविवाहिता पूर्व 


प्रथम गाहेपत्यं ग्रहस्थसम्बन्धिनमग्निमसपरयेत्‌ आप्ता भवेत्‌ ( अधा नारि सरस्वत्ये 
पिठृभ्यश्चनमसकुरु ) अधानन्तरं तदा सा वध्रेवं बरेणाज्ञापनीया यद्‌ हे नारि ! स्वं 


श्र]... प्रकोणंसमन्वैये 


सरस्वत्ये-आज्ञारूपाये मे वास्ये तथा मम पितृभ्यश्व नमस्कुरु स्वागतं कुरु। ने कैदा- 
चिद्दिरुद्धा सा: ॥ 
भाषाथे-- यदेय॑ वधू: पूर्वी गाहपत्थमग्निमसपर्य्येत्‌ू ) जब यद्द नवविषा- 
हिला वधू प्रथमवार ही गाहेपत्य अग्निको श्राप्त होवे अथात्‌ पतिके घरमें जावे ( अधा 
नारि सरस्वत्ये पिठृभ्यश्व नमरकुरु ) तब वरकी ओरसे उसको आदेश किया जावे कि 
हे पत्नि ! तू आज्ञारूप मेरी वाणीके लिए तथा मेरे माता पिता आदि कुटम्बी जनोंके 
लिए स्वागत कर । कभी विरुद्ध न हो ॥ 
शिक्ष--जिस समय नव-विवाहिता स्त्री घरमें आवे तो उसके पतिकी ओर 
से शिष्टाचार सम्बन्धी बातोंका आदेश करना चाहिये । जिससे कि वह उसके लिये 
तथा उसकी माता पिता आदिके लिये यथावत्‌ बताव कर सके । 
इस मं॑त्रमें पितर शब्द कुटुम्बी जनोंके अथमें आया है। ओर उनके लिये 
पुत्र वधूकी ओरसे आदर करनेका आदेश है ॥ 
पुत्र पोत्रमभितपयन्ती रापो मधुमतीरिया! । 
स्वथां पितृभ्य अमृत दुह्दना आपो देवोरुभयांस्तपंयन्तु ॥ 
अथ० १८ । ४। ३९ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द माता पिता आदि पूषज कुटुम्बी जनोंके अर्थमें 
आया है, ओर गोधूम आदि ओषधिरस उनके पोषणके लिये भी हैं ओर पुत्र पोत्रादि 
, के लिये भी, ऐसा बणन है, विवरणके लिये देखो सृक्त० १८। ४ | ३६ ( २०६ ) 
ऊज वहन्तीरफतं घृतं पय! कीलालं परिसर तथ्‌ । 
स्वधा; स्थ तपेयत मे पितृन॥ यजु० २। ३४ 
( ऊज बहन्तीरमृतं घृतं पयः कोलालं परिसर तं स्वधा: स्थ ) ऊर्ज रस॑ 
वहन्ती: प्रापयन्त्य आपोउसतं सबरोगहरं मिष्टादिक वस्तु छृत॑ पयो दुग्ध॑ कीलालम 
भम्‌ , “कीलालमन्ननाम'” (नि० २।७) परिस्रुतं परिपक्य॑ फलम्‌ । इस्येव॑ यूय॑ 
स्वधा: रथ. रवधानामभिवत्तव्या: स्थ, यतो हि में पितन्‌ तपयतोपहारदानेन मम पालक- 
जनान प्रसादयत । अथवा ध्वतादिसहिता: शुद्धा आपः स्वधावाच्या: सन्तीति 
विज्ञेयम्‌ ॥ 
भाषा्थ--( ऊजम्‌ ) रसको ( बहन्तीः ) प्राप्त कराते हुए जल ( अम्रृतम्‌ ) 
सवरोगोंको हरनेवाली मिष्ठादि वस्तु ( घृतम्‌ ) घी ( पयः ) दूध ( कीलञालम्‌ ) अन्न 
( परिल तम्‌ ) परिपक्कक्‍्फल ये सब पदाथ मिलकर ( स्वथाः स्थ ) स्ववां नामसे कहें 


पितरों के प्रति कतेव्य [ २७३ 


जाने वाले हो या हैं । ( पितृन्‌ में तपेयत ) मेरे पालकजनों को ठृष्त करो, या ठृष्त 
करते हैं ॥ 

शिक्षा-पूजनीय माता पिता आदि वृद्ध जनों ओर गुरु आदि विद्वान 
महानुभावोंकी सेवा जल तथा विविध रसीले पदार्थों" मिष्ठादि वस्तु घी, दूध, अन्न 
ओर फलोंके उपद्यारद्वारा करनी चाहिये | 

इस मन्त्रमें कुटुम्बीजनों ओर गुरु आदि विद्वान महानुभावषोंके लिये 
पितर शब्द आया है ओर उनके लिये उत्तमोत्तम भोजनोंका प्रदान करना इ॒ष्ट है। 
यहां जलतपेणका कोई प्रसज्ञ नहीं है, ओर न ही मन्त्रमें इसका लेश है, किन्तु 
घतादि छः पदार्थों का स्फ्ट्र नाम लिखा है, जो कि मनुष्य जीवनके लिये उपयोगी 
पदाथ हैं अत एवं इनके द्वारा पूज्य पालकजनोंकी सेवा करने का उपदेश है।॥ 


यत्‌ ते पिठभ्यों ददतो यज्ञे वा नाम जगहु! । 
संदेश्यात्‌ सवस्मात्‌ पापादिमा मुअन्तु त्वौषधीः ॥ 
अथबे० १०। १। ११ 
( यज्ञे वा पिठभ्यो ददतस्ते यज्नाम जगरृहुः ) यज्ञे पिठ्यज्ञे वृद्ध जनानां 

सेबाकमेणि वा पिठभ्यो वृद्धपालकजनेभ्यों दद्तोडन्नादिं समपंयतरतव यज्नाम प्रशं- 
सापूबक॑ यशोरूप॑ं जयूहुस्ते पितरो ग्रह्ीतथन्त: प्रकाशितबन्त: ( सन्रेश्यात्सवस्मा- 
त्यापादिमा ओषधीस्त्वा मुज्चन्तु ) अतस्त्वां संदेश्यादक्तं योग्यात्‌ स्पष्टाद्‌ व्यक्तात्‌ 
सबस्मात्‌ पापाद्रोगादिम। मया चिकित्सकेन दीयमाना ओषधीरोषधयो मुञ्चन्तु ॥ 


भाषाथ--( यज्ञे वा पिठृभ्यो दद्तस्ते यज्नाम जगहु: ) पित्यज्ञमें वृद्ध पालक 
जनों की सेवाके निमित्त अज्नादि पदार्थकों समपण करते हुवे तुक सेवकका नाम 
प्रशंसापूवक यशक्रे साथ उक्त पालक जनोंने जब कहीं प्रसंगमें प्रकाशित किया है 
( सन्देश्यात्सवस्मात्‌ पापादिमा ओषधीस्त्वा मुख़न्तु ) अत एवं तुझकों प्रसिद्ध हुवे 
सब-पाप अर्थात्‌ रोगसे मुक चिकित्सक द्वारा दी हुई ओषधियां छुड़ा देवें ॥ 

शिक्षा--पालक वृद्ध जनोंके लिये जो उत्तमोत्तम अ्रन्नादि ओषधियोंका 
दान करता है उसका वे मद्दानुभाव प्रशंसापूवेक यशोगान करते हैं। और उसका 
नाम प्रसिद्ध करते हैं अत एवं वे दानकी ओषधियां उसको पापसे अथवा किसी 
चिकित्सक द्वारा दी हुई रोगसे छुड़ाती हैं । 

इस मंत्रमें कुटुम्बीवृद्ध तथा शानीपालंक जनोंके अर्थमें पितर शब्द आँया 


२७४ ] प्रकीणंसमन्वय 


है। उनके लिये नानाविध भोजनोंका दान तथा दाताका प्रशंसापूवक नाम प्रसिद्ध 
करनेका वर्णन है ॥ 

पितृभ्यः स्वधायिभ्य) सवा नम! । पितामहेभ्यः स्वधायिभ्य; स्वधा 
नमः । प्रपितामहेंभ्य/ स्वधायिभ्यः स्वया नमः | अक्षन्‌ पितरोअ्पीमदन्त 
पितरोज्तीतृपन्त । पिवर। पितरः शुन्धध्वम | यजु० १९ । ३६॥ 

( स्वधायिभ्यः पितृभ्यः रवधा नमः ) ये स्वधामुद्कमन्नं वैतुं प्राप्तुं शीला- 
स्तेभ्य: “स्वधेत्युदुकनाम” ( नि० ३ । १२ ) “स्वधेत्यन्ननाम? (नि० २।७ ) पिठृभ्यः 
पालकेभ्यो जनकाध्यापकादिभ्य: स्वधाउन्नं नमः सत्करणमस्तु ( स्वधायिभ्य: पिता- 
महेभ्य: स्वधा नमः ) अन्नाद्याप्तुं शीलेभ्यः पित॒णां पिठृभ्यो5न्‍्नं सत्करणमस्तु ( स्वधा- 
यिभ्यः प्रपितामहेभ्य: स्वया न॥: ) अन्नाद्माप्तुं शीलेम्य: पितामहानां पितृभ्योडइन्नं 
सत्कारश्वास्तु ( पितरो5च्चन्नमीमदुन्त ) पितरों ज्ञानिनो5क्षन्नदुन्तु-अत्त । पुरुष 
लकारव्यत्ययी!ः अमीमदन्तास्मान्‌ हृषयत ( पितरोइतोतृपनन्‍्त ) पितरोइतिशयेन 
तर्पयत -(-पितर: पितर: शुन्धध्वम्‌ ) ये सर्व॑ पितरस्ते यूयं पवित्री कुरुत | इति 
द्यानन्दः ॥ 

स्पष्टी कर एम्‌--( स्वधायिभ्य: पिठ॒भ्यः स्वथा नमः ) स्वधायिभ्य: स्वं स्वकीय॑ 
कृतकरमेण उपहारभागं धातुं धारयितुं सेवितु बुतं येषां तेभ्य: | “बूते” ( झष्ठा० ३। २। 
८० ) इति शिनिप्रत्ययस्तद्ञ स्वर:। ते च द्विविधा: पितरो योनिसम्बन्धेनके जनकादयों 
विद्यासम्बन्धेनापरे गुर्वादयस्तेभ्यः पिठभ्योउन्नविद्यादिदाने: पालकेभ्यः स्वधाउन्नं 
पक्वान्नमथ नमश्च । यथासम्भवं फलादिदानरूपसत्कारो5स्तु | इति विशेष: ॥ 
भाषार्थ- ( स्ववायिभ्य: पितृभ्यः स्वया नमः ) जल या अन्न प्राप्त करने का 
शील जिनका है ऐसे उन पालक जनों जनकाध्यापक आदिकोंके लिये अन्न ओर 
सत्कार हो ( स्वधायिश्य: पितामहेभ्य: स्वधा नमः ) अनन्‍्नादि प्राप्तिशील पालकोंके भी 
पालकोंके लिये अन्न ओर सत्कार हो ( स्ववायिभ्य: प्रपितामहेभ्य: स्वधा नमः ) 
अन्नादि प्राप्तिशील पितामद्दोंके पालक्रोंके लिये अन्न ओर सत्कार हो ( पितरो5च्षन्न- 
मीमदन्त ) हे ज्ञानी जनो ! हमको असन्‍न करो अतएव ( पितरो$तीतृपन्त ) है 
पालकजनो ! अतिशंय करके तृप्त करो ( पितरः पितरः शुन्धष्ब्रम्‌ ) तुम सभी पालक 
महा नुभावो पवित्र करो ॥ 

स्वकीय कृतकमे का उपद्वार भाग धारण करने का बूत या धर्म जिनका हो 

पे-महानुभाव खवधायी कहलाते हैं। अर्थात्‌ जो बिना किसोका उपकार किये दूसरे का 


पितरों के प्रति कतंव्य [ २७१ 


मुफ्त माल न खाते हों । वे दो प्रकारके पितर होते हैं एक योनिसम्बन्ध से जनकादि 
ओर दूसरे विद्यासम्बन्ध से गुरु आदि । सो वे दोनों प्रकारके पितर हमारा अन्न 
ओर विद्यादानसे पालन करते हैं। उनका प्रत्युपकार हमको पकक्‍वानन फलादिसे 
यथासम्भव सेवा सत्कारसे करना चाहिये ॥ 

शिक्षा--जिन महानुभावोने हमको उत्पन्न करके प्रत्येक प्रकारसे पाला 
तथा जिन्होंने विद्योपदेशसे मानवीय जीवनफा सुखप्राप्त कराया उन पालक महालनु- 
भावोंकी सदा उत्तम अन्न और सत्कारादिसे सेवा करनी चाहिये जिससे वे महानुभाव 
भी हमको अपने आशीर्वादों और अनुभवोंसे हितचिन्तन कर सकेंगे ॥ 

इस मन्त्रमें माता पिता आदि कुट्ुम्बी जन ओर गुरु आदि ज्ञानीजन के 
झार्भमें पितर शब्द आया है | और इनका कार्य हमारा हित चिन्तन करना ओर 
श्रर्छे मार्ग पर डालना तथा हमारा कतेव्य उनके प्रति उनकी अन्‍्नादिसे सेवा 
करना है।॥ 


व्याकरोमि हविषाहमेतो तौ ब्रह्मणा व्यहं कल्पयामि | 
स्वधा पितृभ्यों अजरां कृशोमि दीघेंणायुषा समिमान्त्सजामि ॥ 
अथ० १२॥।२। ३२ 


( तावेतावहं हृबिषा व्याकरोमि अ्रह्मणा व्यकल्पयामि ) तावेतो देवयज्ञं 
ब्रह्ययज्ज॑ च हविषा व्याकरोमि सम्पादयामि त्रह्मणा त्रह्मष्यानेन वेदेन वा व्यकल्प- 
यामि समनुतिष्ठामि ( पिठृभ्योज्जरां स्वधां ऋणोमि ) पिलभ्यः पिठ्यरोन पिठ्भ्यो- 
5जरां स्थिरयां स्वधामुपहारभक्ति कृशोमि सम्पादयामि ( इमान्‌ दीघेंणायुषा संस्- 
जामि ) स्वधां दृत्त्वा इमान्‌ पित॒न्‌ दीर्घेणायुषाईधिकजीवनकालेन संसृजामि संयो- 
जयामि ॥ 

भाषाथ--( तावेतावहं हविषा व्याकगेमि बअह्यणा व्यकल्पयामि ) इन 
देवयज्ञ ओर त्रह्मयज्ञ को में आहुतिद्वारा सम्पादन करता हूँ तथा न्रह्मथ्यान या 
वेदाध्ययनसे अपने जीवनके अन्दर घटाता हूँ । तथा ( पिठभ्यो5जरां र्वधां कृणोमि ) 
पितयज्ञसे पितर महानुभावों माता पिता और गुरुजनोंके लिये जीवननिवोहक 
स्थिरोपहार अर्थात्‌ स्थायी आजीविका निश्चित करता हूँ ओर उस स्थिर आजीविका- 
द्वारा (इमान्‌ दीर्घेणायुषा संसुजामि) इन पूर्बोक्त पालक महानुभावोंको अधिक जीवन 
के लिये सब साधनोंसे युक्त करता हूँ॥ 

, ,शिक्षा-प्रत्येक मनुष्मका कतंव्य है कि वह त्रद्माध्यात् ओर वेदाध्यनसे त्रह्म- 


२७६ ) भ्रकोर्ंसमन्वय 


यह्ष तथा अप्रिमें होमफर देवयज्ञ और उत्तम अज्नादिसे अपने मातापिता आदि कुटठुम्बी 
जनों और गुरु आदि महानुभावोंकी स्थिर आजीविकाका प्रबन्ध करके पित्यक्षका 
सेवन करे ॥ 

इस मन्त्रमें पितृशब्द माता पिता आदि कुट्धम्बीजनों और गुरु आदि 
महानुभावोंके लिये आया है । उनके लिये स्थिर आजीबिकारूप कतंव्यका विधान है।॥ 


अगने वाजजित वाजन्त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्माज्मि । 
नमो देवेभ्य; स्वधा पितृभ्य सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥ 
यजु० २। ७ 
( अग्ने बाजजिद्‌ वाजजितं त्वा वाज॑ सरिष्यन्तं सम्माज्मि ) अग्ने है 
खग्ने ! वाजजिद वाजमन्नं जयति सुपाकेन सूक््मीकरणेन वा स सम्बुद्धों । “वाज 
हत्यक्षमाम”” (नि० २।७ ) वाजज़ितं त्वां वाजमन्नं सरिष्यन्तं प्राप्लुवन्तं पाकेन 
हवनेन च परिणमयन्तं सम्मार्ज्मि संशोधयामि समलझ्डरोमि संसाधयामित्यथ: । यत्‌ 
( देवेभ्यो नमः पितृभ्यः स्वधा ) वाजश्र देवेभ्यो5ग्न्यादिभ्यो विदवद्‌भ्यश्व नमः स्वागत 
नम्नीभूतं वा सूच्म॑ भवतु पितभ्य: स्वधोपहार: सपाको5स्तु ( सुयमे में भूयास्तम्‌ ) 
तेडन्‍्नपरिणामे नमःस्वधारूपे मे मह्य' सुयमे सुधर्मे भूयास्तं भूयास्ताम्‌ ॥ 


भाषा्थ--( अग्ने वाजजिदू वाजजितं त्वा वाजं सरिष्यन्तं सम्माज्मि ) 
हे अग्ने ! तू अन्नको सुपाकसे सूत््म करने बाली तथा अन्न प्रभावक, अन्न का पाक 
अथवा होमसे परिणाम करने वाली है अतः में तुकको सिद्ध करता हूँ ८ देवेभ्यो 
नमः पितृभ्यः स्वधा ) अग्नि आदि तथा विद्वानोंके लिये वह अन्न स्वागतरूप और 
कुटुम्बी जनोंके लिये उपहाररूप हो ( सुयमे में भूयास्तम्‌ ) वे अन्न और परिणाम 
दोनों नमः ओर स्वधा लाभदायक हों॥ 

शिक्षा--अग्नि अन्नका पाक तथा होम द्वारा परिणाम करती है । वह परि- 
णाम होमरूपमें भोतिक दिव्य पदार्थो' और विद्वानोंके सत्कारका निमित्त तथा पाक 
रूपमें पालक जनों का उपद्दार बनता है।॥ 


इस मन्त्रमें पालक जनोंके अथमें पितर शब्द आया है । उनके लिये पकानन 
का उपहार करने का विधान है।। 


यत्र श्रासस्तन्वों वितन्वते प्रिया शर्म पित॒णाम्‌ । 
अधास्मा यच्छ तन्बे तने च छर्द्रिचित्त यावय देष: ॥ ऋ०६३॥४६।१२ 


पितरों के प्रति फ्तव्य [ २१३५ 


(यत्र शूरासस्तन्वों वितन्वते) यत्र युद्धे श्रासस्तन्वो निजशरीराणि वितन्वते 
युडार्द सज्नीकृबन्ति युद्धवेशेन शोभयन्ति ( पित॒णां प्रिया शर्म ) पितृणां मुख्यसैनि- 
कानां प्रिया सुन्द्राणि शमे शर्मारि ग्रह्मयणिि मण्डलानि शिविराशणि वितन्बते सज्जी- 
कुवन्ति ( अधास्मा तने तन्त्रे च छद्यिच्छ ) अधानन्तरं तेषां तने तन्यमाने मण्डले 
मण्डलनिमित्ते “निमित्तसप्तमी” तन्‍्वे शरीराय च छर्दियद्धक्षेत्र यच्छ देदि ( देषोअचित्तं 
यावय ) हंषः शन्नन्‌ प्रत्यचित्तं मूढत्वं यावय प्रापय ॥ 

भाषाथ--( यत्र शूरासस्तन्वों वितन्बते ) जिस युद्धमें शूरवीर जन अपने 
शरीरोंको युद्धाथे शस्त्राल्नादिधारणसे सुशोभित करते हैं ( पित॒णां प्रिया शर्म ) और 
अपने मुख्य सैनिकोंके मण्डलों छावनियोंको भी यथोचित शस्त्राख्रादिसे युद्धाथे अलहकृत 
करते हैं ( अवारम तने तन्वे च छुर्दियच्छ ) अनन्तर उनके तन्‍्यमान मण्डल ओर 
शरोरके लिये युद्धक्षेत्रकों दे ( इषो5चित्तं यावय ) इस प्रकार साधनसम्पत्तिके अनन्तर 
शत्रुओं के प्रति युद्धमें घबराहूटको पैदा कर ॥ 


शिक्षा--संग्राममें वीर राजा या सेनापति शत्रुओंको घबरा देने और उन 
पर विजय प्राप्त करनेके लिये अपने सैनिकोंको शख्राखरादिसे सुसज्जित करता है और 
छावनियोंकों भी शख्राख्नादिसे सुसज्जित करता है पुनः युद्ध ्षेत्रके लिये आज्ञा देता है ॥ 

इस मंत्रमें सैनिक जनोंके लिये पितर शब्द्‌ आया है। ओर उनके लिये 
सेना मण्डल या छावनी बनानेका आंदेश है || 


स्वधाकारेण पितृभ्यो यज्ञेन देवताभ्यः । 
दानेन राजन्यों वशाया मातुहेंठं न गच्छति ॥ अथ० १२। ४ | ३२ 
( राजन्य:ः पितृभ्य: स्वधाकारेण देवताभ्यों यज्ञेन दानेन वशाया मातुहँड न 
गच्छुति ) राजन्य: क्षत्रियों भूषति: पिठृभ्य: सैनिकेभ्य: स्वधाकारेण वेतनोपहारदानेन 
देवताभ्यों विद्वदूभ्यों यज्ञेन दक्षिणायुक्तेन सम्मेलनेन विद्याप्रचारेण वेत्येब॑ दानिन 
वशाया: स्वायत्ताया मातुः प्रथिव्या हेड क्रोध दोरवस्थिक दुर्भिज्ञादिकं न गच्छति न 
प्राप्नोति “हेड: क्रोमननाम” (निरु० २। १३ ) ॥ 
भाषाथ--( राजन्यः पितृभ्यः स्वधाकारेण ) राज्याधिकारी भूपति सैनिक- 
लोगोंके लिये वेतनोपद्ार देने से ( देवताभ्यो यज्ञेन दानेन ) विद्वानोंके लिये दक्षिणा 
युक्त यज्ञसे, सम्मेलनसे तथा विद्याप्रचाराथ दानसे ( वशाया मातुहेंड न गच्छति ) 
स्ववश स्वाधीन पृथिवीके द्वारा दुर्वस्थासम्बन्धी दुःख दुर्भिक्ष ओर दुमेरणादि 
राष्ट्रिय उपद्रवको भ्राप्त नहीं होता है ॥ 


४३८ ] प्रकोणंसमन्वय 


शिक्षा-राष्ट्रपतिको आवश्यक है कि दुर्भित्ष और दुरमरण आदि उपद्रव 
से राष्ट्रको बचानेके लिये वेतनवृत्ति देकर नाना-विध प्रबन्ध और रक्षा करने वाले 
सैनिकोंका और यज्ञों तथा विद्या क्षेत्रोंके प्रबन्ध ओर प्रचारसे विद्वानोंका सत्कार करे ॥ 

इस मंत्रमें पितर शब्द सैनिकोंके लिये आया है। ओर उनका काये राष्ट्र- 
रक्षण तथा राष्ट्रकों सब प्रकारके उपद्रवोंस बचाना ओर उनके लिये वेतनोपद्वार देने 
का विधान है ॥ 


नमो यमाय नमो अस्तु मुत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति । 


उत्पारणस्य यो वेद तमाग्नि पुरो दधे समा अरिष्ठतातये ॥ 
अथ० ५। ३० । १२ 


(यमाय नमः) यमाय यमनशीलाय वायवे नमो यज्ञ: स्वनुष्ठानक्म (सत्यवे 
नमः) सृत्यवे मारकाय प्रकुपिताय वायवे नमो यज्ञ: स्वनुष्ठितं कमे ( पिठ्भ्य 
डउत ये नयन्ति ) पितृभ्य: प्राणेभ्य उतापि ये शरीरं॑नयन्ति ( अस्मा अरिश्टतातये ) 
अस्मे रोगिणे5रिष्टितातयेडरोग्यत्वाय ( उत्पारणस्य यो वेद तममिं पुरोद्धे ) उत्पारण- 
स्योत्पूरयितव्यमन्त:कोष्ठम्‌ 'द्वितीयार्थ षष्ठी? यो वेद लभते तमप्नि जठराग्नि पुरोदधे 
पूर्व स्थापयामि ॥ 

भाषाथ--( यमाय नमः ) यमनशील वायुके लिये यज्ञ या अनुष्ठान फमे 
( मृत्यवे नमः | मारक प्रकुपित वायुके लिये यज्ञ या अनष्ठानकम ( पितृभ्य उत ये 
नयन्ति ) प्राणोंके लिये भी उक्त यज्ञ या अनुधानकम हो जो शरीरको चलाते हैं 
( अस्मा अरिष्टतातये ) इस रोगीके लिये आरोग्यता सम्पादनाथ ( य उत्पारणस्य वेद 
तममि पुरोदधे ) जो पूण करने योग्य अन्तःकोष्ठ को प्राप्त हुई जाठराग्नि है उसको 
प्रथम स्थापित करता हूँ ॥ 

शिक्षा--रोगीके स्वास्थ्यसम्पादनके वास्ते दोषोंका प्रशशन ओर जीवनप्रद 
बायुके धारणाथ प्राणशक्तिके सम्बाराथ सबसे प्रथम चिकित्सकको कोष्लाग्नि व्यव- 
स्थित करनेके लिये ओषधाद्यपचार करना चाहिये ॥ 

इस मंत्रमें जीवननायक ग्राणोंके लिये पितर शब्द आया है और उनके 
उपयुक्त करनेके लिये यज्ञ का विधान है।॥ 


इृदं पितृभ्यों नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य अपरास शेयु) । 
ये पार्थिवे रनस्यानिषत्ता ये वा नूनं सु हजनासु विशक्ष ॥ 
ऋण १०।१५। २, यजु० १९। ६८ 
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इस मन्त्रमें पितर शब्दका अथ पृव पश्चिम भुवा तथा ऊर्ध्वा दिशाको श्राप्त 
होने वाली सूर्यकिरणोंका है ओर उनके उपयोगी बनानेके वास्ते यज्ञका विधान है । 
विवरणके लिये देखो सू० अथ० १० । १५। २ ( प्रष्ठ ७२ )॥ 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । 
तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु करपताम्‌॥ यजु० १९। ४५ 
(ये समनसः समाना: पितरों यमराज्य ) ये समानविज्ञाना अत एवं 
समाना: पितरः प्रजापालका यमराज्ये यमस्य सभाधीशस्य राज्ये राष्ट्रे सनति ( तेषां 
लोक: स्वधा नभो यज्ञश्र देवेषु कल्पताम्‌ ) तेषां पितणां लोक: सभादरोनं स्ववाउन्नं 
नमः सत्करणं च यज्ञ: सद्भन्तव्यो न्‍्यायो देवेषु विद्वत्स कल्पतां समर्थितोड्स्तु। 


इति दयानन्दः ॥ 
भाषाथ-- ( ये समनस: सम्ताना: पितरो यमराज्ये ) जो समानविज्ञान 


वाले एक जैसे प्रजापालक न्यायाधीशके राष्ट्रमें राजपुरुष हे ( तेषां लोकः स्ववा नमो 
यशेषु कल्पताम्‌ ) उन ऐसे पालक राजसमभासदोंका सभादशन अन्न सत्कार और 


न्याय सफल तथा समथे हो ॥ 
शिक्षा--जिस राष्ट्रके अन्दर राष्ट्रपति या न्यायाधीशके साथ काम करने 
वाले राष्ट्रपालक सभासद्‌ परस्पर सहमत ओर विद्यायुक्त होते हुवे राष्ट्रको चलाते हें 
बहींपर सभानियमन, अन्नादि पदाथे, यथायोग्य सत्कार ओर न्याय, विद्वान लोगोंका 
स्वीकार ओर रांष्ट्रकी उन्नति होती है ॥ 
इस मन्त्रमें राजसभासदोंके लिये पितर शब्द आया है और यहां उनके 
कार्यो का वर्णन है जोकि यथावसर सभा करना, विद्वानोंका मान, राष्ट्रमें अन्नकी 
वृद्धि और न्याय है ॥ 
एतत्ते प्रततामह स्वया ये च त्वामठु ॥ अथ० १८ | ४ । ७५॥ 
एतत्‌ ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥ अथ० १८ । ४। ७६॥ 
-एतत्‌ ते तत स्वया ॥ अथ० १८ । ४ | ७७॥ 
इन मन्त्रोंमें प्रत्यक्षतः पितर शब्द नहीं है हां आगे चलकर-- 
नमो वः पितरः स्वया वः पितर।॥ अथ० १८ । ४। ८५॥ 


इस मन्त्रमें अपने पिता, पितामह, प्रपितामहे, तथा पालक, ग्ृहस्थ- 
बानप्रस्थ-संन्यासी, भभ्नक्नो, दुग्धादि रसीली वस्तुका दानी, शासनकर्ता, नीतिज्ञ, 
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धनदण्डदाता, प्रहारदण्डदाता, आत्मज्ञानदाता, विद्यादानकर्ता इन सभीको पितर॑ 
शब्द से कहा है। इनका यथायोग्य स्वागत करना मनुष्यका कतंव्य वर्णन फिया है 
विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ० १८ । ४ । ७९-८५ ( प्रष्ठ १९७-२ ६० ) 
त्रेधा भागो निहितो यः पुरा वो देवानां पितृणां मत्यानाम्‌। 
अशांन्‌ जानीध्वं विभजामि तान्‌ वो यो देवानां स इमां पारयाति ॥ 
अथ० ११।१॥।५॥ 

( देवानां पित॒णां मर्त्यानां वो यस्त्रेधा भाग: पुरा निहितः ) देवानां दिव्य- 
धर्माणां पदार्थानां पित॒णां पालकधर्मा णां पदार्थानां मर्त्यानां मरणधर्माणां पदार्थानां 
युष्माक तेषाम 'पुरुषव्यत्ययः” । यस्त्रेधा त्रिविधो भागो5त्रजीबे पुरा पूवतः शाश्वतिक- 
स्वभावतो नित्यरूपतो निहित: स्थितो5स्ति ( अंशान जानीध्वम्‌ ) तत्र भागेंइशान 
निजनिजभागान्‌ जानोध्यं हे जना यूय॑ स्वीकुरुत ( तान्‌ वो विभजामि ) तान्‌ युष्म- 
दीयभागान्‌ युष्मभ्यमहमीश्वरों विभजामि ( यो देवानां स इमां पारयाति ) यश्र 

भागो देवानां दिव्यधर्माणां भागो5स्ति स इमामम्रतरेवतां पारयाति समर्थयति ॥ 


भाषार्थ--( देबानां पित॒णां मर्त्यानां वो यस्त्रेधा भाग: पुरा निहितः ) देवों 
पितरों ओर मर्त्यो' अर्थात्‌ दिव्यगुणपदर्था' पालकवर्मियों ओर शीघ्र २ मरण- 
धर्मियोंका भाग जीवके अन्दर पूवेसे ही रखा है ( अंशान्‌ जानीध्वम्‌ ) इस भाग में 
अंशों को अपने २ अवयवोंको स्वीकार करो (तान्‌ वो विभज्ञामि ) उन तुम्दारे 
' भागों को में इस शरीरमें विभक्त करता हूँ ( यो देवानां स इमान्‌ पारयाति ) जो 

द्व्यधर्मो' का भाग है वह इस जोवरूप अमर देवताकों समथे बनाता है ॥ 

शिक्षा--शरीरके अन्द्र इश्वरने तीन धर्मो' वाले पदार्थों के अंश रखे हैं। 
जिनमें एक दिव्यधर्मबाले दूसरे पालकप्रमंबाले तीसरे बारम्बार नष्टहोने वाले हैं। 
इन तीनोंमें जो दिव्यथम वाले पदार्थ हैं वे इस जीवशक्तिकों धारण करते हुए समर्थ 
बनाते हैं । 


इस मन्त्रमें पालकघर्मी पदार्थों के लिये पितर शब्द आया है । उन साम॑- 
ष्टिक पालकधर्मो पदार्थी' का अंश जीव शरीरके अन्दर पालनधमंसे बतंमान है ॥ 


श्येनो तृचक्षा दिव्यः सुपणे; सहस्रपाच्छतयोनिवंयोपाः 


स. नो नियच्छाद बसु यत्‌ पराभुतमस्माकमस्तु पिठ्षु स्वधावत्‌ ॥ 
अथ० | ७३४१ ।॥२ 


पितरों के प्रति कतंन्‍्य [ १८१ 


( नचक्षा दिव्य: सुपण: सहस्रपाच्छतयोनिवयोधा: श्येन: ) यो नचत्षा 
नृणां दशेयिता दिव्यों युलोके स्थित: सुपणण: सुफ्तनः सहस्रपात-असंख्यरश्मिधा- 
रासब्वारी शतयोनिरसंख्यानां लोकानां योनिः स्रम्बन्धको वयोधाः प्राखधारयिता प्राण- 
प्रेरक: “प्राणो वे वयः” ( ऐ० १ । २८ ) “श्येन इन्द्र: सूर्य” (नि० ११। २) ( स नो वस॒ 
नियच्छात्‌ ) स सूर्या नोइस्ममभ्यं वसु वासयिसतव्यं तेजोधनं नियच्छादू ददातु ( यत्‌ 
पिठषु स्वधावत्‌ ) यढसु पितषु रश्मिषु स्वधावदुदकवदस्तीतिशेष: ( अस्माक॑ परा- 
भ्रतमस्तु ) तद्स्माक॑पराभृतं सुपोषणनिमित्तमस्तु ॥। 

भाषाथ--(नचक्षा दिव्य: सुपर्ण)) जो प्राणियोंको दृष्टिशक्ति देनेवाला द्लो- 
कस्थ प्रकाशस्वरूप (सहस्रपाच्छुतयोनि:) असंख्य रश्मिधाराओंका सच्बारक प्रथिवी 
आदि असंख्य लोकोंको स्वप्रकाशसे सम्बन्ध करने वाला ( वयोथा श्येन: ) प्राणियों 
के प्राणका धारण करानेवाला सूय ( स नो वसु नियच्छात्‌ ) वह हमारे लिये अपना 
तेजोरूप धन प्रदान करे ( यत्‌ पितृषु स्वधावत्‌ ) जो रश्मियों के अन्दर जलके साथ 
विद्यमान है € अस्माक पराभ्रतमस्तु ) वह हमारे लिये सुपोषणका निमित्त हो ॥ 

शिक्षा-- आकाशके मध्य सूर्य असंख्य रश्मिधाराओंकों फेंकता हुआ सब 
प्रणियोंके जीवनका हेतु बनता है।वह अपने सजक- तलेजको जोकि रश्मियोंके 

अन्द्र वतेमान है उसको हमारे लिये प्रदान करता है ॥ 

इस मन्त्रमें सूयरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है और उनके अन्दर 
सजल तेज प्राणियोंके हितके लिये वतमान है ऐसा वणंन है। उनके प्रति किसी 
कतेव्यका विधान नहीं है ॥ 


पितृ्णां भाग स्थ । अपां झुक्रमापों देवीवेंचों अस्मासु पत्त । 
प्रजापतेवों धाज्नास्मे लोकाय सादये ॥ अथ० १०। ५। १३ 
( पितृर्णा भाग स्थ ) इमा आपो जलानि पितृणां रश्मीनां भागा: सन्ति। 
ध्यत्र जडवस्तुसम्बन्धप्रकरण मुत्तरमन्त्र “देवस्य सबवितुभोग स्थ” इति च लिड्डम्‌ । 
प्रत्यक्ष च जलानि सूर्यरश्मय आकषन्ति तस्माह््यं प्रार्थयामहे ( अपां शुक्र बचेः) 
यद्पां जलानां शुक्र वोये बल॑ वर्चश्व ( देवीरस्मासु धत्त ) हे आपो देव्योउ्स्मासु घत्त 
धारयत ( प्रजापते्ों धाम्ना अस्मे लोकाय सादये ) प्रजापते: परमेश्वरस्य धाम्ना धारक- 
स्थानेनाहं निजशरीरेड्स्मे लोकाय पृथिवीलोकनिवासाय सादये स्थापयामि ॥ 


भाषाथ--( पित॒णां भाग स्थ ) ये पृथिवीके जल सूर्यरश्मियोंके भाग हैं। 
क्योंकि वे इनको आकषण करती हैं | इस किये हम प्रार्थना करते हैं कि ( अपां शुक्र 
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बच: ) कि जो जलोंका बल और वेग है उसको ( देवीरस्मासु धत्त ) जल्ल हमारे 
अन्द्र धारण फरावें ( प्रजापतेर्षों धान्ना अस्मे लोकाय सादये ) प्रजापति परमेश्वर 
के धारक स्थानसे में अपने शरीरमें इस पृथिवीलोकके निवासार्थ स्थापित करता हूँ ॥ 


शिक्षा--पृथिवी से वाष्परूपमें उठकर जल सूर्यरश्मियोंका भाग बन जाता 
है ओर जो प्रजापति परमेश्वरके नियमित मेघमण्डल स्थानमें रहता है बह पुनः वृष्टि 
के द्वारा प्रथिवी पर आकर प्राणियोंके जीवन धारणका हेतु बनता है॥ 
इस मंत्रमें सूयरश्मियों के लिए पितर शब्द आया है। ओर वाष्पीभूत मेघ 
मण्डलस्थ जल उनका भाग अर्थात्‌ उनके आश्रय रहने वाला जलांश है॥ 
ये ते पूर्व परागता अपरे पितरश्च ये । 
तेभ्यो घृतस्य कुल्यतु शतपारा व्युन्दती ॥ अथवें० १८ । ३। ७२ 
इस मन्त्रमें सूय किरणोंके लिये पितर शब्द आया है, ओर उनसे ताडित 
होकर वृष्टिधाराका पृथिवो पर प्राप्त होना दर्शाया है। विवरण के लिये देखो सूक्त० 
१८ । ३। ७२ ( प्रष्ठ १८० ) 
सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ तां पितर उपाहयन्त स्वथ एहीति। 
अथ० ८। १३॥१ ५ 
ताँ स्वथां पितर उपजीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेद । 
अथ० १८। १३। ८ 
वक्तव्य--इन मन्‍्त्रोंके अर्थ सममजेमें पूर्वापर मन्त्रोंका पाठ अपेक्षित है 
अतः प्रथम निम्नप्रदर्शित पृवके मन्त्रोंका पाठ करें-- 
यां प्रच्युतामनु यज्ञा; प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमाना मे । 
यस्या वूते प्रसवे यक्षमेनति सा विराडषयः परमे व्योमन्‌ ॥ 
अथ० ८। ९। ८ 
विराड वेदमग्र आसीत्‌० ॥ ८ । ११। १ 
तथा प्रकृत मन्त्रोंसे अगले मन्त्र भी निम्नप्रदर्शित देखें--- 
सोदक्रामत्‌ सा मनुष्यानागच्छत तां मनुष्या उपाहयन्तेरावत्येहीति ॥९॥ 
तस्या मजुर्वेबस्वतो बत्स आसीत्‌ पूथिवी पात्रमू ॥ १० ॥ 


पितरों के प्रति कतंव्य [ २८३ 


तां पृथी वेन्योधोक्‌ तां कृषि च सस्यं चाधोकू ॥ ११॥ 
ते कृषि च सस्य॑ं च मतुष्या उपजीवन्ति कष्टराधिरुपनीबनीयों भवति 
य एवं वेद ॥ १२॥ 
सोदक्रामत्‌ सा सर्पोनागच्छत्‌ तां सपा उपाहयन्त विषवत्येहीति ॥ 
अथ० ८। १४ | १३ 
इन मन्त्रोंके पाठसे पता चलता है कि वह विराट जिनकी पग्रकृत मन्त्रोंमें 
चर्चा है परमव्यापक भिन्न २ पदार्था' ओर प्राणियोंकी प्रकृति है जिसको स्वस्वानु- 
कूल प्रकृति या आधारशक्ति मानकर उनकी ओरसे उसका आह्ान है। अत एव 
वही कारणरूपी विराट उन उनको प्रकृतिके रूपमें परिवर्तित होगई और उसीका 
आह्वान प्रकृत मन्त्रोंम पितरों अथात्‌ ऋतुआदिकोंकी स्थापकग्रकृतिकी दशामें 


स्वधाके नामसे सम्बोधित की गई है । एवं इस विवेचनासे प्रकृत मन्त्रोंका 
निम्नाथ है कि-- 


( सोदक्रामत्‌ सा पित॒नागच्छत्‌ ) सा विराद्‌ परमव्यापिका प्रकृतिरुदक्राम- 
दे कार्य परिणमयितुं विस्तृताउभून्‌ क्रेण च पितन-ऋतून्‌ रश्मीच्‌ प्राणान्‌, इत्येब- 
मादीन्‌ पितृवाचकान्‌ पदार्थानागच्छत्‌ प्राप्नोति ( स्वधेश्ोति तां पितर उपाहयन्त ) 
स्वधे-एहि-आगच्छेत्युक्वा पितर ऋत्वादय उपाहयन्त उपहृतबन्तः ( पितरस्तां 
स्वधामुपजीवन्ति ) ते पितर ऋत्वाद्यस्तां स्वधां स्वधेत्याख्यां कारणत्वेनाधारत्वेन वोप 
जीवन्त्याश्रयन्ति ( उपजोवनीयों भवति य एवं वेद्‌ ) य एवं वेत्ता भवति स उपजीब- 
नीय आश्रयणीय: सब प्रकृतिपरिणामसाधको भर्वात ॥ 


भाषाथं--( सोदक्रामत्‌ सा पितनागच्छत्‌ ) वह विरादू-नामक परम- 
व्यापिका प्रकृति कायेका परिणाम करनेके लिये आगे बढ़ी, क्रमसे ऋतुओं रश्मियों 
ओर प्राणोंको प्राप्त हुई ( स्वधेह्ीति तां पितर उपाहयन्त ) हे स्वधा तू आ, इस प्रकार 
ऋतुएं, रश्मियें ओर प्राण मानो आह्वान करते हैं ( पितरस्तां स्वधामुपजीवन्ति ) 
उक्त ऋतु आदिक उस स्वधाकों निजकारणरूपमें प्राप्त करते हैं ( उपजीवनीयोभवति 
य एवं वेद ) बह इस प्रकार विज्ञपुरुष सब प्रकितियोंके परिणामोंका सिद्ध करने 
बाला होजाता है ॥ 

शिक्षा--जगत्‌ का कारण प्रकृति परमव्यापिका संसारके सभी भिन्न भिन्न 
जातियोंके पदार्थों में मूलस्वरूपसे प्राप्त है ओर उनके परिणामका कारण है 
झआतः परिणाम ओर परिणाममूलका ज्ञान करना आवश्यक है।॥ 


५८४ ] प्रकौीणंसमन्वय 


इस मन्त्रमें पालनधमंसे वतमान ऋतु आदि सभी भौतिक बस्तुओंके 
अथेमें पितर शब्द्‌ आया है, ओर उनकी मूल प्रकृति स्वधा नामसे है । जिसका वे 
परिणाम या काये हैं ॥ 


परिणाम--इस प्रकरणमें “यज्ञ” के अनुष्ठानसे जीवननायक प्राणों ओर 
सूयरश्मिकोंको स्वानुकूल बनाना आदर और यथायोग्य स्वागत करके सभी मानवीय 
पितरोंका कृतज्ञ बनना छावनीनिवेश आदि बनाकर राष्ट्र पालक सैनिकोंको रखना। 
उत्तमोत्तम भोजनसे कुट्ुम्बी, गुरु, पालक तथा अन्य विद्वान्‌ महानुभावोंकी सेवा 
करना । स्थिर जीवि कासे माता पिता गुरु जन आदिकोंको निश्चिन्त कर देना । वेतन 
देकर राष्ट्र पालक सैनिक आदिके निर्वाहका प्रबन्ध करना आदि का वर्णन था ॥ 


पितर ओर यज्ञ 
इस प्रकरणमसें चेतन तथा जड़ सभी पितरोंका यज्ञमें व्यवहार दशाने वाले 
मन्त्रोंपर विचार होगा । 
उपहूताः पितरः सोम्यासो वर्दिष्येष निभिषु प्रियेष । 
त आगमन्तु त इह श्रुवन्त्वधिब्रुवन्तु तेअ्वन्त्वस्मान्‌ ।) 
ऋ० १० | १५। ५, यजु० १९। ५७ 
इस मंत्रमें ज्ञानीजनोंके अथेमें पितर शब्द्‌ आया है। उनको यज्ञमें यजमान 
की ओरसे निमंत्रणदेना तथा यज्ञमें सम्यगयज्ञक्रिया करना, यजमानके आवश्यक 
प्रशोंका समाधान तथा उचित उपदेश देना एवं यज्ञका फल या दक्तिणाके प्राप्त करनेका 
सम्बन्ध प्रदर्शित किया है विवरणके लिए देखो सूक्त० ऋ० १०। १५। ५ ( प्रष्ठ ४४ ) 
आच्या जानु दक्षिणतों निषद्येगं यज्ञमभि ग्रणीत विश्वे । 
मा हिंसिष्ठ पितरः केनचिन्नो यद्ध आगः पुरुषता कराम ॥ 
ऋ० १० | १५ | ६, यज्ञु० १९। ६२ 
किख्वित्‌ पाठ भेदसे अथव में-- 
आच्या जानु दक्षिणतों निषदथ्येदं नो हविरभि शणन्तु विश्वे । 
मा हिंसिए् पितरः कंन चिननो यद्ध आगः पुरुषता कराम ॥ 
, अथ० १८। १। ५२ 
इन मंत्रोंमें विद्वान जनोंके अथ में पितर शब्द है ओर . यज्ञफे दक्षिण भागे 


पितर ओर यञ्ञ [ २८५ 


में बैठकर यज्ञका स्वीकार करना तथा यजमानकी ओरसे उनके प्रति शिष्ाचार 
सम्बन्धों हुए अज्ञात दोषों पर ध्यान न देने या क्षमा करनेकी चर्चा है विवरणकेलिये 
देखो सुक्त० १० । १५। ६ ( प्रप्ठ ७९ ) 
अन्न पितरों मादयध्य॑ं यथाभागमावषायध्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरों यथाभागमा वृषायिषत ॥ यजु० ३। ३१ 

( अत्र पितरो यथा भागमावुषायध्वम्‌ ) सत्कारसंयुक्ते व्यवह्ारे स्थाने 
वा सद्दिद्याशिक्षाभ्यां पालयितारों हे पितृजना: ! यूयं भागानुसारं समन्तादव॒षा इवा- 
नन्द्सेक्तार आचरत । “कतु: क्‍्यडः सलोपश्चेति क्यडः” ( माद्यध्वम्‌) अत एवास्मान्‌ 
हषयध्वम्‌ ( पितरो यथाभागमावुषायिषत ) विद्यादानन रक्षका भागं भागं प्रति 
विद्याधमशिज्ञाभ्यां दषकारका भवत । “लोडथे लुड? (अमीमदनत) आत्मना5मी मद्न्त 
मोद्यत विद्यां ज्ञापपत । इति द्यानन्द: ॥ 

भाषाथं--( अन्न पितरो यथा भागमावुषायध्वम्‌ ) सत्कारसंयुक्तव्यव- 

हार या स्थानमें उत्तमविद्या ओर शिक्षा से पालन करने वाले पितृजनों ! तुम भागा- 
नुसार अपने पितृधमरूप कतंव्यानुसार हमारे प्रति आनन्दका सीघ्वन करने वाले 
बनो ( माद्यध्वम्‌ ) इसलिये हमको आप हर्षित करो ( पितरों यथा भागमावृषायि- 
षत ) विद्यादान द्वारा रक्षक होकर अपने २ कतंव्यानुसार विद्या ओर धमकी शिक्षा 
से हषकारक बनो ( अभीमदन्‍्त ) स्वात्मासे प्रसन्न होवो ॥ 

शिक्षा- सत्करणीय सम्मेलन ओर स्थानमें जो २ हमारे पूजनीय जनक 
ओर शिक्षक महानुभाव हैं वे सब यथासम्भव कतेव्योंके साथ पूजाके पात्र हैं 
क्योंकि वे हमें यथासमय विद्यादि उपदेशसे ऋृतकृत्य करते हैं॥ 

इस मन्त्रमें जनक ओर शिक्षक अथमें पितर शब्द आया है । उनसे यथो- 
चित बिद्या ओर शिक्षाका लाभ उठाना तथा यथावसर उनके सत्कार करने का वर्णन 
है ओर सन्नतिकरणरूप सम्मेलन यहां यज्ञ है ॥ 


यद्दो मुद्रं पितर: सोम्यं च तेनो सचध्दं स्वयवशसों हि भूत । 
ते अवाणः कवय आधृणोत सुविदत्रा बिदये हयमानाः ॥। 
अथ० १८। ३। १९ 


इस मन्म्नमें विद्वानोंके लिये पितर शब्द आया है। ओर यज्ञ या सम्मे- 
लनमें निमन्त्रित करके उनसे उपरेश ग्रहण करना तथा उतकी प्रसन्नताके निमिरा 


२८९ ] प्रकोणसमन्वय 
उत्तम ओर आवश्यक वस्तुप्रदान करने का वर्णन है । विवरणके लिये देखो सूक्त० 
अथ० १८ | ३। १६ ( पृष्ठ १५८ ) 
परायात पितर आ च याताय॑ वो यज्ञों मधुना समक्तः । 
अस्मभ्यं द्रविशेह भद्रं रयिं च न! सवबीरं दधात ॥ अथ० १८।३।१४ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द प्राणोंके अर्थम आया है ओर वे शरीर-यज्ञके अन्द्र 
नानाप्रकारका बल जीवनरस ओर जीवनशक्तिका प्रदान करते हैं | विवरणके लिये 
देखो सू० १८। ३। १४ ९ प्रष्ठ १५४ ) 
आपो अग्निं प्रहिणुत पित रुपेम॑ यज्ञ पितरो मे जुपन्ताम्‌ | 
आसीनामूजसमुप ये सचन्ते ते नो रयें सवंवीरं नियच्छान ॥ 
अथ० १८। ४॥। ४० 
इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितृ-शब्द आया है। और जो जटराप्मि द्वारा 
प्रेरित हुवे रस रक्तादिको सम्बारित करके शरीरधारणके उपयोगी बनाते हैं। एवं 
इन प्राणोंका शरीरयजक्षमें व्यवहार वन है। विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ० 
१८। ४ । ७० ( प्रष्ठ २०७ ) 
सं विशन्त्विह पितरः सवा नः स्योनं कृण्वन्त) प्रतिरन्‍्त आयु । 
तेम्यः शक्रेम हविषा नक्षमणा ज्योग नीवन्तः शरद; पुरूचीः ॥ 
आअ० १८ । २। २९ 
इस मन्त्रमें प्रणांके लिये पितर शब्द आया है। जो कि मन॒ष्योंके शरीरमें 
रहकर आयुका विस्तार करते हैं । विवरण के लिये देखो सक्त० अथ० १६ ! २। २६ 
( पृष्ठ १३९ ) 
अग्निष्वात्ता: पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणोतयः । 
अत्ता हवीषि प्रयतानि वर्टिप्यथा रयि सबेवीरं दधातन॥ 
ऋ० १०।१५११, यजु० १९५८, अथ० १८।३।४४ 
इस मन्त्रमें सूयेरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है ओर वे यज्ञाग्निको 
सम्यक प्राप्त होकर धर २ में यज्ञको सुगन्धिसे बलवान द्वोकर प्रवेश करती हैं और 
छुद्ध पवनके प्रवेशसे बलको धारण कराती हैं। विवषरणके लिये देखो सृक्त० ऋ० 
१० | १५। ११९ एए ४८ ) 


पितर और यश्ष [ २८७ 


आसीनासो अरुणीनामपुस्थे रयिं प्त दाशुषे मत्योय । 
पुश्रेम्य; पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इशोज दधात ॥ 
ऋ० १०।१५७७, यजु० १९॥६३, अथ० १८।३।४३ 
इस मन्त्रमें सूयेरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है ओर जब कि वे 
प्रात:कालकी हों उनका यज्ञ करते हुए यजमान और यजमानकी सनन्‍्ततिके लिये 


बलको धारण कराती हैं यह वन है। विवरणकेलिये देखो सृत्त० ऋ० १०। 
१५। ७ ( पृष्ठ ७५ ) 


सहस्रधार शतधार प्र॒त्समक्षितं व्यच्यमानं सलिलस्य पृष्ठे । 
ऊज दुह्मनमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः स्वधाभिः ॥ अथ १८।४।३६॥ 
इस मन्त्रमें माता पिता जनक महानुभावोंके लिये पितर शब्द आया है 
जोकि अपनी धारणशत्तियोंसे जीवके शरीर-प्राप्तिसम्बन्धी गर्भबीजकों धारण 
करते हैं । एवं यहां उनको शरीस्यज्षके बीज को धारणकरने वाले कद्दा है। विवणके 
लिये देखो सुकत० अथ० १८ । ७ । ३६ ( प्रष्ठ २०७ ) 


सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ तां पितरो घध्नत सा मासि समभवत्‌।॥ 
अथ० ८ | १२। ३ 

तस्मात्पितृभ्यों मास्युपमास्यं ददति प्रपित॒य[णं पस्थां जानाति य 

एवं वेद ॥ अथ० ८ | १२। ४ 
( सोदक्रामत्‌ सा पितनागच्छत्‌ ) सा विराट सवत्र राजमाना कारणारबव्या 
सत्वभूता कतंज्यतया पितन्‌ पालकवृद्धजनानागच्छत्‌ धाप्ता ( तां पितरों ध्नत सा 
मासि समभवत्‌ ) तां पितरो ध्नन्‌ प्राप्तवन्तः स्वपरिश्रमेण कतंव्यपालनेन ताडितबन्तो 
वा सा सासि मासान्ते समभवत्‌ प्रकटीमूता ( तस्मात्पिदृभ्यों मास्युपमास्यं दृदृति ) 
तस्मात्कारणादेव पितृभ्य: पालकजनेभ्य: सैनिकाद्भ्यः, उपमास्यं मासे भवमुपहारं 
निर्वाहरूप॑ पुरस्कार प्रयच्छन्ति ( य एवं वेद पिठ्याणं पन्‍्थां प्रजानाति ) य एवं कतु' 

वेद स पितनिर्वाहक॑ मार्ग प्रजानाति ॥ 

भाषाथे-( सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ ) वह सवत्र राजमान कारणाख्य 
सत्वभूत पिठृशक्ति कतेव्यतारूपसे पालकबृद्धजनोंकों प्राप्य हुईं ( तां पितरो घ्नत सा 
भासि समभवत्‌ ) उसको पालक जमों ने प्राप्त किया अर्थात्‌ निज परिश्रमरूप कतंव्य 
पालनसे ताड़ित किया वह मासमें प्रकट हुई ( तस्मात्पितृभ्यों मास्युपमास्यं दृदृति ) 


४८ ] प्रकोणंसमन्वय 


इसी कारणसे उन पालक सेनिकादिफोंके लिये मासके अन्तमें मासिक उपहार 
निवाहरूप पुरस्कार दते हैं ( य एवं वेद पिठ्याणं पन्थां प्रजानाति ) जो इस प्रकार 
मासिक पुरस्कार देना जानता है वही पालकोंके निर्वाइक मागको जानता है ॥। 


शिक्षा--अपने जनक गुरुजनों ओर अन्य राष्ट्रपालकादि महानुभावोंके 
प्रत्युपकाराथ मासिक पुरस्कार निर्वाहके लिये देना चाहिये यदी उन महानुभावोंके 
लिये कृतज्ञता का प्रगट करना है ॥ 
इस मन्त्रमें जनक, ज्ञानी जन और सेनिकादि राष्ट्रपालकफे लिये पितर 
शब्द आया है। ओर इनके लिये मासिक पुरस्कार या वेतन देनेका वणन है॥ 


वह वर्षा जातवेदः पिवृभ्यों यत्रेनान्वेत्थ निहितान पराके । 
प्ेदसः कुल्या उपतान्खवन्तु सत्या एपामाशिपः सं नमन्तां स्वाहा ॥। 
यजु० २५१। २० 
( जातवेदो यत्र पराक एतान्‌ निहितान वेत्थ ) हे जातप्रज्ञान ! यत्र पराके 
दूरस्थाने, एतान्‌ पितृन्‌ निद्ितान्‌ स्थितान्‌ वेत्थ जानासि ( पितभ्यों वां वह ) तेभ्यः 
पिठभ्यो जनकेभ्यो विद्याशिक्षादातृभ्यों वा ऋतुभ्यो वा वर्षां वपनयोग्यां भूमिं वह 
प्राप्नुद्टि ( मेदसः कुल्यास्तानुपस्रवन्तु ) स्निग्धा जलप्रवाहधारास्तान्‌ जनान्‌ ऋतून्‌ 
या पप्नुवन्तु ( एपां सत्या आशिषः सन्नमन्ताम ) एपषां सत्सु साध्य आशिष इच्छा 
आशंसनीया: क्रिया वा सम्यक आप्नुबन्तु । इति दयानन्दः ॥ 


भाषाथ-- ( जातवेदो यत्र पराक एतान्‌ निहितान्‌ वेत्थ ) हे समभदार 
मनुष्य ! जिस दूर स्थानमें इन स्थित पितरोंकों तू जानता है ( पितृभ्यो वां वह ) 
उन विद्या शिक्षाके देने वाले अपने जनकादि महानुभावोंके लिये अथवा उत्तम 
अज्नावि सम्पादन कराने वाली ऋतुओंके लिये बोने योग्य भूमिको प्राप्त दो ( मेद्स: 
कुल्यास्तानतुपस्रवन्तु ) स्निग्ध जलप्रवाहकी धाराएं उन जनकादि महानुभावोंको या 
ऋतुओंको प्राप्त हों ( एवां सत्या आशिष: सन्नमन्ताम्‌ ) इनकी यथाथे इच्छाएं 
या आशंसनीय क्रियाएं भली प्रकार प्राप्त हों ॥ 
शिक्षा--बुद्धिमान्‌ सन्‍्तानकों योग्य है कि वह दूरस्थ पिता आदि महालनु- 
भावोंका सदा यह ध्यान रक्खे कि जहां आश्रम आदिसमें वे रहते हों उस भूमिको 
बोने योग्य तथा जलप्रवाहोंसे युक्त करके उनसे सच्चे आशीवोदोंका पात्र बने। 
अथका बुद्धिमान्‌ भूमिहार ( जमीन्दार ) फो चाहिये कि ऋतुओंके आनेसे पृ ही 


पितर और यश [ २८६ 


भूमिको थोने योग्य बनादे ओर उसमें जल सींचकर वा जल धाराओंसे युक्त 
करके ऋतुओंसे होने वाले आशंसनीय पाक और फलोंको प्राप्त करे ॥ 


इस मन्त्रमें जनंक महानुभावों तथा ऋतुओंके लिये पितर शब्द आया 
है ओर उनके लिये आश्रमभूमि अथवा कृषिभूमिको तय्यार करके आशीर्वादों और 
ऋतुफलोंके प्राप्त करनेका विधान है । यहां यज्ञका लेश भो नहीं है अन्य विद्वानों ने 
यज्ञके प्रकरणमें इस मन्त्रकों रद कर मरे पितरों के लिये चर्बी पहुँचानेकी 
कल्पना को है जो ठीक नहीं है ॥ 


परायात पितरः सोम्यासों गम्भीरें! पथिमिः पूर्याणेः । 
अधा मासि पुनरायात नो शहान्‌ सुप्रजसः सुवीराः ॥ अथ १०।४।६३ 
इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है। ओर रक्तको शुद्ध बनाने 
के लिये तन्तुरूप शरीरमार्गो' से सारे शरीरमें रक्‍्तकों भ्रमण कराते हुए फुप्फुस 
आदि मांसपिण्डमें ले जाते हैं। इस प्रकर बारम्बार रक्तप्रवाह का काम करते हैं। 
शरी रयज्ञमें उनका ऐसा यह व्यबद्दार है विवरण के लिए देखो सूक्त० अथ० १८ । 
७।६३ ( पर४ २२१ ) 


येज्स्माक॑ पितरस्तेषां वर्हिरिसि ॥| अथ० १८ । ४ । ६८ 


इस मन्त्रमें पितर शब्द प्राणोंके लिये आया है ओर उनको स्वकायेमें संच- 
रित करनेका प्रेरक चितिशक्ति या मन है। जो ६६ वें मन्त्रमें वर्शित है । उसीको 
इस मन्त्रमें बहि नामसे कहा है। यहां आसन देनेका कोई प्रसद्ग नहीं जिसको किन्‍्हीं 
महानुभावोंने अपने ग्रन्थमें दर्शाया है।विवरणके लिये देखो सृक्त० अथ० १८। 
४। ९८ ( एप्ठ २२७ ) 


अपूपवान मांसवॉश्चरुरेह सीदतु । लोककूतः पशथिकृतो यजामहे 
ये देवानां हुतभागा इृह स्थ ॥ अथ० १८ | ४ | २० 


इस मन्त्रमें पितर शब्द नहीं है ओर न ही पितरोंका यहां कोई प्रकरण है। 
न केबल इसी मन्त्रमें किन्तु इस अनुवाकके “झा रोहत जनित्रीं''''““*?” इस मन्त्रसे 
लेकर “अपूपवान मांसवान''' ““*?” इस प्रकृत मन्त्र तक स्वृतन्त्ररूपसे पितर शब्दका 
प्रयोग भी नहीं हे फिर यहां पर पितरोंके लिये मांसवाले चरू की कल्पना करना 
अत्यन्त अनुचित ओर असज्ञत है जो कि अन्य विद्वानों ने की है। प्रत्युत यहां 
पर तो “लोककूत:” “पथिकृत:” बचनोंसे तीन अ्रग्नियोंका प्रकरण चला आता 


५६० ] प्रकीणसमन्वथ 


है जिनको प्रथम मन्त्रसे ही सम्षोधित किया हुआ है। 'आरोहत जनिन्नीं जातवेदसः” 
में जातवेद्स: के नामसे तथा चतुर्थ मन्त्रमें “त्रयः सुपणोः” के नामसे कह्दा गया है ओर 
फिर “झक्निस्सामयनं पूर्वों अग्निरादिष्यानामयनं गाईपत्यों दक्षिणानामयनं दक्षिणाग्निः । 
महिमानमग्नेविहितरथ अद्यणा समदगः सर्व उप याहि शग्मः ॥ ८ ॥ पूवो अग्निष्टा तपतु शं 
पुरस्ताच्छु पश्चात्तपतु गाहंपत्यः । द्षिणाग्निष्टे तपतु शर्म वर्मोत्तरतो मध्यतों श्रन्तरिक्षात्‌ दिशो 
दिशो अग्ने परि पाहि घोरात””॥ 8 ॥ इन मन्त्रोंमें पूर्वाग्नि ( आहबनीय ) गाहंपत्य और 
दक्षिणाग्निके नामसे वर्णन किया है इन तीनों अग्नियोंका उपयोग समष्टि रूप (सम्पूर्ण 
संसार ) व्यष्टिरूप (शरीर) यज्ञ में होता है। प्रथम मन्त्रसे लेकर चोदहवें मन्त्र तक 
समष्टियक्षमें उक्त तीन अग्नियोंका उपयोग था किन्तु “अग्निहोताध्वयुष्टे बृहरपति- 
रिन्द्रों श्रक्षा दक्षिणतरते अस्तु हुतोय॑ संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूवेमयनं हुतानाम” || १५ ॥| इस 
भन्त्रसे शरीरयज्ञका प्रारम्भ होकर उक्त तीन अग्नियोंका उपयोग प्राणाग्नियोंके रूपमें 
स्थिर हो जाता है। शरीरके अन्द्र उक्त तीनों अग्नियोंके वतमानमें अन्यत्र प्रमाण 
भी मिलते हैं-- 
“प्राणाग्भय एवैतस्मिन पुरे जाम्मति | गाहंपत्यो वा एपो5पानो ब्यानोअन्वा- 

हाथंपचनो यद्‌ गाहंपत्याप्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः” प्रश्नो० ४ । ३ ॥ 

४शरीरमिति कस्मात्‌ , अग्नयो झत्र प्रियन्ते''' '"*मुखे आहवनीय उदरे गाहपत्यो 
इृदि दक्षिणाग्नि:” ॥ गर्भाप० ४ ॥ 

अतः शरीरयज्ञमें पूर्वोक्त प्राण अपान और व्यान रूप अरिनियां हैं जो कि 
मुख उदर ओर हृदयमें वर्तमान होकर शरोरके अन्दरके शुक्र, श्लेश्म, लसिका, रक्त, 
मांस, मेद, स्नायु, अस्थि ओर मज्जा इन नो प्रकारकी बस्तुओंसे तन्‍्मय हुए अबयवों 
या कोशोंका परिपाक या परिणाम करती रहती हैं | एवं इस शरीर-यज्ञके प्रकरणका 
“झपूपवान्‌ मांसवांश्वरुः०”? यह प्रकृत मन्त्र है जिसमें उक्त अग्नियोमें शरीरके अन्दरके 
मांसमय कोशका परिपाक या परिणाम वर्णित है। विबरणके लिये देखो सूक्त० 
अथ० १८। ४ । १५-२७ ( प्र्॒तठ १(६३--१६७ ) 

य॑ं ते मनन्‍्यं यमोदनं यन्मांसं निपृणामि ते | 
ते ते सन्तु स्वधावन्तों मधुमन्तों घृतश्चुतः॥ अथ० १८ । ४। ४२ 

इस मनन्‍्त्रमें भी पूब प्रकृत शरीरयज्ञका वर्णन है और मुख्यतः रक्त, शुक्र, 
मांस इन तीन धातुओं पर शरीरका निभेर है तथा इनके उपयोगी रत्रादु अन्न, रसीले 
पदार्थ और स्नेह युक्त वस्तुओं का वर्णन दै। विवरणके लिये देखो सूकत० अथ० 
१८। ४ | ४२ ( एपछ २०८) 


पितर ओर अप्मि [ १६१ 
पितर ओर अग्नि 


इस प्रकरणमें वे मन्त्र होंगे जिनमें पितर ओर अग्निका कोई सम्बन्ध या 
परस्पर व्यवहार दर्शाया गया हो। हम '“मुख्यशब्दाथेसमन्ब॒य” में बतला आये हें 
ओर स्थान २ पर मन्त्रोंमें सिद्ध कर आये हैं. कि ज्ञानीजन, सूर्यकिरणें, श्राण और 
ऋतुआदि पदार्थ भी पितर हैं. एवं उनका अप्रिके साथ सम्बन्ध या परस्पर व्यवहार 
का यहां वर्शन है । यज्ञापिका ऋत्विगादि ज्ञानीजनरूप चेतन पितरों ओर रश्मिरूप 
जडपिवरोंके साथ सम्बन्ध तथा व्यवहार पड़ता है । पार्थिव अभिका किरणोंके साथ 
तथा सर्यरूप अप्रिका स्व॒रश्मियोंके साथ एवं शरीरके अन्द्र जाठराभ्िका प्राणोंके 
साथ सम्बन्ध और व्यव॒दार पड़ता है इन सबको चर्चा इस प्रकरणमें होगी ॥ 


अभूद दूत; प्रहितो जातवेदा; सायं न्यह् उपवन्धों नुभिः 


प्रादा; पितृभ्यः स्वधया ते अक्षत्रद्धि त्वं देव प्रयता हवीर्षि ॥ 
अथ० १८ । ४७। ६९५ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द प्राणोंके लिये आया है | उनका जाठराप्िके साथ॑ 
सम्बन्ध दर्शाया है | शरीर-यज्ञमें जाठरापमि मध्याह ओर सायं भोजनकालमें खाये 
हुये अन्नको पचाकर लसिका परिणामको प्राशोंके प्रति सुयुद कर देतो है एवं 
जाठराग्नि और प्राणोंका परस्पर सम्बन्ध वर्णित है। विवरणके लिये देखो सृक्त० 
अथ० १८ । ७। ६५ ( प्रए०्०ट २२२ ) 
समिन्धते अमत्ये हृव्यवाहं घ्ृतप्रियम्‌ । 
स वेद निद्िितान नित्रोन्‌ पितन्‌ परावतों गतान्‌॥ अथ० १८।४।४१ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द प्राणोंके लिये आया है जो कि सबचन्न शरीरमें फेल 
हुए हैं। उन सबको शरीरके अन्दर स्थित हुवोंको जाठराग्नि प्राप्त है जिसकी उष्णता 
से ये शरीरके अन्द्र सञ्चार करते हैं। उस अग्निको जोकि यावज्जोबन.वतमान 
रहती है जीवात्मा नानाविध भोजनोंसे प्रज्वलित करता है। एवं वह जाठराग्नि 
शरीरसब्चारी प्राणोंको प्राप्त होती है. यह एक सम्बन्ध समझना चाहिये । विवरण 
के लिये देखो सुक्त० अथ० १८। ७४ । ४१ ( एष्ठ २०७ ) 
यद वो अग्निरजहादेकमढशं पिठुलोक॑ गमयेँ जातवेदाः 


तदू व एतत्‌ पुनराष्याययामि साडथगा; सकें पितरो मादयध्वम्‌ ॥ 
अऋथ० १८। ४) ९४ 


श्है९े ] प्रकीणंससस्व॑य । 


इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द है और यह मन्त्र शरौरयझके प्रक॑रणं 
में है। किसी अज्ञके विक्ृत ोनेपर आत्माकी इच्छाशक्ति ओर चिकित्सा आदिसे 
उसमें पुनः प्राणशसल्चार करानेका वर्णन है और प्राशस्थान देहका नाम यहां पिठृ- 
लोक है | विवरणके लिये देखो सू० अथ० १८ | ७ | ६७ ( प्रष्ठ २२२ ) 


वेश्वानरे हविरिदं जुद्दोभि साहस शतधारसुत्सम्‌ । 
स विभरत्ति पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ विभरत्ति पिन्वमानः ॥ 
अथ० १८ । ४। ३५ 
इस मन्त्रमें शरीरके अन्तवर्ती अग्निके अथेमें वैश्वानर शब्दका प्रयोग 

है जो कि शरीरधारणका हेतु है । यहांपर मरे हुवे पितरों ओर किसी परोक्ष वैश्वानर 
अप्रिका अर्थ करना उचित नहीं। आश्वय है कि किन्हीं विद्वानोंने इस मन्त्रमें 
“वैश्वानर अग्निका पितरोंको धारण करना” ऐसा माना है ओर उधर पूव॑ंसे चले 
हुए कई मन्त्रोंमें क्रयाद्‌ अभ्निका पितरोंके साथ सम्बन्ध बताया है. इस प्रकार 
फिर वैश्वानर ओर क्रव्यात का भेद क्या रद्द ? अथविवरणके लिये देखो सूक्त० अ० 
१८। ४। ३५ ( प्रष्ठ २०४ ) 


ये तातपुदेबत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकें! । 
आगने याहि सुविदत्रेमिरवाडः सत्येः कव्ये; पितृभिषेमेसद्धिः ॥ 
ऋ० १० | १५ | ९ 


इस मन्त्रमें रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है ओर उनका यज्ञाप्रिके 
साथ इस प्रकार प्रयोग है कि यज्ञाप्रिमें जब घृत ओर सामग्रीकी पुष्कल आहुतियोंसे 
महान्‌ यज्ञ किया जाय तो तेजस्वी सूयकिरणें अभिसे सूच््म बनाये हुए पदार्थों को 
ओर भो सूद्रम करतो हुई ऊपर फेंक देती हैं । एवं जिस प्रकार अग्निका हुत पदार्थों" 
को छेदन भेदन करनेका कम है वैसे ही सूयेरश्मियोंका भी है अतः यज्ञप्रारम्भके 
समकालसे द्वी मानो सूयरश्मियां भी अग्निके साथी बनकर हुतपदार्थो'को सूक्रम 
करनेका काम करती हैं विवरणके लिये देखो सृक्त० ऋ० १०। १४५। ६ ( प्र्ठ ७७ ) 


ये सत्यासो हविरदों हृविष्पा इन्द्रेण देवे! सरथं दधाना; । 
आपने याहि सहस्न' देववन्दे! परे: पूंवें! पिवृभिधमंसद्धि!॥ 
ऋण १० | १५ | १० 


पितर भोर श्राप (रह 


इस मन्त्रमें भी पृषके सप्रान पितर शब्द सूयकिरणोंके लिये तथा उनका 
अग्निके साथ उपयोग है | यहां पर प्रातः मध्याह्ष ओर सायंके भेद्से तीन प्रकारको 
सूर्यकिरणोंका सम्बन्ध यज्ञमें दर्शाया है। जो कि जलक, भक्षण और शोषण करती 
हैं। विवरणके लिये देखो सृक्त० ऋ० १० । १५। १० ( प्रष्ठ ४८ ) 
त्वमग्न इेडितो जातवेदोल्वाडढव्य।नि तुरभीणि कृत्वी । 
प्रादा; पिठृभ्यः स्ववया ते अक्षत्रद्धि लं देव प्रयता हवींषि ॥ 
ऋण १०। १५। १२, अथ० १८।३॥। ४२ 
त्वमग्न इंडितः कव्यवाहनोवाडढव्यानि सुरभीशि रृत्वी । 
प्रादा! पितृभ्य; सधया ते अक्ष नद्धि त्वं देव प्यता हवींषि ॥ 
यजु० १९ । ६६ 
इस मन्त्र में सूये रश्मियों के लिये पितर शब्द आया है उनके लिये यज्ञ 
में अप्रि हुतद्रव्योंकों सूक्ष्म सुगन्धियुक्त बना कर देती हैं। पुनः वे भी अपनी धारण- 
शक्तिसे सूदम बनाते हैं । हुतद्रव्योंको जेसे ही अग्नि सूच्म बनाती है वंसे ही सूर्य 
रश्मियोंके मानो सुपुदे कर देती है। एवं यज्ञाग्नि और सूयेरश्मियों का सम्बन्ध 
दर्शाया है। विवरणके लिये देखो सूक्त० ऋ० १०। १५। १२ ( प्रृष्ठ ७६ ) 
ये चेह पिंतरो ये च नेह यॉश्व विद्न यो ड॒ च न प्रविद्न । 
स्व॑ वेत्थ यति ते जातव्रेदः स्वधाभियेद्वं सुकृतं जुपसव ॥ 
ऋ० १० । १५। १३ 
इस मन्त्रमें सूर्य रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। जो कि यज्ञस्थान 
में प्राप्त और अप्ाप्त हैं उन सबके प्रति यकज्ञाग्नि आहुतिकी सूच्रमताके द्वारा ताप्त होती 
है यह दर्शाया है। विवरणके लिये देखो सूकत० ऋ० ९० | १५। १३ ( प्रष्ठ ४६ ) 
ये दस्यवः पिठ्षु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादश्चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्र धमाति यज्ञात्‌ ॥ 
अथ० १८। २। २८ 
इस मन्त्रमें मतदेहमें प्रविष्ट होने वाले तथा उत्पन्न होनेवाले रोग जन्तुओं 
को दृस्यु कद्दा मयादे ओर वे सुतपुरुषकी पालना करने वालोंके शरोरमें सदवास और 
सेवांदि कम से घुस जाते हैं । उनको दोमाग्नि अपनी भेदनशक्ति और सुगन्धसे 


श्हए ) प्रकौणंसमन्वय 
पृथक कर देती है यह प्रसज्ञ है। यहां का पितर शब्द उस मतमनुष्य की ओषध 
ओर उपचार आदि से पालना करने बालों के अथमें है । वि4रणके लिये देखो 
सूकत० अथ० १८। २। २८ ( प्रष्ठ १३० ) 
उशन्तस्त्वा निधीमद्य शन्तः सबरिधीमहि । 
उशन्तुषत आ वह पितन हविषे अत्तवे ॥ 
ऋण १०।१६। १२, यज्ञु ० १९। ७०, अथ० १८ । १। ५६ 
यहां भी सूये रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है । शवद॒हन करते 
हुए घृत आदि आहुतियोंसे अग्निको प्रदीप्त करने तथा शवसहित हुत द्रव्यको 
सूह्म बनाकर आकाश में ले जाने का प्रसद्ग है। विवरणके लिये देखो सृक्त० ऋ० 
१०। १६। १२ ( एष्ठ ६१ ) 
युगन्तस्तेधोपहि चुमन्‍्तः सम्रिधीमहि । 
धुुमान घुमत आ वह पितुन्‌ हविषे अत्तवे ॥ अथ० १८।१५७ 
इस मन्त्रमें केवल द्युमत्‌ शब्द अधिक है। जिसका अर्थ दीप्ति वाला है। 
शेष पूर्व मन्त्रके अनुसार समझें ॥ 
ये निखाता ये परोप्ता ये दग्पा ये चेद्धिताः । 
सवा स्तानग्ने आ वह पितन्‌ हविषे अत्तवे ॥ अथ० १८ । २। ३४ 
इस मन्त्रमें सूये किरणोंके लिये पितर शब्द आया है। निखात आदि इन 
के विशेषण हैं | जो कि प्थिवी, जल, अग्नि और वायुमें प्राप्त हुई सू्यकिरणोंके 
हैं ।शत्र दृहनमें ये चारों प्रकारकों किरण शवके अवयबोंको प्रथिबी आदि में 
यथास्थान पर पहुँचा देतो हैं। जिनमें एक आग्नेय रश्मित्रा है। अन्य विद्वानों 
ने जिनको म्र॒त जीवॉके नामसे कह कर उनको आहुति भक्षण के लिये निम- 
न्त्रित किया है। जो कि प्रकरण ओर विद्यासे विरुद्ध कथन है। इस मन्त्रके सम्बन्ध 
में हम आगे विशेष लिखेंगे जहां कि “चार प्रकारकी अन्‍्त्येडटि” का शीषक अन्य 
बिद्वानोंने दिया है। तथा अर्य ओर सम्बन्धके विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ«» 
१८ | २। ३४ ( ए४ १३४ ) 
यो झअग्निः क्रव्यवाहनः पितृन्‌ यक्ष दवाहवः । 
प्रेदु इृव्यानि वोचति-देवेस्यश्च पिटृम्य आ। ऋ० १० । ९६ । ११; 
यञ्चु ० १९। ६५ 


पितर ओर अ्रप्मि [ ५६४ 


इस मनन्‍्त्रमें सूये रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। शवददनमें मांस 
जलाने वाली अग्निके अन्दर जब घृतादि आहुति भी दी जाती हैं तो वह उन दोनों 
वस्तुओंको सूच््म करती है। ओर चटचटाहट और सर-सर शब्दोंके साथ शव ओर 
घृतादि आहुतिको सूर्य रश्मियोंके प्रति पहुँंचानेका बणन है। विवरणके लिये देखो 
सृकत ऋ० १० । १६। ११ ९ प४ ६० ) 
मेनमग्ने विदहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम | 
यदा ध्तं कृ्वों जातवेदो्थेमेनं प्रहिणुतात्‌ पितृभ्यः ॥ऋ० १०१३१ 
मैनमग्ने विदहो माभि शूशुचों मास्य त्वच॑ं चिक्षिपो मा शरीरम्‌। 
ध्रत यदा करसि जातवेदो<थेमेनं प्र हिगुतात्पितृभ्य! ॥ अथ ० १८।२॥४ 
इस मन्त्रमें सूयरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। चितारिनिमें जब शव 
जलाया जाता है। तो उसको अग्नि अधपका या विना जला न छोड़े और न 
चटका २ कर फेंके। किन्तु उसका सूह्म पाक बनाकर सूयेरश्मियोंको पहुँचादे । 
इसलिये यहां कहा गया है कि शवकों अग्नि न विदग्ध करे न बिना जला छोड़े 
ओर न इसकी त्वचा या शरीरकों चटकातरे एवं चितामें अग्नि दृहनक्रियाका विधान 
है । विबरणके लिए देखो सुक्त० ऋ० १० । १६ । १८ पृष्ठ ५३ ) 
श्रत॑ यदा करसि जातवेदो<थेमेनं परिदत्तात्‌ पितृभ्य । 
यदा गच्छत्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीभवाति॥ ऋ० १०।१६॥२ 
इस मन्त्रमें भी सूर्यरश्मियोंके लिये पितर शब्द है। यहां पर यद बणन है 
कि यद्पि शवकों अग्नि सूह्म करके सू्यकिरणोंके श्रति पहुँचा देती है 
शअ्रपि तु जिस समयसे यह प्राणि-शरीर मरण स्थिति को प्राप्त हो चुकता है तभी से 
पृथिबी, जल, अग्नि, वायु आदि देवोंका वश्य होजाता | इसके शरीरांश छिन्न भिन्न 
होकर उक्त एेथिवी आदिको प्राप्त होने लगते हैं। भेद यही है कि अग्नि तत्काल 
ही उसके अव्यवोंकों छिन्न भिन्न करके सर्य किरणों द्वारा यथास्थान पहुंचा देती है । 
विवरणके लिए देखो सक्त० ऋ० १० | १६। २ ( एप ५४ ) 
जीवानामायु: प्रतिर त्वमग्ने पित॒र्णां लोकमपि गच्छन्तु ये शताः । 
सु गाहंपत्यो वितपन्नरातिम्ुषामुषां श्रेयसों पेतास्मे ॥ 
अथ० १२॥।२। ४५ 
( अन्ते त्व॑ जीवानामायुः प्रतिर ) अग्ने हे अग्ने | त्वं सवेषां जीवानां 
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जीवधारिणामायु: प्रतिर बिस्तारय (ये म्ृता: पितणां लोफमपि गच्छन्तु) ये मता मरख॑ 
प्राप्तास्ते पित॒णा लोकमन्तरिक्षमपि गच्छन्तु ( गाहपत्योररातिं बितपन्‍्नुषामुषां श्रेय- 
सीमसौ सुधेष्दि ) यो गाहंपत्यो5ग्नि: स त्वमरारतिं पापं वितपन्‌ दूरी कुबन उषामुषां 
प्रतिदिनमस्मे जीवाय श्रेयर्सी सुधेद्दि सुसम्पादय ॥ 
भाषाथ--( श्रग्ने त्वं जीवानामायुः प्रतिर ) हे अग्ने ! तू सब जीवधारियों 
की आयुको विस्तृत कर (ये म्रता: पित॒णां लोकमपि गच्छन्तु) जो मरणको प्राप्त हो गए 
हैं वे अन्तरिक्षमं जावें ( गाहपत्योडरातिं बितपन्नुषामुषां श्रेयसीमस्म सुधेदि ) गाहे- 
पत्य अग्नि तू पापको तपाती हुई अर्थात्‌ रोगको दूर करती हुई प्रति दिन इस 
जीवके लिये श्रेष्ठ जीवनी को सम्पादन करा। 
शिक्षा--अग्नि अपनी तेजस शक्तिसे जीवित मनुष्योंकी आयुकी सहायक 
ओर मृत प्राणियोंको अन्तरिक्तमें पहुँचाती है। एवं बह अग्नि प्रतिदिन घरमें होम 
द्वारा अनेक रोगोंकों दूर करके जीवोंकों सुख पहुँचाती है ॥ 
इस मन्त्रमें अन्तरिक्षके लिये पितलोक शब्द आया है ओर पूब मन्त्रोंके 
अनुसार पितर रश्मियों के अर्थमें हैं। अग्नि शव को जला कर सूययकी किरणोंमें 
पहुँचाती है यह भी पृवके समान है ॥। 
अवरूज पुनरग्ने पितभ्यों यरत आहतश्चरति स्वधामिः। 
आयुवसान उपवेतु शेषः सद्गच्छतां तन्‍्वा जातवेद! ऋ० १६।१६।५ 
अवरुन पुनरग्ने पितृभ्यो यशत आहुतश्चरति स्वधावान । 
आयुवेसान उपयातु शेष) सद्भच्छतां तन्‍्वा सुवर्चा। । अथ० १८।२।१० 
इन सन्त्रोंमें सूयरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। उनका पुनजन्ममें 
सद्ायक होना दशाया है। विवरण के लिये देखो सू० शट० | १० । १६ । ५ (प्रष्ट ५६) 
यस्ते देवेषु महिमा स्वरगों या ते तनूः पितृष्वाविवेश । 
पुष्टियां ते मनुष्येषु प्रषयेजने तया रयिमस्मासु पेहि ॥ अथ० १९।३॥३ 


( देवेषु यस्ते स्वर्गो महिमा ) देवेषु देवलोकेषु सुयलोकेषु सूयलोकबासिषु 
“देवो दानादा दीपनाडा चोतनाड़ा चुध्थानोी भवतीति वा ( निर० ७। ११ ) यश्तव स्त्र्गो 
शुस्थानगतों महिमाउस्ति (या ते तनूः पिठृष्याबिवेश ) या ते तनूरज्वाला रश्मिरूपा 
पिछयु पिठलोकेषु चन्द्रलोकेषु चन्द्रलोकवासिष्वाविवेशाविष्टा (या पुष्टिस्ते सनु- 
इयेषु प्रपथे ) या पुष्टि: पोषयित्री ज्वाला ते मनुष्येषु मनुष्यलॉकेयु प्रुथिवीस्थप्राणिषु 
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अपये विस्तता (अग्ने तयाउस्मासु रयि धेहि) अग्ने तया ज्यात्यां तन्‍्वा वा<5स्मासु रचिं 
बी धेहि धारय | हे सती अश्टणवं देवानामिति मन्त्रसज्ञत्याईर्थों बोध्यः ॥ 
भाषाथं--( देवेषु यस्ते स्वर्गों महिमा ) सूयलोकवासियोंमें जो तेरी ग्ुस्थान 
सम्बन्धी महिमा है (या ते तनू: पितृष्वाविवेश ) जो तेरी ज्वाला रश्मिरूपमें चन्द्र- 
लोकवासियोंमें प्रविष्ट हुई है। ओर ( या पुष्टिस्ते मनुष्येषु प्रषथे ) जो पोषण करने 
वाली ज्वाला तेरी प्रथिवीलोकवासियोंमें फेली हुईं है ( अग्ने तयाउस्मालु वीये घेहि ) 
हे अग्ने ! उस ज्वालारूप तनुसे हमारे अन्दर वीयको धाएण करा | 
शिक्षा- प्रथिवी-चन्द्र-सय लोकों में रहनेवाले प्राशियोंके लिये आग्नेय- 
शक्ति उनके जीवनधारण करनेके हेतु भ्राप्त होती है। इस मन्त्रमें आग्नेय शक्तिके 
प्राप्त होनेके लोकक्रम में पितरोंका अर्थ चन्द्रलोकवासियोंका है मृत पुरुषोंके अथ 
का लेश भी नहीं || 
पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुओु वनस्य गोपाः । 
स ल्वेतेभ्यः परिददत पिठृभ्योजग्निर्देवेश्य: सुविदत्रियेम्यः | 
ऋण १० । १७ ।३, अथ० ८|।२। ५४॥ 
इस मन्त्र में सये रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। ओर सबिता सूर्य 
देव पुनजन्म के लिये जोवको रश्मियोंके प्रति सुपुद करता है। बिवरणके लिए देखो 
सुकत० अथ० १८। २। ५४ ९ प्रष्ठ १७३ ) 
क्रव्यादमग्निमिषितो हरामि जनान्‌ दृहन्वं वज्ञ ण मत्युम । 
नि तव॑ शास्मि गाहपत्येन विद्वान्‌ पित॒र्णां लोकेजपि भागो अस्तु ॥ 
ध्रथ० १२।२॥।९ 
( वजञ्र णेषितो जनान्‌ दृहन्तं क्रव्यादमग्नि मृत्यं हरामि ) बज ण शासेन 
शासनेन राजनियमेनेषित: प्रेरित: सन्नहं सैनिको जनान्‌ दृहन्तं हिंसन्तं क्रव्यादं क्रव्य- 
मदन्तं मांसभक्षकमग्निमग्रगामिनं मुख्य सत्यंं मारक॑ हिंसक हिंसकजन हरामि गृह्मामि। 
“बज़ः शास:” (श० ३।८। १ । १) ( गाहपत्येन विद्वान त॑ निशास्मि ) गराहेपत्येन 
विद्वान प्रजापतिना सहैकमत्यं गतस्तेना55ज्षप्तो वाह हिंसकजनं निशास्मि यथापराधं 
प्रहरामि ताडयांमि ( पितृणां लोकेडपि भागो अस्तु ) उक्तराजाक्षया हिंसकप्रहारे 
पितृणां राष्ट्रपालकानां लोके स्थानेडपि ममापि भाग: पुण्यभागरोइस्तु “प्रजापतियें 
माइंपत्यः” ( कोौ० ३७। ४ )॥ 
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- आषाथे-- ( व ऐेषित: ) राजनियम से प्रेरित हुआ में सैनिक वा राजपुरुष 
( जनान दृहन्तम्‌ ) मनुष्योंकों मारते हुए ( क्रव्यादमग्निम्‌ ) मांसभज्षी मुख्य ( म्रत्य॑ 
ड्रामि ) हिंसक जनको पकड़ता हूँ ( गाहपत्येन विद्वान ) राष्ट्रपतिसे आज्ञा पाया 
हुआ ( त॑ निशास्मि ) उस हिंसक जनको यथापराध प्रह्मरदण्ड देता हूँ (पितरणां लोके 
5पि ) इस प्रकार हिंसक पर प्रह्मर करनेमें राष्ट्रपालकोंके स्थानमें मेरा भी ( भागों 
अस्तु ) पुण्यभाग हो ॥ 
शिक्षा--राष्ट्रपतिकी ओरसे गवादि प्राणियोंके भक्षक तथा मनुष्योंकी हिंसा 
करने वाले साहसिक डाकू लुटेरोंको पकड़ने ओर यथापराध दण्ड देनेको व्यवस्था 
सैनिक वा राजपुरुषों द्वारा होनी चाहिये ॥। 
इस मन्त्रमें सैनिक अर्थमें पितर शब्दका प्रयोग है, ओर मांसभक्षक प्राणी 
को क्रव्यादूके नामसे कहा है। क्रव्यादूके सम्बन्धमें विशेष परिचयके लिये देखो सू० 
ऋ० १०। १७। ३ ( प्रष्ठ १६ ) 
होता जनिष्ट चेतनः पिता पिठृभ्य ऊतये । 
प्रयक्षज्जेन्यं बसु शकेम वाजिनो यमम्‌ ॥ ऋ० २। ५। ११ 
( होता चेतन: पितोतये पितृभ्यो जेन्यँ यम वस्वजनिष्ट ) आदाता ज्ञानादि- 
गुणयुक्तः पालको रक्षणाद्याय पालकेभ्यो जेतं योग्य नियन्तारं सेनापतिं द्रव्यं जनयेत्‌ 
'( प्रयक्षन्‌ वाजिनः शकेम ) विद्वांसो यथा प्रकृष्टं यजन्ते तथा बय॑ वाजिनो विज्ञान- 
बन्त: सन्त: शकेम समथेयेम । इति दयानन्द:ः ।। 
भाषाथं--( होता चेतन: पितोतये पितृभ्यों जेन्यं यमं॑ वस्वजनिष्ट ) राष्ट्र- 
पालक ज्ञानादिशुणयुकत रक्षणादि कमेके लिये प्रजासे शुल्क लेने वाला श्रन्य प्रजा 
पालक जनोंके लिये जीतने योग्य क्षेम वश करने वाले सेनापतिकों और धनको 
उत्पन्न करता है ( यक्षन वाजिन: शकेम ) जैसे विद्वान लोग अच्छी तरह यज्ञ करते 
हैं वैसे हम भी विज्ञानयुक्त होकर समर्थ बनांते हैं ॥ 
द शिक्षा--राष्ट्रपालनके लिये प्रजासे कर लेकर प्रजापालक राजपुरुषोंमें वेतन- 
रूपसे धन देना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें पालक अथेमें पितृशब्द आया है। और राष्ट्रपतिके अथथमें 
आग्नि शब्द का प्रयोग है| 


. सो प्‌ णो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्व अग्ने पितरः पदज्ा! । 
पुराणयो! सहमनो! केतुरन्तमहद्दवानामसुरलमेकम्‌-। ऋ० ३॥५५।२. 
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( अग्ने पुराण्योः सदूमनोर्देवानामन्त: केतुमहदेकमसुरत्वम्‌) विद्वन्‌ ! 
सनातन्योरविद्युदाकाशरूपयो: प्रकृत्यो: सर्वेषां निवासस्थानयो: प्रथिव्यादीनां मथ्ये 
व्याप्तं ज्ञानस्वरूपं मह॒द्द्वितीय॑ प्राणेषु क्रोडमान यद्स्ति ( अत्र नः पदज्ञा: पूर्व पितरो 
मो जुहुरत्त ) अत्र ब्रद्मग्यस्मान्‌ त्रह्मपदवेत्तारः पूर्व पितरो विज्ञानवन्तों मेवं 
प्रसहन्ताम्‌ ( देवा मा सु ) देवा अपि मेव.सुप्रसहन्ताम्‌ | इति द्यानन्दः ॥ 

भाषाथं--( अग्ने पुराण्यों: सदभनोर्देवानाभन्त्र: फेतुमेहदेकमसुरत्वम ) 
है विद्न्‌ ! सनातन विद्युत्‌ ओर आकाशरूप आधार पदार्थो' तथा प्रथिवों आदिके 
मध्य व्याप्त ज्ञानस्वरूप ओर सब प्राणियोंके अन्दर क्रोड़ा करता हुआ अद्वितीय जो 
ब्रह्म है ( अत्र नः पदज्ञा: पूर्व पितरो यो जुहुरनत ) इस ब्रह्ममें ब्रह्मपदके जानने वाले 
पूबज्ञानी जन उनको सताते नहीं हैं ( देवा मा सु) और संसारके दिव्यगुणपदाथ 
भी नहीं सताते हैं ॥ 

शिक्षा --संसारके उत्तमसे उत्तम अद्भुतशक्ति वाले स्रभी पदार्थों के अन्दर 
ब्रह्मदेव व्यापक है उसके मागमें हम चलते हुवोंकों पूष त्रह्मज्ञानी जन सद्यायक ही 
बनते हैं बाधक नहीं । अन्य पदाथ भी उस मार्गमें बाधक नहीं हैं ॥ 

इस मन्त्रमें ब्रह्मज्ञानियोंके लिये पितर शब्द आया है। ओर गुरुरूपमें वर्त- 
मान विद्वानके लिये अरिनि शब्दक। प्रयोग है ॥ 


यो नो अग्नि: पितरों हत्सवन्तराविवेशामतों मर्त्येषु मस्यहं 
त॑ परि गृह्वामि देव मा सो अश्पान्‌ द्विक्षत मा बय॑ तम्‌ ॥ 
अथ० १२। २। ३३ 
( पितरो यो अप्रि्नों हत्स्वन्तराविवेश ) हे पालकजना: ! अस्मान 
प्रत्येव॑ यूयं शिक्षध्व॑यद्योउग्नित्रद्वाग्निनोंस्माक॑ हत्सु हृदयेष्बन्तराविवेशांविष्ट: 
( मत्येष्बमृत: ) यद्वामिमत्येषु मरणधर्मिप्राशिष्वपि बतेमानो5छतो5रित ( अहं त॑ देव॑ 
मयि परियृद्धामि ) अहं तं देवं मयि स्त्रात्मनि परिगृद्वामि संधारयामि ( सोउस्मान्‌ मा 
दिक्षत वर्य त॑ मा ) स त्रह्माग्निरस्मान्‌ मा द्विक्षत स्वीकुर्यादेव वय॑ चतं स्वीकुर्वीमहि ॥ 
भाषार्थ--( पितरो योउग्नि्नों हत्स्वन्तराविवेश ) हे पालकजनो ! हमारे 
प्रति तुम इस प्रकार शिक्षा करो कि जो अक्माग्नि हमारे हृदयोंमें प्रविष्ट है ओर जो 
( मर्त्येष्यसृतः ) मरणधर्मी प्राणियोंके अन्दर भी अम्रत है (तमर्ड देवं मयि परि- 
गुह्दासि ) उस देवको में अपने आत्मामें धारण करता हूँ ( सोस्मास्‌ सा द्विक्षत वंय॑ 
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से मा ) वह त्ह्यारिन हमारे प्रति ढ्ेप न करे ओर थे हम उसझे प्रति हेष कर सके। 
अर्थात्‌ वद हमें स्वीकार करे ओर हम उसको रवीकार करते रहें॥ 

शिक्षा--मनुष्योंकी अपने पालकजनोंके सम्मुख यह व्रत धारण करना 
चाहिये कि जो अग्निस्वरूप अन्तयामी परमात्मरेव सबके हृदयोंमें वास करता है 
ओर अम्ृतस्वरूप है उसको में मानता ओर स्वीकार करता हूँ । इस व॒तमें वह मेरा 
सहायक बने ओर में उसके नियममें सदा वरतमान रहूँ ॥। 

इस मन्त्रमें सब प्रकारके पालकजनोंके अर्थमें पितर शब्द आया है। तथा 
अग्नि शब्द अविनाशी परमात्मदेवके अर्थमें है। भोतिक अग्नि और मरे हुए पितरों 
का यहां कोई अवसर नहीं।॥। 

क्रव्यादमरग्नि शशमानमुक्थ्यं प्रहिणोपि पयिभिः पितयाणे! । 
मा देवयाने! पुनसगा अन्नवेधि पितृषु जागृहि त्वम ॥ 
अथ० १२॥।२। १० 

( शशमानमुक्थ्य॑ क्रव्याद्मग्नि पिठ्याणे: पथिभिः प्रहिणोमि ) शशमारन॑ 
पल्लायमानमुक्थ्यं घोषणीयं क्रव्यादं मांसभत्षकमग्निमग्रगन्तारं त्वां पितयाणे: पथिभि: 
सैनिकजनमार्गेयेत्‌ सैनिका एवं गन्तुमहस्तेमांगें: प्रहिणोमि दूरं नयामि ( देवयाने: 
पुनर्मा गाः) यतस्त्वं देवयानेविंदुषां मार्गें: पुनर्नागच्छ ( अन्रेवैधि ) अत्रेष स्थाने 
 त्वमेधि भव तिए्ठ ( त्वं पितृषु जाग्रहि ) त्व॑ पितृषु सैनिकजनमध्ये जागृदि 
चेष्टरव ॥। 

भाषार्थ--( शशमानमुक्‍थ्य॑ क्रव्यादमग्निम ) अपराधके अनन्तर भागे हुए 
ओर विज्ञापन तथा मुनादी द्वारा घोषणा किये हुए मांसभक्षक तुक अग्रगन्ता को 
( पितृयाणे: पथिभिः प्रहिणोमि ) सैनिक जनोंके मार्गों से जहां कि सैनिक लोग ही 
जा सकते हैं उन मार्गों से दूर ले जाता हूँ ( देवयाने: पुनर्मागा: ) जिससे कि तू फिर 
विद्यनोंके मार्गा से न जा सके ( अत्रेवैधि ) यहीं पर तू ठद्दर ( त्व॑ं पितृषु जाग्ृदि ) 
तू सैनिक -जनोंके बीचमें रहता हुआ काम कर ॥ 

शिक्षा--मांसभक्षक वा साहसिक लुटेरे के ज्ञात होने पर या भाग जाने पर 
विज्ञापन तथा भेरो नाद द्वारा पकड़नेकी पोष णा करा देनी चाहिये। और फिर पकड़ 
कर. अगम्य मार्गो' द्वारा कद्दीं दूर ले जाना चाहिये। वहां राजप्रबन्धमें रख कर 
उससे यथापराधदंण्डका काम लेना चाहिये ॥ 

इस मम्त्रमें पितृगाण शब्द राजपुरुषमार्गके अर्थमें आया है, और पूर्षोक 
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मांसभच्ञंक साहसिक लुटेरेके लिये क्रव्याद्‌ शब्द है । और यहां का पितर शब्द 
सेनिक जनोंके अथेमें है ॥ 

अपाव॒त्य गाहेपत्यात्‌ क्रव्यादा प्रेत दक्षिणा । 
प्रियं पितृभ्य आत्मने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम || अरथ०१२। २। ३४ 
( क्रव्यादा गाहंपत्याद्पाव॒त्य दक्षिणा प्रेत ) क्रव्यादा है हिंसका: ! यूय॑ 
गाहपत्याद्राज्ष: सकाशादपावृत्य प्रतिनिवृत्य दक्षिणा दक्षिण देशे समुद्रभूमो कचि- 
द्वीपान्तरे | “दक्षिणादाच” ( अष्टा० ४ । ३। ३६ ) इत्यनेनाच्‌ प्रत्ययस्तथा च स्वर: | 
प्रेत गच्छत। देशनि:सरणदण्डे कालापानीति लोकप्रसिद्धे सथाने । तत्र च गत्वा 
( पितृभ्य: प्रियं ऋणुता ) सैनिकेभ्य: प्रियमनुकूलमाचरत ( आत्मने अह्मभ्य: प्रिय 
कृणुता ) आत्मने स्वमात्मने परमात्ने च ब्रह्मभ्यस्तत्रस्थसाधुजनेभ्यों ब्राह्मणेभ्यः 
प्रियमांचरत || 
भाषाथथ--(क्रव्यादा गाहपत्यादपावृत्य दक्षिण प्रेत) हे हिंसक जनो ! तुम 
राष्ट्रपति न्‍्याय।धीशके पाससे निवृत्त होकर अपना दण्ड भोगनेके लिये दक्षिण देशमें 
समुद्रमध्य द्वीपान्तरमें जाओ कालापानो नामसे प्रसिद्ध देशनिकाले दण्डको प्राप्त 
होवो वहां जाकर ( पितृभ्यः प्रियं ऋूणुता ) सैनिक पुरुषोंके प्रति अनुकूल आचरण 
करो ( आत्मने अह्मभ्यः प्रियं कुणुता ) स्वात्मसुधार तथा ब्रह्मात्मचिन्तनके लिये 
ओर वह्दांके रहने बाले साधुजन ब्राह्मणोंके प्रति अनुकूल आचरण करो ॥ 
शिक्षा-लुटेरे आदि हिंसक जनोंको राष्ट्रपति या न्यायाधोशकी न्याय- 
व्यवस्थासे देशनिकालेका दण्ड देकर द्वीपान्तरमें भेज दिया जाबे और वे 
वहां जाकर सैनिक लोगों के अधीन स्वनिर्वाह करते हुए परमात्ममजन ओर बहांके 
साधुजनों का सत्सज्ञ आदि करते रहें ॥ 
इस मन्त्रमें सैनिक जनोंके लिये पितृशब्द आया है । ओर क्रव्याद्‌ शब्द 
पूबेके समान हिंसक जनोंके अथर्में प्रयुक्त है ॥ 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वया नम! ॥ अथ० १८ । ४। ७१ 
इस मन्त्रमें पितर शब्दका कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु शरीरयज्ञके प्रक॑- 
रणमें यह मन्त्र है जाठराग्निके लिये अन्नादि पदार्थोाका उपहार भोजनद्वारा देनेका 
बर्णन है । इसी लिये इसका नाम कव्यवाहन है | कव्यवाहनके सम्बन्धमें विशेष 
विचार देखो सूक्त० ऋ० १० । १७। ३ ( पृष्ठ १६) तथा प्रकृत मन्त्रके पिबरणके 
लिये देखो सृक्त० अथ० १८ ।४ | ७१ ( एघ्ट २२६ ) 
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क्रव्यादमग्नि प्रहिणोपि दूरं यमराज्ञों गच्छतु रिप्रवाह। । 
इहेवायमितरों जातवेदा देपेम्यों हव्यं वहतु प्रभानन॥ ऋ०१०।१६॥९ 
यजु० ३५। १९ अ्रथ०, १२। २। ८ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द नहीं है, ओर न ही पितरोंका कुछ सम्बन्ध है, 
केवल शवद्दन करते समय क्रव्याद्‌ ओर जातवेद: अग्नि क्ना कुड वर्णन है | इनका 
विवरण देखो सूक्त० ऋ० १० | १६ । ६ ( एछ ५६ ) 
यो अग्नि: क्रव्यात्‌ प्रविनेश वो ग्रहमिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम्र । 
त॑ हरामि पितयज्ञाय देवं स घममिन्वात्‌ परमे सधस्थे।। ऋ० १०।१६।१० 
यो अग्निः क्रव्यात्‌ प्रवितेश ग्रहमरिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम्‌ । 
तं हरामि पितुयज्ञाय दूरं स घममिन्धां परमे सधस्थे ॥ अथ० १२२७ 
इस मन्त्रमें पूव जैसा ही प्रकरण है। विवरणके लिए देखो सूक्त० ऋ० 
१० | १६ । १० ९ प्रष्ठ ५६ ) 
सूय चश्षुगच्छतु वातमात्मा थां च गच्छ पूथिवीं च धरंणा । 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधोषु प्रतितिष्ठ शरीर! ॥ 
ऋ० १०। १६। ३ 
इस मन्त्रमें न पितर शब्द है ओर न कोई उनके साथ सम्बन्ध है । किन्तु 
पूर्व मन्त्र में कद्दे हुए सिद्धान्तका संक्षेपसे स्पष्टीकरण है कि मरनेके बाद प्राणीके 
अवयबोंका देवोंके वशमें आना किस प्रकार है अतः अन्य विद्वानोंका इस मन्त्रको 
पितर और अग्निके प्रकरणमें देना ठीक नहीं है । विवरणके लिये देखो सृक्त० ऋ० 
१०। १६। ३ ( प्रष्ठ ५७ ) | 


आग्निष्वात्त आदि पितर 


इस प्रकरण में अग्निष्वात्त, अनग्निष्वात्त, अग्निद्ग्ध, अनपिदग्ध, सोम- 
बान ओर बर्टिषदू पितरोंके सम्बन्ध में लिखा जायगा ॥ 


अग्निष्वात्ता: पितर एह गच्छत सईद) सर! सदत सुप्रणीत॒य; | 
अता हवींषि प्रयतानि वर्हिष्यथा रयि सबवीरं दधातन ॥ 
ऋ०। १०। १५। ११ 


अग्निष्वात्त आदि पितर [ ४०३ 


इस मन्त्रमें अभिष्वात्त शब्द यज्ञाग्निको सम्यंग्‌ ग्रहण की हुई सू्यरश्मियों 
के अथेमें आया है । विषरणके लिये देखो ऋ० १० | १५। २१ ९ प्रष्ठ ७८ ) 
ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिव। स्वधया मादयम्ते | 
तेभ्यः स्व॒राडसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ 
ऋ० १० | १५। १४ 
इस मन्त्रमें अग्निदर्धा: ओर अनग्निदग्धा: शब्द ग्रीष्मकाल अर्थात्‌ 
उत्तरायण और शीतकाल अर्थात्‌ दक्षिणायन की सूर्यरश्मियों के लिये आया है 
किन्हीं मत पितरोंके लिये नहीं। ओर जो किन्हीं विद्वानोंने अग्निदग्धा: और 
अग्निष्वाता: को एकाथेक माना है वह भी ठीक नहीं क्‍योंकि ऋ० मण्डल १० के 
१५ वें सूकत में दोनों अलग २ आए हैं। इससे भी इनका अथभेद जान पड़ता 
है। विवरणके लिये देखो सूक्त ऋ० १०। १६ | १४ ( पृष्ठ ५० ) 
ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिव) स्वथया मादयन्ते । 
तेभ्य; स्व॒रादसुनीतिपेतां यथा बशं तन्‍्वं कल्पयाति ॥ 
यजु८ १९ | ६० 
( ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता दिवो मध्ये स्ववया मादयन्ते तेभ्यः 
स्व॒राडेतामसुनीतिं यथावशं तन्व॑ कल्पयाति ) ये सम्यग्गृहीताग्निविद्या येडविद्यमाना- 
ग्निविद्याग्रहणा ज्ञाननिष्ठा: पितरो दिवो मध्ये विज्ञानादिप्रकाशस्थ मध्ये स्वधया 
स्वकीयपदार्थधारणक्रियया55नन्दन्ति तेभ्य: स्वयं राजतेउसो परमात्मेतामसुनीतिमसून्‌ 
प्राणान्‌ नयति प्राप्नोति & तां तन्‍्व॑ यथावशं कामनानुसार॑ कल्पयाति समर्थ कुर्यांत्‌ । 
इति दयानन्दः ॥ 
भाषाथ--( ये अग्निष्वात्ता: ) जो सम्यग्‌ अग्निविद्याप्राप्तकिये हुए 
( ये अनग्निष्वात्ता: ) जो अग्निसे भिन्न अन्य विद्याओं को जानने हारे एवं ये दोनों 
प्रकारके पालक जन ( दिवो मध्ये ) विज्ञानादि प्रकाशके अन्दर ( स्वधया माद्यन्ते ) 
स्वकीय पदार्थो' को धारणहूपक्रियासे आनन्द प्राप्त करने कराने वाले हैं ( तेभ्य: 
स्वराट्‌ ) उनके लिये स्वयं प्रकाशमान परमात्मा ( एतामसुनीतिं तन्वम्‌ ) इस प्राणों 
को प्राप्त होने वाली देह को ( यथावशं कल्पयाति ) कामनाके ऋ3कूल समथ करे ॥ 


$& “असुनीते मनो भ्स्मासु धारय जीवातवे सु प्रतिर न आयुः०”? 
( ऋ० १० । ५६ | ५ ) समन्वेतव्यों मन्त्र: । 


३०४ ] प्रकीणंसमन्थथ 
शिक्षा- जो हमारे पालक जन अग्नि विद्याके जाननेवाले तथा अग्निसे 
भिन्न अन्य विद्याके जानने वाले अर्थात्‌ प्रकाशक ओर प्रकाश्य पदार्था की 
विद्याके 'जानने वाले जोकि कर्मनिष्ठ स्वपदा्थके भोग से सनन्‍्तुष्ट रहने वाले हैं उन 
को हमारे बीचमें या हमारे ऊपर स्वस्थशरीरसे परमात्मा विराजमान रखे ॥ 
इस सन्त्रमें अग्निष्वात्त ओर अनग्निष्वात्त विशेषशपरकशब्द ज्ञानी 
जनोंके लिये आये हैं ॥ 
विज्ञप्ति--इस पर कुछ वक्तव्य देखो ( प्रष्ठ ३०५ ) 
आयान्तु नः पितरः सोम्यासो उग्निष्वात्ताः पथिभिदेंवयाने: । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्‍्तो5पिन्रुवन्तु तेअ्वन्त्वस्मान ॥ यजु० १९५८ 


( सीम्यासोउग्निष्वात्ता न: पितरो देवयाने: पथिभिरायान्तु तेडस्मिन्‌ यशे 
स्वधया मदन्तो5स्मानघिन्रुवन्तु, अवन्तु ) सोम्यास: सोम इब शमदमादिगुणान्विता 
अग्निध्वात्ता ग्रहीताग्निविद्या नोउस्माक॑ पितरोउन्नविद्यादानेन पालका देवयानेदेवा 
आप्ता विद्वांसो यान्ति येस्‍्ते: पथिभिमागेंरागच्छुन्तु तेडस्मिन्‌ यज्ञे उपदेशाध्यापनाख्ये 
अन्नाथेवानन्दन्तोडस्मानध्यापयन्तु तथा रक्षन्तु | इति दयानन्दः ॥ 


भाषाथ--( सोम्यास: ) सो मके समान शमदमादि गुणयुक्त (अग्निष्वात्ता:) 
अग्निविद्याके प्राप्त किये हुए ( नः पितरः ) हमारे चअ्जन्न विद्यादानसे पालकजन 
( देवयाने: पथिभि: ) देव अर्थात्‌ आप्तविद्यान्‌ जिन मार्गों से चलते हैं ऐसे मार्गोंसे 
( आयान्तु ) आवें और ( तेउस्मिन्‌ यज्ञे ) वे इस उपदेश और अध्यापनरूपी यश्ञमें 
( स्वधया मन्दत: ) अन्न ओर विद्या आदिसे आनन्द प्राप्त करते कराते हुए ( अस्मा- 
नधिन्र॒वन्तु ) हमको शिक्षा दें ( अवन्तु ) ओर रक्षा करें ॥ 

शिक्षा--शान्तस्वभाव ओर अग्निविद्याके जानने वाले विद्यानोंकी सत्कार 
पूबेक निमन्त्रण देकर बुलाना चाहिये अथवा ऐसे विद्वानोंको खोजकर उनसे विविध 
विद्याका उपरेश ग्रहण करना चाहिये ॥ 

इस मन्त्रमें पितर शब्दका श्रथे पालकजन है ओर विशेषणरूपमें अरिन- 
ध्वात्त शब्द अग्निविद्याके जानने वालोंके लिये आया है। तथा “अधिन्नुवन्तु' उपदेश 
करें यह शब्द मृतपितरोंमें नहीं घटता अतः यहां जीबित ज्ञानीजनोंको द्दी लेना 
चाहिये ॥ 


विज्ञप्ति-- इस पर कुछ वक्तव्य देखो ( प्रृष्ठ ६०५ ) 


. अग्निध्यास आदि पितर॑ [ ३०४ 
अग्निष्वा चान॒तुंमतो हवामहे नाराशंसे सोमपीर्थ थे आशुः । 
तेनो विभ्ास सुहवा भवन्तु वयं स्थाम पतयों रयोणाम्‌॥ 
यजु।० १९॥। ६१ 
( ये सोमपीथमाशुऋ तुमतो5ग्निष्वात्तान्‌ नाराशंसे हृबामद्दे ते बिश्रासो 
नः सुहवा भवन्तु वयं रयीणां पतय: स्याम ) ये सोमपीं सोमपानमाशुरश्नीयुक्र तु- 
मतः प्रशस्ता बसन्‍्तादय ऋतबवो विद्यन्ते येषां तानग्निष्वात्तान्‌ सुष्ठुगृढ्ीताग्निविान्‌ 
नाराशंसे नराणां प्रशंसामयसत्कारव्यवहारे हवामह आह्ययामस्ते मेवाविनोउस्मम्य॑ 
सुहवाः सुष्ठुदाना भवन्तु वयं च धनानां स्वामिन: स्याम । इति दयानन्दः ॥ 
भाषाथं--( ये सोसपोथमराशुः ) जा सोमादि उत्तम ओषधिरसको पीदवें 
( क्षतुमतो 5ग्निष्वा त्तान्‌ ) प्रशंसित वसन्‍्तादि ऋतुश्रोंमें उत्तम कमे करने वाले अग्नि- 
विद्याको प्राप्त ज्ञिनिजनको (नाराशंपसते ) मतुष्योंके प्रशंसारूप सत्कारव्यवद्ाारमें 
( हवामहे ) बुलाते हैं ( ते विप्रासों नः सुहवा भवन्तु ) वे मेवाबो हमारे लिये अच्छे 
दान देने वाले हों ( बय॑ रयीणां पतयः स्याम ) हम धनोंके स्वामी बनें॥ 
शिक्षा--अग्निविद्यामें निपुण ओर ऋतु आदिका ज्योतिर्विज्ञान जानने वाले 
तथा सोम ओषधिका रस सेवन करने वाले मे थावो ज्ञानी जनोंसे भ्रग्निविद्या, ऋतु- 
विज्ञान ओर ओषधिरसायनको सीख कर ऐश्वयेसम्यन्न बनना चाहिये ॥ 

इस मन्‍्त्रमें अग्निष्वात्त शब्द विशेषणरूपमें अग्निविद्याको प्राप्त हुए 
ज्ञानी जनोंके लिये आया है ॥ 

विज्ञप्ति>>.श४ ३०७, ३०३ में दिये हुए यजु० १६। ५८, ६० ओर 
६१ में आये हुए 'अग्तिष्वात्ताः? के सम्बन्ध में निम्न वक्‍तव्य है--- 

(प्रभ) इन ऊपर दिये तीन मन्त्रोंमें स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो “अग्नि- 
घ्वात्तके अग्निविद्याको प्राप्त किये हुए ओर अनग्निष्वात्त के अग्निते भिन्न पदार्थों को 
विद्याको प्राप्त हुए विद्वान” अथे किये हैं, क्या ये ठीक हैं ? 

(उत्तर) हां ठीक हैं। 

(प्रभ) आपने तो 'मुख्यशब्दाथेसमन्बय! में अम्रिष्यात्तका अथे घृत सामपभ्री 
से रहित अग्नि ही जलती हुईं जिनको निरन्तर या उत्तमोौस्म भोजन खिलाती हैं 
ऐसे यक्ञविद्ोन जनोंके सिद्ध किये हैं फिर यद्‌ ऊपर वाला स्वामों दूयानन्दका अथथे 
कैसे ठीक हो सकता है ! 

(उत्तर) हसने वहांपर मुख्यतः 'अग्निष्वात्त! शब्दका अरे नहीं किय। है 


४० ) प्रकोशसमन्धर्य 


किन्तु “यानग्निरेद दृहत्‌ स्वदयति तेअग्निष्वासाः” इस आद्णबचनका अर्थ किया है ओर 
ज्राह्मणस्थ उस वाक्यमें “अग्निष्वात्त! का अथ क्या है यद् समन्वयदृष्टिसे बतलाया 
है। विदित हो वहां पर हमने इसो लिये यह एक वाक्य लिखा था कि मन्त्रोंमें 
अग्निष्वाक्तके अथ क्या हैं यह मन्त्र-भाष्यके समय लिखा जायेगा अत एवं हमने भी 
ऋ० १०। १४ । ११ में अग्निष्वात्ता: शब्दका प्रकरणवश “अम्रियेक्षात्िः स्वाक्तः 
धम्यग्यृहीतो येस्ते सूयरश्मय:--यज्ञाप्रिको सम्यक्‌ प्राप्त हुई किरणें” अथ किया 
है। यह ठोक है कि मुख्यशब्दार्थंसमन्बयमें दिया हुआ '“अ्रप्रिष्वात्तः का अथ 
धृतसामग्रोसे रहित अपि ही जलती हुई जिनको उत्तमोत्तम भोजन कराती है ऐसे 
यज्मविहीन मनुष्योंका है परन्तु सबत्र वह ही अथे हो यह आवश्यक नहीं है। अत एव 
तैत्तिरीय आरण्यकमें अप्रिष्वात्तका दूसरा अथ अद्वेमास किया है “अद्धंमासा वै 
पिवरोउग्निष्वात्ता:? (लै० ३। ६। ८। ३ ) मुख्यशब्दाथेसमन्बयमें शतपथ ओर 
तैत्तिरीयके समन्वय ओर प्रकरणविद्याके वश॒अभ्रिष्वात्त शब्दमें 'सु+ अद्‌ू+णिच! 
सु पूवेक णशिजन्त अद धातुसे बना हुआ अग्निष्वात्त शब्द लिया गया है ओर ऋ<« 
१० । १५। १९ में हमने तथा उपयेक्त यजु» १६ । ५८, ६०, ६१ मन्त्रोंमें स्वामी 
दयानन्द सरस्वतोने ' सु+आ+ दा! सु ओर आडः उपसग सहित दा धातुसे बना 
हुआ लिया है। वैदिक शब्दक। सरंव तथा हर जगह एक हो धातुसे निवचन नहीं 
किया ज! खकता, यद््‌ बात निवेचनशाबक्रे जाननेवालोंसे अविद्त नहीं है। यास्क 
मुनिने अपने निरुक्तमें वेद्किशब्दोंके अथेपरिचय के वास्ते भिन्न २ निवंचनकों 
साधन माना है। उनका वचन भी है “नानाकर्माणि चेन्नानानिवंचनानि? ( निरु» २।७ ) 
तथा हम यहां निरुक्‍्तके कुड्ध उदाहरण भो दे देते हें “स्वरादित्यो भवति सु अरणः-सु 
इरणः | स्वुतो रसान्‌ | स्थुतों भासं ज्योतियाम्‌। स्वुतोमासेति वा। एवेन य्यौग्याख्याता” 
( मिरूु० २। १४ ) “गोरादित्यो भ्तितामयसि रसान्‌ । गचऋत्यन्तरि्रे । अथ थौयंत्‌ पृथिव्या 
अधि दूरं गता भवति यद्ञास्यां ज्योतोषि गच्छुन्ति” ( निरु० २। १४ ) अतः यजुरबेंदमें 
स्वामी दयानन्दके किये हुए अप्रिष्वात्त आदिक्के उक्ताथे ठोक ओर युक्तिसन्ञ त हैं । 

किन्ही विद्वानोंने जो अभिष्वात्त और अभ्रिदग्धकों एकार्थमें माना है बह 
ठीक नहीं है । यह बात निम्न मनुःछोकसे ही समझें असकती है कि अप्रिद्‌्र्ध ओर 
अग्रिष्वात्त एकाथे वाले नहीं हैं “अग्निदृः्धाननग्निदग्धान्‌ काम्यान्‌ बर्हिषदस्तथा । 
झग्निष्वात्तांश सोम्यांश्व विप्राणामेव निदिशेत्‌” ( मनु० ३। १३६ ) मन्त्रोंमें अप्निद्ग्ध 
आादिके वास्तविक अथ क्या हैं यह तो हमारे 'धृक्तसमन्वय! प्रकरणके ऋ० म० 
१० सृक्त १५ तथा अथव० का० १८ अनु० २ में देखें ॥ 


अभिष्यात्त आदि पितर [ ३०३ 


पूरा धश्र लीकाशाः पितृणा सोमबतां यम्नणो धृम्रनीकाशाः पितृ्णां बर्शिपिदास्‌। 
कुष्णा बन्नु नीकाशा: पितृणामग्निष्वात्तानां कृष्णा: पृषस्तस्त्रेयम्बकाः ॥ 
यजु० २४ | १८ 

( सोमवतां पितणां धूम्रा बश्नीकाशा: ) सोमगुणयुक्तानां सोमयाजिनां 
था पितृणां जनकादीनां धूम्रा बश्रुनीकाशा नकुलसद॒शा: सुबर्णंसह॒शा: पिज्नलवणों 
वा भवन्ति ( बहिषदां पितृणां बश्नवों धूम्ननीकाशाः ) सभायां सीदतां पाकयाजिनां 
वा पितृणां जनकादीनां बश्रवः पृष्टिकर्तारोउग्नयों वा धूम्रनीकाशा धूम्रसद्शा भवन्ति 
( अभिष्वात्तानां कृष्णा बश्लुनीकाशा: ) अग्निष्वात्तानां ग्ृहीताग्निविद्यानां होम॑ विदा 
याग्निप्रयोक्तृणां वा पितणां जनकादीनां कृष्णा: ऋष्णवर्णा: कृष्णबर्त्मानोअग्नि- 
ज्वाला वा बश्नुनीकाशा: पालकसदृशा: केवलपिड्जला: केवलाग्नयो भवन्ति ( कृष्णा: 
प्रषन्तस्त्रेयम्बका: ) एवं वर्णास्ते सन्‍्तीति विज्ञेया: | इति दयानन्दः। कचिश 
निजविचारः | 

भाषायं--( सोमवतां पितरणां धूम्रा बशच्चुनीकाशा:) सोमशगुणयुक्त तथा 
सोमयाजी जनकादियोंके यज्ञधूम सुब्ण सदश या पिज्ल बण दोते हैं ( बर्दिषदां 
पितणां बश्नवों धूम्रनीकाशा:) सभामें बैठने वाले पाकयाजी जनकादि महदानुभाषों 
की पृष्टि करने वाली यज्ञाग्नियां धूमसदृश होती हैं. ( अग्निष्वात्तानां पित॒णां कृष्णा 
बश्ननीकाशा: ) अग्नि विद्याकों प्राप्त जनों या होमको छोड़कर अग्नि प्रयोग क्ताभों 
जनकादिकों की अप्नि ज्वालाएं केवल अग्निरूपमें हो पीली होती हैं (क्ष्णा: पषन्त 
स्त्रयम्बका:) इस प्रकार पूर्वोक्त कहदे हुये धूम्र या अप्रियां इन नामोंसे व्यवहृत द्वोती हैं॥ 

शिक्षा--यज्ञाभ्रिमें जिस प्रकारके हव्य पदाथ डाले जावें वैसे २ अप्रियों 
के वण और धूम्र बनकर भिन्न २ उपयोगों के कारण बनते हैं॥ 

यहां पर अभिष्वात्त शब्द अप्मियोंके प्रयोगकर्ता विद्यानोंके अर्थमें आया 


है इस मन्त्रमें आए हुये अभिष्वात्तादि शब्दों पर विचार 'मुख्यशब्दा्समन्वय! के 
प्रश्नोक्तर में देखो ॥ 


आह पितन्त्सुविदत्नाँ आवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णो! | 
बहिपदों ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इृद्गमिष्ठा। ॥ 
ऋ० १० । १५। ३, यजु० १९ । ५६, अ्रथ० १८ । १। ४५ 
इस मन्‍्त्रमें यज्ञासन पर बैठे हुए निमन्त्रित बिद्वानोंके लिये. बहिंषदू पितर 
का प्रयोग है । विवरणके लिए देखो सूक्त० १० । १५ | ३ ( पृष्ठ ३३ ) 


३०८ ] प्रकी णंसमस्वय 


ब्रहिंघदं; पितर ऊत्यवोगिमा वो हथ्या चकमा जुभध्यम्‌। 
ते आ गतावसा शम्तमेनाथा न शंयोररप्रो दधात॥ ऋ० १०१५४ 
यजु० ९१९। ५५, अथ० १८ । १। ५४ 
इस मन्त्रमें सब कुछ पूववत्‌ समभें। विवरणके लिये देखो सृक्‍त० 
ऋ० | १५ । ४ ( पृष्ठ ७७ ) 


्जर सु. कखिय 
प्रेत आर अन्त्यष्टि 
इस प्रकरणामें वे मन्त्र होंगे जिनको अन्य विद्वानों ने “प्रत और अन्त्येष्टि ” 

के शीषक में अपने ग्रन्थोंमें रक्‍खे हैं और इनमें क्वचित्‌ २ यम या पितरके शब्दों 
से भी व्यवहार पाया जाता है अत एव उनसे प्रेत और अग्नि का परस्पर व्यवद्दार 
का परिचय हो सकेगा । 

अपेमं जीवा अरुधन्‌ गृहेभ्यस्तं निवेहत परिग्रामादितः । 

मृत्युयेमस्यासीद दूत; प्रचेता असून्‌ पितृभ्यों गमयाश्वकार ॥ 

अथ«० १८। २|। २७ 

क्‍ इस मन्त्रमें शरीर से आत्माके निकल जाते ही रोग जन्तुओं का आक्रमण 
हो जाता है अतः उसको जल्दी घरसे निकाल कर नगरसे बाहर ले जाने तथा घर 
वालों को म्रतसम्बन्धी चिन्ता या रोदन को हटाने तथा सान्त्वना देनेके लिये यह 
कहना चाहिये कि यह तो उत्पादक देवका अनिवाये क्रम है कि जिसको उत्पन्न करता 
है उसीको मृत्युके मुखमें भी पहुँचाता है। इत्यादि वणन है | विवरणके लिये 
देखों सृक्त० अथ० १८। २। २७ ( पृष्ठ १२६ ) 

इमो युनज्मि ते वही असुनीतस्य बोढवे । 

ताभ्यां यम्रस्य सादनं समितीश्यावगच्छतात्‌ ॥| अथ० १८ । २। ५६ 

इस मन्त्र में मृतकको श्मशान ले जाने को व्यवस्था बतलाई है । स्पष्ट 

विवरणके लिये देखो सूक्त> अथ० १८। २। ५६ ( प्रष्ठ १४४ ) 

ये निखाता ये परोप्ता ये दम्धा ये चोद्धिता।# । 

सवा स्तानग्न आवह पितृन हजिषे अत्तवे ॥ अथ० १८ । २। ३४ 


# * 'शं नो निखाता वल्गाः शमुर्का देशोपसर्गां: शम्ु नो भषन्तु” ( भथ० 
१० । ६। ६ ) इति मन्त्र: समन्वेत्रब्यः ।. 


प्रेत ओर सन्त्येष्टि [ ३० है 


इस मन्त्रसे कोई बिह्वान्‌ प्रेतको गाढ़ने, बहाने, जलाने ओर दृथामें जमीन 
पर खुला छोड़नेके भेदसे चार प्रकार का श्मशानकम' बतलाते हैं । 


लेखक---आश्वयंकी बात है कि वादीने गादने आदिकी चार प्रकारकी 
अन्त्येष्टि इस वेदोक्त मन्त्र से बतलाई है। वैदिक विधिका आचरण करना उचित 
ओर पुण्यप्रद है। उसमें किसी ननु नच की आवश्यकता नहीं होती जब कि यह बात 
है तय “मैनमग्ने वदहो माभिशोचो मास्य त्वच चिढझिपो मा शरीरम्‌ । यदा शत॑ कृष्वो जात- 
वेदो<्येमेन॑ प्रहिएतात्‌ पित॒भ्यः ॥ ऋ० १० । १६ । १॥” इस मन्त्रकी व्याख्या में 
“अग्नि ओर पितर” के शीषकमें पुनः यह लिखना किस प्रकार सड्भत हो सकता है कि 
“इस मन्त्रके उत्तराद्धसे ऐसा पता चलता है कि जब तक देह सम्पूर्णातया जल नहीं 
जाती तबतक आत्मा देह के आस पास ही मण्डलाती रहती है इस परिणामानु- 
सार तो आत्माको शीघ्र मुक्त करनेके लिये बह उनके लिये निर्धारित स्थान पर भेजने 
के लिये शरीरका दहन करना उत्तम प्रतीत होता है? पाठक बिचार करें कि पूथ 
मन्त्र में गादना आदि “चार प्रकार की अन्त्येष्टि” वैदिक विधि दर्शाई और इस 
मन्त्रमें जलाने की विधि उचित सिद्ध को । एवं वेद के अन्दर एक ही विषयमें उचित 
झोर अनुचित विधि का दर्शाना कितना दोष है । वास्तबमें वैदिक विधि केवल जलाने 
के लिये ही है । स्थान २ पर जलाने के लिये ही मन्त्र मिलते हैं और अन्त्येष्टि 
मन्त्रोंका विनियोग भी जलाते समय ही किया जाता है। जलाने के द्वारा ही अन्त्ये- 
ष्टिकम के लिये जिस प्रकार “मैनमग्ने विदहों माभिशोचो मास्य त्वचं चिक्तिपो मा 
शरौरम? ( ऋ० ३० | १६ | $ ) इस मन्त्र में अग्नि सम्बन्धी दोषोंके दूरीकरणाथ 
ध्यान दिलाया है। एवं गाढने आदि अन्त्येष्टि कमके लिये “मैन भूमे निखन मा द्षय 
मास्य स्वच॑ं विकिपो मा विगात्रम्‌ ।” इत्यादि मन्त्र भूमि आदि दोषों के निवारणाशथ्थ बेद्में 
होन चाहियें किन्तु ऐसा नहीं है । इसलिये गाढ़नादि की विवियां वेदसे सिद्ध करना 
असम्भव ओर अनुचित है। अत: “ये निश्लाता” मन्त्रका सत्याथे कोई ओर ही है। 
इस मन्त्रसे पूव “अपागृहन्नस्तां मत्येभ्यः कृत्वा सवर्णामदधुर्विवस्वते । उतारिवनावभरदू 
यत्तदासीदजद्ादु द। मिथुना सरण्यू: ॥३३॥ यह मन्त्र है जिसमें सूयकिरणों प्रभात उषा 
को हटाती हैं पुनः दिन रूपी प्रभा का प्राणी मात्र के लिये श्रकाश करती हैं । एवं 
दिनकऊे प्रतिकूल रात्रि बनती है. जिससे द्निरात का मिथुन क्रमश: काम करता रहता 
है। यहां रपष्ट रूपमें सूयरश्मियोंका वैज्ञानिक प्रकरण है | अत: इसके साथ 
“वे निखाताः”. किन्हीं. विशिष्ट सूयरश्मियों का विधान है । विवरणके लिये देखो 
सृकत० अ्रथ० १८ | २। २४ ( पृष्ठ १३४ ) 


३१० | प्रकोशंसमस्थय 


अमित्तोणोंमि पृथयिव्या मातुपषेस्त्रेण भद्रया। 
जीवेषु भद्रं तन्मयि स्वथया पितषु सा त्वयि ॥ अथ० १८।२।५२ 
इस मन्त्रमें चितामें प्रेतदहन हो जानेसे उसका और जीवित सम्बन्धियोंका 
वियोग होजाता है। जीवित सम्बन्धी पार्थिव भोग भोगने वाला होता है। ओर 
मृत जन स्यकिरणोंमें सूच्म जलके भोगकों भोगता है। विवरणके लिये देखो सक्‍त० 
अझथ० १८ । २। ५२ ( पृष्ठ १४७२ ) 
मिद वा उ नापरं दिवि पश्यसि सूयम । 
माता पुत्र यथा सिचास्येनं भूम ऊणहि।| अथ० १८। २। ५० 
मोतसे आगे कोई परिणाम प्रारिदेहका नहीं है। यही अन्तिम परिणाम है। 
इत्यादि सान्त्थनाकी चर्चा इस मन्त्रमें है। विवरणके लिये देखो सूकत० अथ० १८। 
२। ५० ( पृष्ठ १७१) 
येन मत स्नपयन्ति. श्मश्रणि येनोन्दते। 
त॑ वे बह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ # ॥ अथ० ५)१९।१४ 
( त्रद्मज्य ! येनापां भागेन सतं स्नपयन्ति येन श्मश्रण्युन्दते ) है ब्रह्म- 
घातक ! येनापां भागेन जलांशेन मृत मनुष्य स्नपयन्ति जनाः स्नान कारयन्ति येन 
श्मश्रणि क्लेदयन्ति (तं वै अपां भागं ते देवा अधारयन )त॑ वै दूषितम्पां भागं 
देवा देवनियमास्ते तुभ्यमधारयन्‌ धारयन्ति त्वां दूषयन्ति सपापं कुबन्ति ॥ 
भाषाथे-- ( ब्रह्मज्य ! येनापां भागेन सृतं स्नपयन्ति येन श्मश्रस्युन्दते ) 
हे बह्ाघातक ! जिस जलांशसे इस तेरे मारे हुए मनुष्यको लोग स्नान कराते हैं और 
जिस जलांशसे इसके केश गीला करते हैं ( त॑ं बै अपां भागं ते देवा अधारयन ) वही 
दूषित जलांशको देवनियम तेरे लिये धारण करते हैं। उससे तुमे दूषित बनाते हैं |॥। 
शिक्षा--विषादि द्वारा आत्महृत्यासे मरे हुये मनुष्यको जिस जलमें स्नान 
कराया जावे या जिस जलमें उसके केश भिगोये जावें वह जल उस घातक विषसे 
दूषित होजाता है । अथवा उसका घातक मनुष्य उसके पापका भागी बन जाता है ॥ 
अपेत बीत वि च सपंतातो समा एवं लोकमक्रन्‌ । 


अहोभिरद्विरक्तुभिव्यक्त यमो ददात्ववसानमस्मे ॥ 
ऋण १०। १४ ।९, अथ० १८ | १॥ ५५ 
के कृत्रिम इव मन्‍्नत्र। । 





प्रेत ओर अन्‍न्त्येष्टि [ ११ 


इस मन्त्रमें शरीरपात दो जानेके बाद जीव सूरयकी प्रथम प्रथिवीसम्बन्धी 
सूयेरश्मियों फिर अन्‍्तरिक्षसम्बन्धी किरणों ओर पश्चात्‌ युस्थानसम्बन्धी रश्मियों 
को प्राप्त दोता है एवं स्थूल शरीरके विना ही कुछ दिन उषा ओर रात्रियोंतक विराम 
में रहकर पुन्जेन्ममें आता है। इत्यादि बातोंका वर्णन है। शवद्दनकी किसी क्रिया 
का बरणन नहीं है। विवरणके लिये देखो सुक्त० ऋ० १० । १७। ६ ( प्रष्ठ ३२ ) 
हृदं हिरणयं विभुहि यत्ते पिताबिभः पुरा। 
स्व यतः पितुहेस्तं निम॒ड्‌ढि दक्षिणम्‌ ॥ अथ० १८।४।५६ 
इस मन्त्रमें जीव अपने कमंफल भोगनेके लिये मनुष्यशरीरमें गर्भकों 
प्राप्त होता है। जिस गर्भंका मूलस्वरूप शुक्ररूपमें पिताके शरीरमें स्थिर होता है। 
अत एवं सन्‍्तान निज पिताके कतंठ्य भारकों हाथमें लेकर अपनी बंशपरम्पराको 
अलडकृत करता है। इत्यादि गर्भविद्याका प्रदशन है। शरीर-यज्ञ प्रकरणका यह मन्त्र 
है। इसमें प्रतदहनकी कोई चर्चा नहीं है। विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ० 
१८८। ७। ५६ ( एप्ठ २१६ 2 
एतत्त्वा वासः प्रथमं न्वागन्रपेतदृह यदिहाविभः पुरा। 
इृष्टापूतमतु संक्राम विद्वान्‌ यत्र ते दत्त बहुधा विवन्धुष्‌ ॥ 
अथ० ९८। २। ५७ 
इस मन्त्रमें शरीरको पुराने वस्त्रके तुल्य त्यागने ओर दूसरे शरीरको 
अपने किये दान धमे आदिके अनुसार प्राप्त करनेको चर्चा है। विवरणके लिये 
देखो सूकत० अ० १८ । २। ५७ ९ पृष्ठ २४५ » 
आ प्रच्यत्रेथामप तन्पजेथां यह वाममभिभा अत्रोचु: । 
अस्मादेतमध्न्यों तदवशी५ों दातुः पितृष्विद्दे भोजनों मम ॥ 
१८। ४। ४९ 
इस मन्त्रमें प्रेत दहनका कोई जिक्र नहीं है । किन्तु ग्रहस्थमें पतिपत्नीको 
धार्मिक विद्वानोंसे उपदेश पग्रदण करने ओर तदनुसार आचरण बनाने तथा जहां 
कहीं भी विद्वानोंका सत्सज्ञ प्राप्त दो बदां पहुँचकर लाभ उठाने आदि ग्रहस्थधर्मो फा 
बणन दै प्रेतक्रिया का नहों। विवरणके लिये देखो सूक्त०७ अथ० १८। ७४। ४६ 
( पृ४ २१२ ) 


इ१ै१ ] प्रफीर्शसम॑न्वय 


अपेतो यन्तु पणयोउसुम्ना देवपीयवः अस्य लोक! सुतावतः | 
दरुभिरहोभिरक्तुभिव्येक्तं यमो ददात्ववसानमस्मे ॥ यजु!० ३५। १ 
( देवपीयव:ः पणयो<5सुम्नेतो5पयन्तु ) विदुषां दष्टारो व्यवह्ारिणो5सुखा- 
न्येभ्यो दातारो दूरमपयन्तु गच्छन्तु ( लोको यमों द्युभिरहोभिरक्तुभिरस्य सुता- 
बतो5स्मे व्यक्तमवसानं ददातु ) दश्शनीयो यन्‍्ता युभिः प्रकाशमानेदिनिरात्रिभिररू 
शुभकमसु प्रेरितस्येवं भूतायास्मे प्रसिद्धमवकाशं ददातु | इति दयानन्दः॥ 
भाषाथ--( देवपीयवः पणयोअउसुम्नेतो5पयन्तु ) विद्वानोंके हेषी व्याब- 
हारिक लोग इनके लिये दुःख देने वाले यहांसे चले जाबें ( लोको यमो द्य भिरहो- 
मिरक्तुमिरस्य सुतावतो5स्मे व्यक्तमवसानं ददातु ) दशेनीय यमनशील परमात्मा 
कुड दिन ओर रात्रियोंसे इस शुभकर्ममें प्रेरित महानुभावके लिये प्रसिद्ध अवकाशका 
दान करे ॥ 
शिक्षा--धार्मिक विद्वान जनके विरोधी लोगोंकों कुछ अहोरात्रमें ही सकल 
नियन्ता परमात्मा पापका फल देता है। पुनः बह बिद्वान्‌ उस पापीकी पीड़ा से 
मुक्त हो जाता है ॥ 


इृदं पूनेभपरं नियानं येन! ते पूर्वे पितरः परेताः । 
पुरोगवा ये अभिशाचो अस्य ते त्वा वहन्ति धुकृतामु लोकम्‌॥ 
अथ० १८। ४ । ४४ 
इस मन्त्रमें जीवका शरीर धारण करना केबल इसो समयके लिये नहीं 
है किन्तु आत्माके नित्य होनेसे पहलेसे हो चला आता है ओर आगे भी चलता 
रदेगा । इत्यादि सिद्धान्वका वरणन है प्रेतदहनका कोई प्रकार नहीं। विवरणके 
लिये देखो धृक्त> अथ० १८। ७। ४७ ( प्रष्ठ २०६ ) 
असो हा हृह ते मनः ककुत्सलमिव जापयः । 
अम्येन॑ भूम ऊणहि ॥ अथ० १८। ४। ६५ 
इस मन्त्रमें जीवात्माका संयोजन हृदयमें होता है ओर चितिशक्ति भी यहीं 


पर स्थित द्वोती है इत्यादि बणन है प्रेत क्रियाका नहीं व्रिवरणके लिये देखो सूक्त 
झथ० १८ | ४। ६६ ( पृष्ठ २२३ ) 


सूचना--रससे आगे अन्त्येष्टि संस्कार के कुछ वे मन्त्र दिए जाते हैं 


पितर भौर यज्ञ [ २८६ 


भूमिकों बोने योग्य बनादे और उसमें जल सींचकर वा जल धाराञ्ोंसे युक्त 
करके ऋतुओंसे होने वाले आशंसनीय पाक और फलोंको प्राप्त करे ॥ 


इस मन्त्रमें जनक महानुभावों तथा ऋतुओंके लिये पितर शब्द आया 
है ओर उनके लिये आश्रमभूमि अथवा कृषिभूमिको तय्यांर करके आशीर्वादों और 
ऋतुफलोंके प्राप्त करनेका विधान है। यहां यज्ञका लेश भो नहीं है अन्य विद्वानों ने 
यज्ञके प्रकरणमें इस मन्त्रको रख कर मरे पितरों के लिये चर्बी पहुँचानेकी 
कल्पना को है जो ठीक नहीं है ॥ 


परायात पितरः सोम्यासो गम्भीरेः पथिमिः पूर्याणः । 
अधा मासि पुनरायात नो गृहान्‌ सुप्रजसः सुवीरा; ॥ अथ १०।४।६३ 


इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है। ओर रक्तकों शुद्ध बनाने 
के लिये तन्तुरूप शरीरमार्गो' से सारे शरीरमें रकक्‍्तकों भ्रमण कराते हुए फुप्फुस 
आदि मांसपिण्डमें ले जाते हैं। इस प्रकर बारम्बार रक्तप्रवाह का काम करते हैं। 
शरी रयज्ञमें उनका ऐसा यह व्यवहार है विवरण के लिए देखो सूक्त० अथ० श्८। 
७४।६३ ( प्रष्ठ २२१ ) 


येञ्स्माक॑ पितरस्तेषां बहिरसि || अथ० १८ | ४७ । ६८ 


इस मन्त्रमें पितर शब्द प्राणोंके लिये आया है और उनको स्वकायेमें स॑च- 
रित करनेका प्रेरक चितिशक्ति या मन है। जो ६६ वें मन्त्रमें वर्शित है । उसीको 
इस मन्त्रमें बहि नामसे कहा है। यहां आसन देनेका कोई प्रसज्ग नहीं जिसको किन्‍्हीं 
महानभावोंने अपने ग्रन्थमें दशोया है। विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ० १८। 
४। ६८ ( एप २२७ ) 


अपूपवान मांसवॉश्चरुरेह सीदतु । लोककृतः पशथिकृतो यजामहे 
ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ अथ० १८ । ४ | २० 


इस मन्त्रमें पितर शब्द नहीं है ओर न ही पितरोंका यहां कोई प्रकरण है। 
न केवल इसी मन्त्रमें किन्तु इस अनुवाकके “आ रोहत जनिन्नीं'''*““*” इस मनन्‍्त्रसे 
लेकर “अपूपवान्‌ मांसदान्‌''* **'” इस प्रकृत मन्त्र तक स्वतन्त्रूपसे पितर शब्दका 
प्रयोग भी नहीं है फिर यहां पर पितरोंके लिये मांसवाले चरु की कल्पना करना 
अत्यन्त अनुचित ओर असझ्भत है जो कि अन्य विद्वानों ने की है। प्रत्युत यहां 
पर तो “लोकहकूत:” “पथिक्ृत:” बचनोंसे तीन अग्नियोंका प्रकरण चला आता 


५६० ] प्रकौशंसमन्वय 
हे जिमको प्रथम मन्त्रसे ही सम्षोधित किया हुआ है। “झारोहत जनिन्नीं जातवेद्सः” 
में जातवेदस: के नामसे तथा चतुर्थ मन्त्रमें “त्रयः सुपणोः” के नामसे कहा गया है और 
फिर “भज्जिरसामयनं पूर्वों अग्निरादिश्यानामयनं गाईंपत्यो दक्षिणानासयनं दक्षिणाग्निः । 
महि मानमग्नेविहितस्थ ब्रह्मणा समहगः सर्व उप याहि शग्मः ॥ ८ ॥ पूर्वों अग्निष्टा तपतु शं 
पुरस्ताच्छु पश्चात्तपतु गाहंपत्यः । दद्चिणाग्निष्टे तपतु शर्म वर्मोत्तरतो मध्यतो अन्तरिक्षात्‌ दिशों 
दिशो अग्ने परि पाहि घोराव””॥ £ ॥ इन मन्‍्त्रोंमें पर्वाग्नि ( आहवनीय ) गाहपत्य ओर 
दक्षिणाग्निके नामसे वर्णन किया है इन तीनों अग्नियोंका उपयोग समष्टि रूप (सम्पूर्ण 
संसार ) व्यष्टिरूप (शरीर) यज्ञ में होता है। प्रथम मन्त्रसे लेकर चोदहवें मन्त्र तक 
समष्टियक्षमें उक्त तीन अग्नियोंका उपयोग था किन्तु “अग्निहोताध्वर्यष्टे बृहरपति- 
रिन्द्रो त्रक्षा दर्षिणतस्ते अस्तु हुतोयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूवेमयनं हुतानाम” ।। १९ ॥। इस 
मन्त्रसे शरीरयज्ञका प्रारम्भ दोकर उक्त तीन अग्नियोंका उपयोग प्राणाग्नियोंके रूपमें 
स्थिर हो जाता है। शरीरके अन्द्र उक्त तीनों अग्नियोंके वर्तमानमें अन्यत्र प्रमाण 
भी मिलते हैं--.. 
“प्राणाग्मय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाप्मति | गाहंपत्यो वा एषो5पानों ब्यानोंअ्स्वा- 

हाथथपचनों यथद्‌ गाहंपत्याञ्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः” प्रश्नो० ४ । ३ ॥ 

“शरीरमिति कस्मात्‌ , अरनयो हात्र श्रियन्ते ''' *““मुखे आहवनीय उदरे गाहंपत्यो 
इदि दक्षिणाग्नि:” ॥ गर्भाष० ९ ॥ 

अतः शरीरयज्ञमें पूर्वोक्त प्राण अपान और व्यान रूप अग्नियां हैं जो कि 
, मुख उदर ओर हृदयमें वर्तम/।न होकर शरोरके अन्दरके शुक्र, श्लेश्म, लसिका, रक्त, 
मांस, मेद, स्नायु, अस्थि ओर मज्जा इन नो प्रकारकी वस्तुओंसे तन्‍्मय हुए अबयवों 
या फोशोंका परिपाक या परिणाम करती रहती हैं । एवं इस शरीर-यज्ञके प्रकरणका 
“अपूपवान्‌ मांसवांश्ररुः०? यह प्रकृत मन्त्र है. जिसमें उक्त अग्नियोमें शरीरके अन्दरके 
मांसमय कोशका परिपाक या परिणाम वर्णित है। विवरणके लिये देखो सूक्त० 
अथ० १८ । ७। १५-२७ ( प्रप्ठ १(६४--१६७ ) 

य॑ं ते मनन्‍्यं यमोदनं यन्मांसं निपृ्ामि ते | 
ते ते सन्तु स्वधावन्तों मधुमन्तों घुतश्चुतः॥ अ्रथ० १८ । ४। ४२ 

इस मन्त्रमें भी पूब प्रकृत शरीरयज्ञका वर्णन है ओर मुख्यतः रक्त, शुक, 
मांस इन तीन धातुओं पर शरीरका निभेर है तथा इनके उपयोगी स्वाद अन्न, रसीले 
पदार्थ ओर स्नेद्द युक्त वस्तुओं का वर्णन दै। विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ० 
१९८ | ४ । ४२ ( पृष्ठ २०८ ) 


पितर और अ्रप्मि [ १६१ 
पितर ओर अग्नि 


इस प्रकरणमें वे मन्त्र होंगे जिनमें पितर ओर अग्निका कोई सम्बन्ध या 
परस्पर व्यवहार दर्शाया गया हो। हम 'मुख्यशब्दाथेसमन्बय” में बतला आये हैं 
ओर स्थान २ पर मन्त्रोंमें सिद्ध कर आये हैं कि ज्ञानीजन, सर्यकिरणें, प्राण और 
ऋतुआदि पदाथे भी पितर हैं एवं उनका अप्रिके साथ सम्बन्ध या परस्पर व्यवहार 
का यहां वणन है। यज्ञाप्िका ऋत्विगादि ज्ञानीजनरूप चेतन पितरों और रश्मिरूप 
जड़पितरोंके साथ सम्बन्ध तथा व्यवहार पड़ता है | पार्थिव अप्नरिका किरणोंके साथ 
तथा स्यरूप अप्निका स्वरश्मियोंके साथ एवं शरीरके अन्द्र जाठराम्मिका प्राणोंके 
साथ सम्बन्ध और व्यवद्ार पड़ता है इन सबकी चर्चा इस प्रकरणमें होगी ॥ 


अभूद दूतः प्रहितो जातवेदाः साय॑ न्यह उपवन्धों नभिः । 
प्रादा; पितृभ्यः स्वथया ते अक्षत्रद्धि त्वं देव प्रयता हवीषिं॥ 
अथ० १८ । ४। ६५ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द प्राणोंके लिये आया है। उनका जाठरापिके साथ 
सम्बन्ध दर्शाया है । शरीर-यज्ञमें जाठराफम्रि मध्याह ओर सायं भोजनकालमें खाये 
हुये अन्नको पचाकर लसिका परिणामको प्राणोंके प्रति सुपुरे कर देतो है एवं 
जाठराग्नि और प्राणोंका परस्पर सम्बन्ध वर्णित है। विवरणके लिये देखो सूक्त० 
अथ० १८ । ४। ६५ ( प्रष्ठ २२२ ) 
समिन्धते अमत्ये हृव्यवाहं घृतप्रियम्‌ । 
स वेद निद्वितान्‌ नित्रीन पितृन्‌ परावतों गतान्‌ ॥ अथ० १८।४।४१ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द प्राणोंके लिये आया है जो कि सबत्र शरीरमें फेले 
हुए हैं। उन सबको शरीरके अन्द्र स्थित हुबोंको जाठराग्नि प्राप्त है जिसकी उष्णता 
से ये शरीरके अन्द्र सव्चार करते हें। उस अग्निको जोकि यावज्जोवन वर्तमान 
रहती है जीवात्मा नानाविध भोजनोंसे प्रज्वलित करता है। एवं वह जाठराग्नि 
शरीरसब्चारी प्राणोंको प्राप्त होती है यह एक सम्बन्ध समझना चाहिये । विवरण 
के लिये देखो सूक्त>० अथ० १८। ४। ४१ ( पृष्ठ २०७ ) 
यह वो अग्निरजहादेकमड्णं पित्लोक॑ गमयेँ जांतवेदा)। 
तद व एलत्‌ पुनराप्याययामि साइजाः स्वर्गे पितरों मादयध्वम्‌ ॥ 
झय० १८। ३। ६१४ 


रहैरे ] प्रकीर्णंसमन्वय 


इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द है ओर थह मन्त्र शरीरयज्ञके प्रकरण 
में है। किसी अज्ञके विकृत होनेपर आत्माकी इच्छाशक्ति ओर चिकित्सा आदिसे 
उसमें पुनः प्राणसञ्चार फरानेका वर्णन है ओर ग्राणस्थान देहका नाम यहां पितृ- 
लोक है। विवरणके लिये देखो सू० अथ० १८ । ७ । ६७ ( प्रष्ठ २२२ ) 


वेश्वानरे हविरिदं जुहोमि साइन शतधारमुत्सम्‌ | 
स विभर्सि पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ विभर्ति पिन्वमानः ॥ 
अथ० १८ | ४। ३५ 
इस मन्त्रमें शरीरके अन्तवर्ती अग्निके अथेमें वैश्वानर शब्दका प्रयोग 

है जो कि शरीरधारणका हेतु है । यहांपर मरे हुवे पितरों ओर किसी परोक्ष वैश्वानर 
झअभिका अथे फरना उचित नहों। आश्चय है कि किन्हीं विद्वानोंने इस मन्त्रमें 
“वैश्वानर अग्निका पितरोंको धारण करना” ऐसा माना है ओर उधर पूबसे चले 
हुए कई मन्त्रोंमें क्रव्याद्‌ अभिका पितरोंके साथ सम्बन्ध बताया है इस प्रकार 
फिर वैधानर ओर क्रव्यात का भेद क्या रहा ? अथविवरणके लिये देखो सूक्त० 'अ० 
१८ । ४। ३५ ( प्रष्ठ २०४ ) 

ये तातपुर्देवन्रा जेहमाना होत्राविद) स्तोमतहासों अकें! । 

आरने याहि सुविदत्रेभिरवांडः सत्येः कव्येः पिवृभिधेमेसद्धि! ॥ 

ऋण १०। १५। ९ 
इस मन्त्रमें रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है ओर उनका यज्ञाप्निके 

साथ इस प्रकार प्रयोग है कि यज्ञाप्रिमें जब घृत ओर सामग्रीकी पुष्कल आहुतियोंसे 
मद्दान्‌ यज्ञ किया जाय तो तेजस्वी सूयकिरणें अप्िसे सूक्ष्म जनाये हुए पदार्थों को 
ओर भो सूक्ष्म करतो हुई ऊपर फेंक देती हैं । एवं जिस प्रकार अग्निका हुत पदार्थो 
को छेदन भेदन करनेका कमे है वैसे ही सर्यरश्मियोंका भी है अत: यज्ञप्रारम्भके 
समकालेसे ही मानों सुयरश्मियां भी अग्निके साथी वनकर हुतपदार्थो'को सुद्तम 
करनेका काम करती हैं विवरणके लिये देखो सृक्त० ऋ० १० | १५४ । ६ ( प्रष्ठ ७७ ) 


ये सत्यासो हविरदों हृविष्पा इन्द्रेण देगे; सर्ं दधाना: । 
आरने याहि सहस्न' देववन्दे! परे! पूर्वे! पिवृभिेसद्धिः ॥ 
ऋ० १० | १५ | १० 


पितर और अभि [ २६३ 
इस सन्त्रमें भी पृवके समान पितर शब्द सूयकिरणके लिये तथा उनका 
अग्निके साथ उपयोग है । यहां पर प्रातः मध्याह्द ओर सायंके भेदसे तीन प्रकारको 
सूयकिरणों का सम्बन्ध यज्ञमें दर्शाया है। जो कि जलक, भक्षण और शोषण करती 
हैं। विवरणके लिये देखो सृक्त० ऋ० १० | १५। १० ( प्रष्ठ ४८ ) 
त्वमग्न इैडितो जातवेदोज्वाडहव्यानि सुरभीणि कृत्वी । 
प्रादा; पितृभ्य! स्ववया ते अधक्षत्रद्धि त्व॑ देव प्रयथता हवींषि ॥ 
ऋ० १० | १५। १२, अथ० १८।३। ४२ 
त्वमग्न इंडितः कव्यवाहनोवाडढव्यानि सुरभीणि ऋूत्वी । 
प्रादा! पितृ भय: स्त्रथया ते अक्ष नद्धि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ 
यजु० १९। ६६ 
इस मन्त्र में सूये रश्मियों के लिये पितर शब्द आया है उनके लिये यज्ञ 
में अप्रि हुतद्रव्योंको सुक्ष्म सुगन्धियुक्त बना कर देती हैं। पुनः वे भी अपनी धारण- 
शक्तिसे सूच्म बनाते हैं । हुतद्रव्योंको जेसे ही अग्नि सूक्ष्म बनाती है वेसे ही सूर्य 
रश्मियोंके मानो सुपुदे कर देती है। एवं यज्ञाग्नि ओर सूय्यरश्मियों का सम्बन्ध 
दर्शाया है | विवरणके लिये देखो सुक्रत० ऋ० १०। १५। १२ ( प्रष्ठ ४६ ) 
ये चेह पितरों ये च नेह यॉश्च विद्य या उ च न प्रविद्य । 
स्व वेत्थ यति ते जातत्रेदः स्वधाभियज्ञं सुऊृतं जुपस्व ॥ 
ऋ० १० । १५। १३ 
इस मन्त्रमें सुये रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। जो कि यज्ञस्थान 
में प्राप्त और अग्ाप्त हैं उन सबके प्रति यज्ञाग्नि आहुतिकी सूच्मताके द्वारा आरप्त होती 
है यह दर्शाया है। विवरणके लिये देखो सुक्त० ऋ० ९० | १५। १३ ( प्रप्ठ ४६ ) 
ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादश्चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्र धमाति यज्ञात्‌ ॥ 
अथ० १८। २। २८ 


इस मन्त्रमें मृतदेहमें प्रविष्ट होने वाले तथा उत्पन्न होनेवाले रोग जन्तुओं 
को दस्यु कद्दा गयाहै ओर वे स्तपुरुषको पालना क़ ने वालोंके शंरी रमें सहदवास और 
सेवादि कर्म से घुस जाते हैं । उनहो होमाग्नि अयनी भेदनशक्ति और सुगन्धसे 


२६४ ] प्रकीणेसमंन्वय 


पृथक्‌ कर देती है यह्‌ प्रसज्ञ है। यहां का पितर शब्द उस मृतमनुष्य कौ ओषध 
ओर उपचार आदि से पालना करने बालों के अथमें है । वि4रणके लिये देखो 
सूक्त० अथ० १८। २। २८ ( प्रष्ठ १३० ) 
उशन्तस्त्वा निधीमद्य शन्तः सबिधीमहि । 
उशन्तुषत आ वह पितन हृविषे अत्तवे ॥ 
ऋ० १०॥।१६। १२, यजु० १९ । ७०, अथ० १८ । १। ५६ 
यहां भी सूर्य रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है । शवद्हन करते 
हुए घृत आदि आहुतियोंसे अग्निको प्रदीप्त करने तथा शवसहित हुत द्रव्यक्ो 
सूच्म बनाकर आकाश में ले जाने का प्रसज्ञ है। विवरणके लिये देखो सूक्त० ऋ० 
१०। १६। १२ (९ पृष्ठ ६१ ) 
धुगन्तस्लेधोपहि धुमन्तः समरधीमहि । 
धुुमान द्ुमत आ वह पितन्‌ हविषे अत्तवे ॥ अथ० १4।१।५७ 
इस मन्त्रमें केवल द्युमत्‌ शब्द अधिक है। जिसका अर्थ दीप्ति वाला है। 
शेष पूव मन्त्रके अनुसार सममें ॥ 
ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चेद्धिताः । 
सवा स्तानग्ने आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ अथ० १८ | २। ३४ 


इस मन्त्रमें सुये किरणोंके लिये पितर शब्द आया है । निखात आदि इन 
के विशेषण हैं। जो कि प्रथिवी, जल, अग्नि ओर वायुमें प्राप्त हुई सूर्यकिरणोंके 
हैं । शब् दृहनमें ये चारों प्रकारकों किरण शत्रके अवयवोंको प्रथिवी आदि में 
यथास्थान पर पहुँचा देतो हैं। जिनमें एक आ/ग्नेय रश्मिवरग है। अन्य विद्वानों 
ने जिनको म्रत जीवोंके नामसे कह कर उनको आहुति भक्षण के लिये निम- 
स्त्रित किया है। जो कि प्रकरण ओर विद्यासे विरुद्ध कथन है। इस मन्त्रके सम्बन्ध 
में हम आगे विशेष लिखेंगे जहां कि “चार प्रकारकी अन्त्येष्टि”ट का शोषक अन्य 
बिद्वानोंने दिया है। तथा अथे ओर सम्जन्वक्रे विवरणके लिये देखो सूकत० अथ«» 
१८। २। ३४ ( पृष्ठ १३४ ) 
यो आग्निः क्रव्यवाहनः पितन्‌ यक्षदवाहथ) । 
प्रेदु हष्यानि वोचति देवेन्यश्च पिठल्य भा ॥ ऋ० १० । १६। ११, 


यंजु ० १९। ६५ 


पितर और अप्नि [ ५६५ 


इस मन्त्रमें सूये रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। शवदद्दनमें मांस 
जलाने वाली अग्निके श्रन्द्र जब घृतादि आहुति भी दी जाती हैं तो वह उन दोनों 
बस्तुओंको सूच्म करती है। ओर चटचटाहूट और सर-सर शब्दोंके साथ शव और 
घृतादि आहुतिको सूर्य रश्मियोंके प्रति पहुंचानेका वर्णन है। विवरणके लिये देखो 
सुकत ऋ० १० | १६। ११ ९ प्रष्ठ ६० ) 
मेनमग्ने विदहों माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम । 
यदा थृतं कृण्वों जातवेदो<थेमेनं प्रहिणुतात पितृभ्यः ॥ऋ० है ०११६।१ 
मेनमग्ने विदहों माभि शशुचों मास्य त्वच॑ चविल्लिपो मा शरीरम । 
धरृत॑ यदा करसि जातवेदोः्थेमेनं प्र हिणुतात्पितृभ्य! | अथ ० १८।२।४ 
इस मन्त्रमें सूयेरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। चिताग्निमें जब शव 
जलाया जाता है। तो उसको अग्नि अधपका या विना जला न छोड़े और न 
यटका २ कर फेंके। किन्तु उसका सूक्ष्म पाक बनाकर सूर्यरश्मियोंकों पहुँचारे । 
इसलिये यहां कहा गया है कि शवकों अग्नि न विदग्ध करे न बिना जला छोड़े 
ओर न इसकी त्वचा या शरीरकों चटकाते एवं चितामें अग्नि दृहसक्रियाका बिधान 
है। विवरणके लिए देखो सृकत० ऋ० १० | १६। १८ पृष्ठ ५३ ) 
श्रत॑ यदा करसि जातवेदो-थेमेनं परिदत्तात्‌ पितृभ्य । 
यदा गच्छत्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीमेब्राति। ऋ० १०१६॥२ 
इस मन्त्रमें भी सूयेरश्मियोंके लिये पितर शब्द है। यहां पर यह वर्णन है 
कि यद्यपि शवकों अग्नि सूक्ष्म करके सूर्यकिरणोंके प्रति पहुँचा देती है 
अपि तु जिस समयसे यह प्राणि-शरोीर मरण स्थिति को प्राप्त हो चुकता है तभी से 
पृरथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि देबोंका वश्य होजाता | इसके शरीरांश छिन्न भिन्न 
होकर उक्त प्रथिवी आदिको प्राप्त होने लगते हैं। भेद यही है कि अग्नि तत्काल 
ही उसके अव्यबोंको छिन्न भिन्न करके सये किरणों द्वारा यथास्थान पहुँचा देती है । 
विवरणके लिए देखो सृक्त० ऋ० १० | १६। २ ( प्र'्ठ ५४ ) 
जीवानामायुः प्रतिर त्वमग्ने पित॒णां लोकमपि गच्छन्तु ये मताः । 
सु गाहपत्यो वितपतन्नरातिमुषासुषां श्रेयर्सी पेहास्मे ॥ 
अथ० १२॥।२। ४५ 
( अग्ले त्व॑जीवानामायुः प्रतिर ) अग्ने दे अग्ने |! त्वं सर्वेषां जीवानां 


घश ] प्रकीणंसमन्यय 


'जीवधारिणामायुः प्रतिर विस्तारय (ये म्ताः पित॒णां लोकमपि गच्छन्तु) ये मृता मरखां 
प्राप्तास्ते पित॒णां लोकमन्तरिक्तषमपि गच्छन्तु ( गाहपत्यो5रातिं वितपन्‍्नुषामुंषां श्रेय- 
सीमस्मै सुधेद्दि ) यो गाहपत्योडग्नि: स त्वमरातिं पापं वितपन दूरी कुबन्‌ उषासुषां 
प्रतिदिनमस्मे जीवाय श्रेयर्सी सुधेहि सुसम्पादय ॥ 

भाषाथ--( अग्ने त्वं जीवानामायु: प्रतिर ) हे अग्ने ! तू सब जीवधारियों 
की आयुको विस्तृत कर (ये मृता: पित॒णां लोकमपि गच्छन्तु) जो मरणको प्राप्त हो गए 
हैं वे अन्तरिक्षमें जाबें ( गाहपत्योषरातिं वितपन्‍्नुषामुषां श्रेयसी मस्म सुधेद्दि ) गाहे- 
पत्य अग्नि तू पापको तपाती हुई अर्थात्‌ रोगकों दूर करती हुईं प्रति दिन इस 
जीवके लिये श्रेष्ठ जीवनी को सम्पादन करा। 

शिक्षा--अग्नि अपनी तेजस शक्तिसे जीवित मनुष्योंकी आयुकी सद्दायक 
ओर मृत प्राशियोंको अन्तरिक्तमें पहुँचाती है। एवं बह अग्नि प्रतिदिन घरमें होम 
द्वारा अनेक रोगोंकों दूर करके जीवोंको सुख पहुँचाती है | 

इस मन्त्रमें श्रन्तरिक्षके लिये पितलोक शब्द आया है और पूरे मन्त्रोंफे 
अनुसार पितर रश्मियों के अथरमें हैं। अग्नि शव को जला कर सूयकी किरणोंमें 
पहँँचाती है यह भी पूवके समान है ॥ 


अवसज पुनरग्ने पितृभ्यों यसत आहतश्चरति स्वधामिः। 
आयुवसान उपवेतु शेषः सद्गच्छ॒तां तन्‍वा जातवेद! ऋ० १६।१६॥५ 
अवसून पुनरग्ने पित॒भ्यों यस्‍्त आहुतश्चरति स्वधावान | 
आयुवेसान उपयातु शेष: सड्भच्छतां तन्‍्वा सुबचों; | अथ० १८।२॥१० 
इन मन्त्रोंमें सूयरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। उनका पुनजन्‍्मतें 
सहायक होना दर्शाया है । विवरण के लिये देखों सु० ऋ० | १० । १६ । ५ (प्रष्ट ५६) 
यस्ते देवेष महिमा स्वर्गों या ते तन! पितष्वाविवेश । 
पुष्टियां ते मतुष्येषु प्रषषेझने तया रयिमस्मासु घेहि ॥ अथ० १९।३।३ 
( देवेधु यस्ते स्वर्गो महिमा ) देवेषु देबलोकेषु सूयलोकेषु सूयलोकवासिषु 
“देवों दानाह्ा दीपनाडा थोतनाडा दुध्थानों भवतीति वा ( निरु० ७। ११ ) यक्लव स्त्र्गो 
द्ुस्थानगतो महिमाउस्ति (या ते तनूः पितृष्वाविवेश ) या ते तनूज्वाला रश्मिरूपा 
पिछपु पिठलोकेबु चन्द्रलोकेषु चन्द्रलोकवासिष्वाविवेशाविष्टा (या पुष्टिस्ते मनु- 
इ्येब्|ुं प्रपथे ) या पुष्टि: पोषयित्री ज्वाला ते मनुष्येधु मनुष्यलकेयुप्रथित्रीस्थप्राणियु 


भिन्न २ अर्थमे बहुबंचनान्त पिठ्शब्द [ ६२११ 


प्र' नु वोचा सुतेष थां वीयों यानि चक्रथु! 
हतासो वां पितरों देवशत्रव इन्द्राग्नी जीवथो युवम ॥ ऋ० ६।॥९।५ 
( इन्द्राग्नी युव॑ सुतेषु यानि वीर्या चक्रथु:) अध्यापकाध्येतारों युवां 
सुतेषु निष्पन्नेषु यानि वीयांणि कुरुथः ( देवशत्रवों हृतासों जीवथः ) तेर्देवानां विदुषा- 
मरयो नष्टा:। अत एव युबां जीवथः ( प्रवोचा नु वाम्‌ ) अहं च युवामुपदिशामि 
( पितरो वाम्‌ ) पालकाश्थ युवामुपद्शिन्तु । तथा च द्यानन्दः ॥ 
भाषाथे--( इन्द्रा ग्नी युवं सुतेषु यानि वीया चक्रथु: ) हे अध्यापक ओर 
विद्यार्थी तुम दोनों प्रसिद्ध विद्याविषयोंके अन्दर जो भी परिश्रम करते हो ( देव 
शत्रवी दृतासो जीवथः ) डन परिश्रमोंके द्वारा बिद्वानोंके शत्रु अर्थात्‌ अज्ञानादि दोष 
नष्ट द्वो जाते है । अत एवं तुम पढ़ने पढ़ाने बालोंका जीवन स्थिर रद्दता है ( प्रवोचा 
नु वाम्‌ ) और मैं तुमको उपदेश करता हूँ तथा ( पितरों वाम्‌) पालक जन भी 
तुम्हें, दपदेश करें॥ । 
शिक्षा--अज्ञानादि दोषोंके दूर करनेके लिये विद्याध्यापन या विद्याप्रचार 
द्वारा गुरु शिष्यों की परम्परा चत्ानी चाहिये॥ 
इस मन्त्र में प्रवचन करने षाले ज्ञानी जनोंके अथेमें पितर शब्द आया है । 
ओर जो किन्हीं विद्वानोंने हिंसा करने वाले जन पितर शब्दसे लिये हैं वह ठीक 
नहीं। हमने अपने ग्रन्थमें 'मुख्यशब्दाथेसमन्बय” में पितर शब्दके प्रामाणिक अर्थो' पर 
पूरा विचार किया है पितृशच्दकों हिसक अथमें किसी ऋषि या आचायने नहीं माना 
है । किन्तु प्रतिकूल पालकके अथमें स्वीकार किया है । “पितरः पातारो पालयितारो वा” 
( बहुक्चने ) ( निरुक्त ७ । २१ )॥ 
कत्यग्नय! कति सूर्यासः कत्युषासः कत्युस्विदाप) । 
नोपस्पिज वः पितरों वदामि पृच्छामि व! कवयो विहमने कम्‌॥ 
ऋझू० १० | ८८ | १८ 
( कवयः पितरो वः प्रच्छामि ) कवयो हे क्रान्तदर्शिन: पितरों विद्वज्जना: ! 
वो युष्मानहं पृच्छामि ( कत्यप्रयः कति सूर्यासः कत्युषासः कत्युस्विदाप: ) अग्नयः 
कति सन्ति, सूर्याः कति सन्ति, उषा: कति सन्ति, आपश्व कति सन्ति ( नोपरिपजं वो 
बदामि ) नाहमुपस्पिजमुपपीडकबचनमुपक्षपं परीक्षावचर्न वो युष्मान्‌ वदामि । 
(रिफट्ट दिंसायां ततो बाहुलकादोणादिको डिजि प्रत्ययः । फस्य प: (विक्यने कम्‌ ) 
अप्रि तु विज्ञानायेव बढ़ामि.॥ 


४९२ ] प्रकौरासमन्धय 


भाषाथ--( कवयः पितरों वः पच्छामि ) है क्रान्तदर्शी बिढ्ानों! मैं तुम 
को पूछता हूँ ( कत्यप्रयः कति सूर्यास: कत्युषासः कत्युरिवदापः ) अप्रियां कितनी हैं 
सूर्य कितने हैं उषाएं फितनी हैं और जल धागायें कितनी हैं (उपस्पिज वो न बदामि) 
में कोई पीड़क वचन या उपारोहण अथवा परीक्षाफी बात तुम्हारे प्रति नहीं करता 
हैँ ( विद्मयने कम्‌ ) अपितु ज्ञान प्राप्तिके लिये ही बोलता हूँ ॥ 

शिक्षा--पदार्थविद्या वेत्ता विद्वानोंकी सेवामें उपस्थित होकर उनसे अप्नि- 
विद्या, सूययविज्ञान, उपादि सम्बन्धी खगोल परिचय ओर जलविद्या सीखनेके लिये 
बड़ी नम्नताके साथ प्रश्न करना चाहिये। आक्षेप या परीक्षाके तुल्य कदापि न पूछें 
किन्तु जिज्ञासाभावसे हद्वी पूछना उचित है ॥ 

इस मन्त्रमें ज्ञानी जनोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 

त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे करमांणि चक्र पवमान धीरा$ । 
वन्वन्नवातः परिधीरणेश वीरेभिरश्वेमेघधा भवा नः ॥ 
ऋण ९ | ९६। ११, यजु० १९ । ५३ 

( पयमान सोम त्वया नः पूर्थ धीराः पितरः कर्माणि चक्रः ) हे पवित्र शुद्धि 
कारक ऐश्वयेसम्पन्न रून्तान ! त्वया विदुषा5स्माकं प्राचीना वृद्धा धीमन्तो5ध्याप- 
कादय: कर्माणि कृतबन्तः ( अवातो हि बन्वन्‌ बीरेमिरश्वैनें: परिधीनपोण मघवा 
भव ) हिंसारहितो धर्म सेवमानो वीरेस्तुरज्ञेरस्माकं॑ धारणस्थानान्याच्छादय प्रशं- 
' सितधनयुक्तरत्वं भव । इति दयानन्दः ॥ 

भाषाथ--( पथमान सोम त्वया नः पूर्वे धीरा: पितरः कर्माणि चक्रः ) हे 
पवित्र शुद्धिकारक एश्वयसम्पन्न सन्‍्तान ! तुम विद्वानके साथ हमारे प्राचीनवृद्ध बुद्धि- 
मान्‌ अध्यापक आदिकोंने अपने कतंव्यकमेकों फिया है ( अवातो हि वन्वन्‌ वीरेमिर- 
श्वैनें: परिधीनपोण मधवा भव ) हिंसारद्दित होकर धमेका सेबन करते हुए युद्धोप- 
योगी धोड़ोंके द्वारा हमारे धारणस्थानोंको आच्छादित ओर प्रशंसित धनयुक्त तू हो ॥ 

शिक्षा-पविन्रविचार ऐश्वयेसम्पादन करने वाली सनन्‍्तानको शिक्षा द्लांना 
मानो शिक्षकमद्दानुभावोंकी विद्याको सफल करना है तथा वह सन्तान अपने जनका- 
दिकोंकी सब प्रकारसे रक्षा करनेमें समथे भी होतो है ।॥ 

इस मन्त्रमें अध्यापकादि ज्ञानी जनोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 


प्र वो महे महि नमो भरध्वमाड्य्यूष्यं शवसानाय साम । 
येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञा अचेन्तों अज्ञिससो गा अविन्दन ॥ 
ऋ० १। ६१२ । २, यजु० ३४। १७ 


भिन्न २ अजैमें थहुवचमान्त पितशब्द [ ३२३ 

( मह्दे शवसानायाज्लिरस: पदज्ञा वो नः पूरे पितरों मदि सामाडमगूष्यं नमो- 
5चेन्‍्तो गा अविन्दन प्रभरध्वम्‌ ) हे मनुष्या:! महते ज्ञानवते सभाध्यक्षायाक्निरसः 
प्राणादिविद्याविदः पदज्ञा धर्माथेकाममोक्षादिपदानां श्लातारों युष्माकमस्माक॑ च पूर्वे 
पितरः महत्‌ साम स्यन्ति खण्डयन्ति दुःखानि येन तदाडगृष्यमडगूषाणां विज्ञानानां 
भावसंतं नमो नमस्करणमन्त्र वा सत्कुबन्तो गा विद्याप्रकाशयुक्ता वाचो5विन्दन 
प्राप्नुयु:। इति दयानन्दः ॥ 

भाषाथ--( महे शवसानाय ) हे मनुष्यों ! ज्ञानवान महान सभाध्यक्ष के 
लिये (अज्ञिरस: पदज्ञा वो नः) प्राणादिविद्याके जानने वाले तथा धर्माथैकाममोक्षादि 
पदोंके वेत्ता महा 3 भाव तुम्दारे ओर हमारे ( पूबं पितर: ) पूष पितर ( महि साम ) 
बड़ेभारी दुःखविनाशक ( आडः्गृष्यन्नमोडचन्तः ) विज्ञानोंके भावको प्रदर्शित करते 
हुए नमस्कार करते हुए (गा अविन्दन ) विद्याप्र क्ाशयुक्त वाणियोंको प्राप्त हुए हैं॥ 

शिक्षा-सभाध्यक्ष ओर जिनका विद्याप्रकाश प्रखर हो ऐसे बिद्धानोंका 
स॒द सत्कार करना चाहिये जिससे कि विद्यालाभ हो सके॥ 

इस मन्त्रमं पितर शब्द ज्ञानीजनोंके लिये आया है ओर अदन्विरस शब्द 
विशेषण रूपमें प्राणविद्या वेत्ताके अथमें है।॥ 

सभा च मा समितिश्चावता प्रजापतेदु हितरों संविदाने । 
येमा सं गच्छा उप मा स शिक्षाच्वारु वदानि पितरः सह्ृतेष ॥ 
अथ० ७। १२। ११ 

( सभा च समितिश्र मावताम्‌ ) सभा च विद्वत्सभा राजसभा “पार्लिया- 
मैश्ट” इति प्रसिद्धा नूननकाले । समितिश्व सडसम्रामसेना शिविरम्‌ “केण्टुनमेण्ट” इति 
प्रसिद्धा “समितिरिनि सक्म्मामनाम”” ( नि० २। १७ ) प्रजापते: प्रजा पालकस्य राज्ञो 
दुह्तिरी स्तस्त्रे संविदाने परस्परमेकमत्यं गते मामवतां रक्षताम्‌ ( पितरो येना सन्नच्छे 
स मोपशिज्षात्‌ ) पितरों हे पालकराजपुरुषा: ! भवत्पु येन साकमहं सन्नच्छे सन्न- 
रछेय स मामुपशिक्षादुचितमागमुपद्शितु ( सज्ञतेषु चारु बदानि ) यतो5हं सज्ज- 
तेषु राजप्रजासम्मेलनस्थानेषु चारूचितं वेद्यम्‌॥ 

भाषाथ--( सभा च समितिश्र मावताम्‌ ) विद्वत्सभा या राजसभा अर्थात्‌ 
पार्लियामेण्ट ( ?80७॥676 ) और सडः्रवसेना अर्थात्‌ कैण्दुनमेण्द्‌ ( (७॥- 
५०पराश४ ) प्रजापालक रांजाकी पुत्रोके समान हैं। वे दोनों परस्पर एक मत 
होकर मेरी रा करें ( पितरों येना सज्ञच्जे स मोपशिज्ञात्‌ ) दे पालक राजपुरुषों ! 


३२७ ] प्रकीणंसमन्वर्य 


झआपमें से जिसके साथ में मिलूं वह मुझे उचित मांग या नियमको समभावे | जिससे 
कि में (सल्जतेषु चारु वदानि) राजप्रजासम्मेलन स्थानोंमें उचित श्रभिप्राय रख सकू ॥ 

शिक्षा-राष्ट्रके अन्दर प्रत्येक प्रजाजनकों चाहिये कि वह राजसभा ओर 
सेनाके नियमोंको जानकर उनसे अपनी रक्षाका उचित उपाय करे । तथा अवसर पर 
अनियम जान पड़ने में उसका प्रतिबाद न्यायालयादि सम्मेलन स्थानोंमें कर सके ॥ 

इस मन्त्रमें राजपुरुषोंके लिये पितर शब्द आया है ।। 

स्वादृपंसदः पितरों वयोधाः रृच्छु श्रितः शक्तीवस्तों गभीरा) । 
चित्रसेना ३पुबला अमृधाः सतो वीरा उरवो व्रातसाहा; ॥ 
ऋ० ६। ७५ । ९, यजु० २९ | ४९ 

( स्वादुषंसदी वयोधा: कृच्छ श्रितः शक्तीवन्तो गभीराश्चित्रसेना इषुबला 
अम्ृ॒धा: सतो बीरा व[तसाहा उरवः पितरः ) ये स्वाइून्यन्नानि भोक्तुं संसीदन्ति न्याय॑ 
कत्तु सभायां वा वयोधा वयोधारका युवा न: कच्छे कठिने नियमे सुद॒ढाः शक्तिमन्तो 
गम्भीरा दूरदर्शिनो5द्गुतसेना इषुबला इषुमिः शस्त्रास्त्रेबेलं सैन्य येषां ते शस्त्रास्त्रयुक्ता 
अमृभ्ना हिंसारहिता: सतो वीरा: सत्वबलोपेता: व[तसाहा: शत्रुसमूहसोढार उरवो 
बहवो बहुविधाः पितरो5स्माकं रक्षका भवन्तु । तथा च द्यानन्दः ॥ 

भाषाथं--( स्वादुषंसदः ) जो स्वादु अन्न खानेके लिये प्राप्त होते हें या 
न्याय करनेको सभामें बैठते हें ( वयोधा: ) वयोवारक युवाबस्था को प्राप्त 
( कृच्छ श्रित: ) कठिन नियममें सुटढ ( शक्तीवन्तः ) शक्तिमान्‌ ( गभीरा: ) दूरदर्शों 
( चित्रसेना: ) अद्भुतसेना वाले ( इषुबला: ) शस्त्रारत्र बल वाले (अम्रधा:) अद्विसित 
( सतो बीरा: ) सत्वबलयुक्त ( ब्रातसाहा: ) शत्रुसमूहको सहारने वाले ( उरबः ) 
बहुत असंख्य या बहुत प्रकार वाले ( पितरः ) सेनिक जन हमारे लिये हों ॥ 

शिक्षा- सेनाके अन्द्र अथवा राष्ट्रके न्यायप्रिय गजपुरुष पुष्टशरीरबाले, 
कठिनाई में न घबराने वाले, शक्तिशाली, गम्भीर, भयत्रद, शस्त्रास्त्रबल बाले, 
विजयशील, स्थिर, शत्रुओंके आक्रमणकों सहन ओर प्रतिकार करने वाले, बहुत 
संख्यामें होने चादहियें।। 

इस मन्‍्त्रमें सेनिक पृरुषोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 


वातासो न ये धुनयों जिगत्नबोअीना न जिद्दा विरोकिणः। 
बर्मेण्वन्ती न योधा शिमीषन्तः पितणां न शंस्ताः सुरातयः ॥ 
ऋ० १० | ७८ | ३ 


भिन्न २ अथमें वहुबचनान्त पितृशब्द [ ३५५ 


(ये बातासो न धुनयो जिगत्नवः) ये बातासो न वायव इव शत्रूणां कम्प- 
यितारो जिगत्नवबों गमनरवभावा नोउस्माकं शुरा: ( अभीनां ज्वाला न विरोकिणः ) 
अग्नीनां ज्वाला इब॒तेजस्विन: ( वमण्वन्तो ने योधा: ) कवचिन इव योद्धार: 
( पितृणां शंसा: सुरातयों न शिमीवन्तः ) पित॒णां सैनिकानां मध्ये शंसा: शंसनीयाः 
सुरातयः सुदातार इव शिमीवन्तः कमेबन्तोडस्मद्रा्ट्र सन्‍्तु ॥ > 

भाषाथ-- (ये वातासो न धुनयो जिगत्नबः) जो वायुओंके तुल्य शत्रुओं के 
कम्पाने वाले तथा व्यूहगतिसे चलनेका स्वभाव रखने वाले ( अप्नोनां ज्वाला न बिरो- 
किण: ) अग्निज्वालाओं के सदश तेजस्वी रक्तवेशधारी ( वर्मण्वन्तो न वयोधा: ) 
कवचधारी युवाके सदृदश योद्धा ( पित॒णां शंसा: सुरातयो न शिमीवन्तः ) सेनिकोमें 
प्रशंसनीय राष्ट्र या श्रजाको सुख देने वाले कमशील शूरबीर हमारे राष्ट्रमें हों ॥ 


शिक्षा--युद्ध चषेत्रमें शत्रुओं को कंफावात के समान कम्पाने वाले, अप्मि 
ज्वालाओंके सदृश तेजस्वी ओर वेश युक्त, राजभक्त, कमशील, राष्ट्रपालक मुख्य सैनिक 
होने चाहियें।॥ 


इस मन्त्र में सैनिक अथेमें पितर शब्द आया है ॥ 


यो यज्ञों विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकमेंभिरायतः । 
इसमे वयन्ति पितरों य आययु; प्रवयाप व्येत्यासते तते ॥ 
ऋ० १० | १३०। १ 
( थो यज्ञों विश्वतस्तन्तुभिस्तत: ) यः शरीरयज्ञों विश्वतः सबंतः सर्वेत्र- 
प्रसततेस्तन्तुभिनांडीतन्तुभिस्ततः सन्नद्ध: ( देवकमें भिरेकशतमायत: ) स च शरीर- 
यज्ञस्तत्र नाडीतन्तुषु देवकम मिरी श्वरीयरचितक्रिया मिरेकशतमे को त्तरशत माय त: सम- 
न्‍्तादू घूत:। उक॑ च “अन्नेतरेकश्त नाडीनाम्‌? ( प्रश्नो० ३। ६ ) “शतन्चैका च॑ 
हृदयस्य नाड्य:”” ( छान्‍्दोग्य ८। ६। ६ ) ( इमे पितरों वयनिति य आययु: ) इसे पितरः 
प्राणा: शरीरयज्ञं वयन्ति तन्वन्ति येउत्र शरीरयज्ञ आययुरागता: ( तते प्रबयापवये- 
व्यासते ) तते नाडीतन्तुभिस्तते शरोरयज्ञे प्राणा: पररपरं प्रबयापवयेत्येव॑ गतप्रत्यागत* 
सम्घन्धमनुवतेमाना आसते तिप्ठन्ति ॥ 
भाषाथ--( यो यज्ञों विश्वतस्तन्तुभिस्ततः ) जो शरीरयज्ञ सबंत्र फेले हुए 
भांड़ीतन्तुओं से भरा हुआ या पूर्ण है ( देवकर्मे भिरेकशतमायतः ) जो कि नाड़ी- 
तन्तुओंमें इश्वररचित क्रियाओंसे एक सो एक बन्धमों में प्राप्त है ( इमे पितरों 
बयन्ति य आययुः ) ये माण इस शरोरयज्ञ को फेलाते हैं बढ़ाते हें जो कि शरीर 


३२६ ] प्रकी्णसमन्वेय 
यज्ञमें प्राप्त हैं ( तते प्रधयापवयेत्यासते ) नाडीतन्तुश्ोंसे पूर्ण इस शरीरयश्ञमें प्राण 
पररपर गतप्रत्यागत सम्बन्ध को बतन करते हुए रहते हैं ॥ 

शिक्षा--शरीर सवत्र नाडी तन्तुओं से भरा हुआ है ओर इसमें एकसो एक 
मुख्य नाडियों केबन्धन हैं। नाडिियों के द्वारा प्राण इसके अन्दर प्राप्त हैं और आने 
जाने में सदा वतमान रहते हैं ॥ 

इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 


यो न इन्दुः पिठरों हत्सु पीतोअ्मत्यों मत्योँ श्राविवेश । 
तस्पे सोमाय हविषा विधेम मलीके अस्य सुमतो स्याप ॥ 
ऋण ८। ४८ । १२ 
( पितरो यो35मरत्य इन्दुः पीतो नो हत्सु मत्यानाविवेश ) पितरों हे पालक- 
प्राणा: ! योअमर्त्योउ्मर इन्दुरेश्वयंबान्‌ मुख्यः प्राणः पोतः श्वासप्रश्वासाभ्यां पीतो 
गरहीतः सन्‌ नोउस्माकं हत्सु हृदये व्मानों मर्त्यान्‌ युष्मान्‌ मरणधम्मान प्राणान्‌ 
आविवेशाविष्ट: (तस्मे सोमाय हविषा विधेम) तस्मे मुख्यप्राणाय हृविषा हृव्येन भो ज- 
नेनानुतिष्ठेम ( अस्य सुमतो सलोके स्थाम ) अस्य सुमतो वतंमाना: सुखे स्याम “प्राणो 
हि सोमः” ( शत० ६ | ६। १। ९ ) “एव हि खल्वात्मा इन्दु:” ( मे० उ०। ६। ८ )॥ 
भाषाथ--( पितरो योअमत्ये इन्दुः पीतो नो हत्सु मर्त्यानाविवेश ) है 
प्राणो ! जो यह यावज्जीवन स्थिररूपमें वतमान ऐश्वयेबान मुख्य प्राण श्वास 
प्रश्वासोंके द्वारा यद्दीत हुआ हमारे हृदयमें वर्तमान हुआ तुम अस्थिर ग्राणोंमें प्रविष्ट 
है ( तस्मे सोमाय हविषा विधेम ) उस मुख्य प्राणके लिये खाने योग्य भोजन द्वारा 
आचरण करते हैं ( अस्य सुमतो मलीके स्याम ) उसको सुमतिमें वतमान होकर 
हम सुखी होंवें॥ 
शिक्ष--शरीरके अन्दर विविध प्राणोंमें एक मुख्य प्राण है जो हृदयके 
अन्द्र स्थिर हुआ श्वास प्रश्वास द्वारा अगना काम करता है। उसकी स्थिरताके लिये 
उत्तम अझ्ञादि भोजन करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है॥ 


त्वं सोम पितृभि; संविदानोउतु द्रावापूथिवी आततन्य । 
तस्मे ते इन्दो हविषा विधेम॑ बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
ऋऋ० ८ | ४८ । ११, यु ० १९। ५४ 


भिन्न २ अथमें बहुबचनान्त पिठ्शव्द्‌ [ ३९७ 
(सोम त्वं पिंतृभि: संविदानों शावाप््यिवी अन्वाततन्थ) सोम है जीवनप्रांण ! 
स्वे पितभि: प्राण: सह संविदानो5नुकूल: सन्‌ द्यावाप्र्थि्यो “च्ावाश्येवी वै गो 
भायुषी”? (कौ० २६। २) इन्द्रियाण्यायुश्रान्वाततन्‍्थ विस्तारयसि ( इन्दो तस्मे 
ते हृविषा विधेम ) इन्दो तस्मे तुभ्यमशन्नदानेनाचरेम ( वर्य॑ र्यीणां पतयः स्याम ) 
श्रयं रयीणां वीय्याणां बलानां पतय: स्वामिनः स्याम ॥ 
भाषाथ-- (सोम त्वं पितृभि: संविदानों ध्ावाप्र्थिवी अन्वाततन्थ) है जीवन- 
प्राण ! तू अन्य प्राणोंकेसाथ अनुकूल होता हुआ इन्द्रियोंकी आयुओंका विस्तार 
करता है ( इन्दो तस्मे ते हविषा विधेम ) हे सोम्यप्राण उस तेरेलिये हम भोजनदानसे 
आचरण करते हैं इस लिये कि (वर्य रयीणां पतयः स्याम) हम बलोंके स्वामी बनें | 
शिक्ष--हृदयवर्त्ती मुख्य प्राण जब अन्य प्राणोंके साथ सदड्गत हुआ ठीक 
ठीक अपना काये करता है तो नेत्रादि इन्द्रियोंके अन्द्र स्थिरताकी चिरकालीनशक्ति 
को प्रदान करता है। उस प्राशशक्तिकों उचित भोजनादि व्यवहारोंसे स्थिर रखते 
हुए मनुष्य सब भ्रकारके बलोंको प्राप्त करते हैं ॥ 
इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 
सोमाय पित्मते स्वधा नम) ॥ अय० १८ । ४। ७२ 
इस मन्‍्त्रमें पित्मान्‌ सोम शब्द प्राणसम्पादक रसके लिये आया है । विव- 
रणके लिये देखो सूक्त७ अथ० १८। ४। ७२ ( पृष्ठ २२६ ) 
पितृभ्यः सोमवहभ्य! स्वया नम; ॥ अथ० १८ । ७ । ३ 
इस मन्त्रमें रसप्रेरक प्राणोंके लिये पितृशब्द है।विबरणके लिये देखो 
सूक्तत अथ० १८। ४ | ७३ ( प्ष्ठ २२६ ) 
दक्षिणा दिगिन्द्रोषधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । 
तेभ्यो नमो5धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
योउ्स्मान द्ंष्टि य॑ं वयं द्विष्पस्तं वो जम्मे दध्म/॥ अथ० ३२७२ 
इस मन्त्रका अथे अत्यन्त विवादास्पद है। मनसा-परिक्रमा-मन्त्रोंमें इसका 
पाठ है। जब तक सारे मनसा-परिक्रमा-मन्त्रों पर विस्तृत रूपमें विचारके साथ अथ 
न लिखे जावें तब तक इस अकेले मन्त्रपर कुछ लिखना ठीक नहीं है । हम किसो 
समय इनके ऊपर विस्तारसे लिखेंगे । किन्तु यहां पर इतना ही लिखना है 
कि इस मन्त्रमें “पितर इषवः” पितरः--इषव: अर्थात्‌ पितर शब्द इषवों का 


१९८ है प्रकौर्शेस भजन 


पर्याय या इषवों का वाचक नहीं है। किन्तु अन्य मन्त्रोंफे समान हषयों का 
विशेषण पितर है। जैसे “आदित्या इंषव:” “अश्नमिषय” इत्यादि स्थलॉमें संब 
जगह पिशेषणरूपसे पितर आदित्यादि शब्द हैं। किन्हीं बिद्वानों ने श्षवों, 
पाणोंके श्रथैमें जो पितर शब्दको रखा है वह उचित नहीं है | तथा उक्त मन्त्रोंपर 
व्याख्या करने बाले सायण, ऋषि दयानन्द तथा अन्य बीसों विद्वानोंने विशेषणरूप 
में ही इन मन्त्रोंके पितर ओर आदित्यादि शब्दोंको माना है पर्याय में नहीं। हमारी 
अथे आइलामें आध्यात्मिक ओर आधिदेविक अथकी दृष्टिसे पितर शब्दके अथ तथा 
इषु के अथ कुछ ओर ही हैं जिनका किसी अवसर पर विशेष प्रकाश कर सकेंगे । 
केवल यहां इतना सक्लेत कर देना आवश्यक है कि यहां आधिवेविक दृष्टिसे ऋतुओं 
के अथ में पितर शब्द आया है। इषुका अथ प्राप्त होने वालेके हैं जो कि इष 
गत्यर्थक धातुसे ज्ञान, गमन, प्राप्तिमें प्राप्यर्थ लिया गया है। वृक्षिणकी ओरसे 
ऋतुओंका आगमन होता है “पितरो दक्षिणत आगच्छुन? (जै० ड० २।७।२ ) 
“ऋतवो वे पितरः” (श० २। ६। १ | ३१ ) “दक्षिणत ओषधय: पच्यमाना आयस्थि? 
( ऐ० आ० १। २ | $ ) ऋतुओंका आगमन दक्षिणसे होता है। श्रत एव. ओषधियां 
दृक्षिणसे पकती हुई आती हैं | यह बात लोकप्रत्यक्ष है कि सबसे प्रथम कृषिपाक या 
फलपाक दक्षिणकी ओरसे होता हुआ चला आता है।। 


नमो व पितरो रखाय नमो व! पितर! शोषाय नमो व! पितरो 
' जीवाय नमो व पितरः स्वधाये नमो व! पितरों घोराय नमो व पितरों 
मन्यवे नमो व! पितरः पितरों नमो वः शहान्न पितरो दत्त सतो वः पितरों 
देष्मे तद; पितरों वास; ॥ यज्ञु० २। ३२॥ 


( पितरो वो रसाय नमः ) पितरो हे ऋतव: ! वो युष्माक॑ रसाय 
वासन्तरससम्पादनकमंणे नमो यज्ञोउस्तु “यज्ञो वै नमः”? ( श० २। ४। २१२४ ) 
( पितरों व: शोषाय नम: ) पितरों हे ऋतवः ! वो युष्माक॑ शोषाय प्रष्मशोषण- 
व्यापाराय नमो यज्ञोडस्तु ( पितरों वो जीवाय नमः ) पितरो हे ऋतवः ! वो युष्माक॑ 
जोबाय वर्षागतजीवनप्रदानकर्मणे नमो यज्ञोउस्तु ८ पितरों बः स्वधाये ) पितरो है 
ऋतव: ! वो युष्भाक॑ स्वधाये शारदाझ्सम्पादनकर्मणे नमो यश्ञोडस्तु ( पितरों वो 
घोराय नमः ) पितरों हे ऋतवः ! वो युष्माक॑ घोराय हैमन्तिकघोरकर्मणे नमो 
यज्ञोउस्तु ( प्रितरो वो मन्यवे नमः ) पितरो हे ऋतवः ! वो सन्‍्यवे शेशिराय ताडन- 
व्यापाराय नमो यज्ञोइस्तु ( पितरों वो नमः ) पितरों हे. ऋतवः ! यो युष्मभ्य, नभो 


मिन्न २ अथंमें बहुक्चनास्त पितशब्द | ३१३ 


यज्ञोइस्तु ( पिदरों वो नमः ) पितरो हे पाज़का: ! वो युष्मभ्यं नमो यश्ञोउस्तु (पितरों 
मो गृह्ान्‌ दत्त ) पितरो है ऋतवः ! नो5स्मार्क गहान दत्त धत्त धारयत “दा भारणे? 
( निर० २। २) ( पितरो वः सतो देष्मे ) पितरों हे पालका: ! वो युष्मभ्य॑सतो 
वबतमानान्‌ पदार्थान्‌ देष्मे बय॑ दद्याम ( पितरस्तद्वो बास:) पितर ऋतव: पालकाः ! 
वो युष्मभ्यं वासोउस्त्यत्न तस्मात्‌ काल कालमत्र देशेड्वश्यमागन्तव्यम्‌। आधिदेवबि- 
कार्थोड्यमू । आधिभोतिकश्व दयानन्दकृतो<र्था ग्राह्म:। श्लेषालझ्ारों बाउत्र विज्ञेय: ॥ 


भाषाथ--( पितरो वो रसाय नमः) ऋतुओ तुम्हारे वबसन्‍्त के रससम्पादन 
के लिये यज्ञ हो ( पितरों व: शोषाय नमः ) ऋतुओ तुम्हारे ग्रीष्मके शोषण व्या- 
पाराथ यज्ञ हो ( पितरो वो जीवाय नम: ) ऋतुओ तुम्हारे वर्षाकाल सम्बन्धी जीवन- 
प्रदान कम के लिये यज्ञ दो (पितरों व: स्वधाये नमः) ऋतुओ तुम्हारे शर्दी के अन्न- 
स्रम्पादन काय के लिये यज्ञ हो ( पितरो वो घोराय नमः ) हे ऋतुओ तुम्हारे हेमन्त 
सम्बन्वी घोर कम के लिये यज्ञ हो ( पितरो वो मनन्‍्यत्रे नमः ) ऋतुओ तुम्हारे 
शिशिर काल के ताडुनव्यापार के लिये यज्ञ हो ( पितरो वो नमः ) ऋतुओ तुम्हारे 
लिये यज्ञ हो ( पितरो वो नमः ) है पालन के हेतुओ ! तुम्हारे लिये यज्ञ हो ( पितरो 
नो गृहान्‌ दत्त ) ऋतुओ हमारे घरों को देशों को धारण करो (पितरों वः सतो 
देष्मे) हे पालनके हेतुओ ! तुम्हारे ज्िये विद्यमान पदार्थों को देते या होमते हैं (पितर- 
स्तद्रो बास:) ऋतुओ पालन के हेतु तुम्दारे लिये यहां वास है, स्थान है, क्षेत्र है, देश 
है, इसलिये यथाकाल अवश्य आया करो ॥ 

शिक्षा--वसन्तादि ऋतुओं में अथवा उनके प्रारम्भकाल में तात्कालिक 
दोम्य पदार्थो' से ऋतुयाग करना चाहिये ॥ 

इस मंत्र में ऋतुओं के लिये पितर शब्द आया है। फोई बिद्ठाव तो अपने 
ग्रंथ में लिखते हें कि “यह मंत्र अभी तक विशेष विचारणीय है यद्यपि शतपथ 
ब्राह्मण ने इस मन्त्र में आये हुवे पितर को ऋतुबवाची बताया है पर जिस प्रकरण 
में यह मन्त्र है उसमें यह अथ सज्ञत नहीं होता” ॥ 

लेखक--ईस प्रकार वादी का कथन उचित प्रतीत नहीं होता । हमने 

ब्राद्मणकी योजनाके अनुसार ऊपर अथ ऋतुवाचकता में युक्तिपूवक दर्शा दिया है॥ 


अग्नये कव्यव।हनाय स्वाह्य सोमाय पित्मते स्वाहा । 
अपदता असुरा रक्षांसि वेदिषद!॥ यजु० २। २९ 
( कब्यवाहनायाप्रये स्वाहा ) पाकाम्ये स्वाह्य ( पिठ्मते सोमाय स्वादा ) 


ह४० ] सखमनन्‍यथ 


ऋतुमते संबत्सराय रवाहा। “संबत्सरो वै सोमः पित्मान” (सै० १।६।८। १) 
“आऋतथों वै सोमरय राशो राजभातरः” (ऐ० १ । १३ ) ( वेदिषदो5सुरा रक्षांस्यपहता ) 
वेद्षिद: प्रथिव्यां ये सीदन्ति तेड्सुरा रक्षांसि रोगजन्तबो5पहता: सन्ति | “प्रथिवी 
वेदिः” ( ऐ० ६। २८ ) “हयं एथिवी ये वेदिः” (श० ७।३। १। ११) ॥ 
भाषाथ--( कव्यवाहनायाभये स्वाद्या ) पाकाप्मि के लिये पाकद्दोम 
( पिठ्मते सोमाय स्वाहा ) ऋतुमान्‌ संवत्सर के लिये ऋतुहोम ( वेदिषदो5्सुरा 
रक्षांस्यपहता: ) प्रथिवी में रहने बाले रोगजन्तु होम से नष्ट हो जाते हैं॥ 
शिक्षा--देनिक होम ओर क्रूतु होम करने से शेगजन्तुओं को दूर भगाना 
घाहिये।॥। 
इस मन्त्र में 'पिठमान' के अन्दर पिठृशब्द ऋतुओंके लिये आया है| 
भ्रुवा एवं व पितरों युगे युगे क्षेमकामासः सदसो न युझ्ञते । 
अजुर्यासों हरिषाचो हरिद्रव आ थां रवेण पृथिवीपशुश॒व॒ुः ॥ 
ऋ० १० | ९४ । १२ 
( युगे युगे वः कं मकामासः पितरों सदसो न युअजते ) पूबमन्त्रादद्रय इति 
सम्बोध्यते तथा च॒ प्रावाणों देवतास्तस्मादद्रयों मेघा: “आवाणो मेघाः” (नि० १ । १०) 
है मेघा: ! वो युष्यान्‌ क्षेमकामास: क्षेमस्थ कामो येस्ते क्ष मकामा: पितरः सूयरश्मयो 
युगे यगे काले काले प्रतिवर्षाकाले युञ्ञते सब्नच्छन्ते । सदसः सीदन्तीति सदसो न 
उपवेष्टार इब । सदो5सुडः कतेरि! (अजुयोसो हरिद्रवों हरिषाचों खेण दां पए्थिवी- 
साशुश्रवः ) ये चाजुर्यासो5जीयां: । उत्वं छान्‍्द्सम! । हरिद्रवः सुवणंसदशा हरिषाच 
डूरिं सूय सचन्ते सम्प्राप्रुवन्ति ये ते रश्मयो रवेण मेघसज्ञत्या घोषेण द्यावाप्रथिव्या- 
वाशुअवर्धोषितवन्त: (ध्रुवा एवं ) एतादशा: सूयरश्मयो भ्रुवा एवं सन्त बषकम 
कुवन्तु ॥ 
भाषार्थ--( युगे युगे व: क्ष मकामासः पितरों सदसो न युञ्ञते ) हे मेघो ! 
संसार के ज्ञेम की कामना जिनसे पूर्ण होती है ऐसी ये सूयरश्मियां प्रतिषषोकाल 
'तुम को युक्त होती हैं | जेसे अपना स्थान सममकर बेठने वाले बठते हैं ( अजुर्यासो 
हरिद्रवो हरिषाचों रवेण थां प्रथिवीमाशुश्रव: ) और जो जीणे न होने वाली तथा 
सुबर्ण “सदृशसूय को प्राप्त होने वाली रश्मियां मेघकी संज्ञतिसे घोष से द्यावाप्रथिवीको 
घोषित करती हैं। ( भवा एवं ) इस प्रकार वे सूयरश्मियां वषकममें भुव रहें ॥ 


---प्राणियों के कल्याणाथ सूर्यकी -किरणें प्रतिवर्भकाल मेपोंको 


भिन्न २ अर्थमें यहुवचनान्त पिठ्शब्द | ३४४ 


आप होती हें जोकि मेधोंमें प्रविष्ठ हो भूमि और आकाशको बड़े नादसे गुझ्लाय- 
भान कर देती हैं और फिर वर्षाको प्रेरित करती हैं ॥ 

इस मन्त्र में सूयरश्मियों के लिये पितर शब्द आया है | 

य उदाजन पितरो गोमयं वस्ट॒तेनामिनन्दन परिवत्सरे बलम्‌ | 
दीर्घायुत्वमज्निरसो वो अस्तु प्रतिग्रम्णीत मानव सुमेघसः ॥ 
ऋ० १० | ६२ २ 

( ये पितर: परिवत्सरे ऋतेन गोमयं बलमभिन्दन्‌ ) ये पितर: सूयरश्मयः 
परिवत्सरे परिपूर्णादानकाले-उत्तरायणकालान्ते-ऋतेनोद्केनोद्कबवृष्ट्या “ऋतमुद्कनाम” 
( निघणए्द १। १२ ) गोमय॑ पार्थिवं बलमभिन्दन भिन्दन्ति ( वसूदाजन ) ते हि 
सूयरश्मयों तद्नन्तरं बसु गोमयमेव वसु पार्थिवं बसु जोवनवासकारणमन्नादिकमुदा- 
जनुस्मेरयन्त्युत्पादयन्ति ( श्राज्ञिरसों वो दोर्वायुत्वमस्तु ) अज्ञिरसो हेउज्ञनां रसा: 
प्राणा: ! वो युष्मभ्यं दीघांयुत्व॑ दीघजीवनमस्तु ( सुमेघसो मानव श्रतिग्रणीत ) हे 
सुमेधघस: सुमेघाजनकाः प्राणाः ! मानवमिदं मे शरीर प्रतिगृभ्णीत स्वीकुरुत । इत्या- 
न्तरिकविचार: ॥ ु 

भाषाथ--( ये पितरः परिवत्सरे ) जो सूयरश्मियां परिपूर्ण आदानकाल 
अथाोत उत्तरायणकाल के अन्तमें ( ऋतेन गोमयं बलमभिन्दन्‌ ) जलवबृष्टि से प्रथिवीके 
बल को भेदन करती हैं ( वसूदाजन्‌ ) वही सूयरश्मियां तदनन्तर पार्थिव बसु 
अथांत्‌ जीवनरसके कारणरूप अ्न्नादिकों उत्रेरित या उत्पन्न करती है (अज्ञिरसो वो 
दीर्घायुत्वमस्तु) हे अज्ञों के रसरूप प्राणो ! तुम्दारे लिये दोघेजोबन दो ( सुमेघसो 
मानव प्रतिगृभ्णीत ) द्वे उत्तम मेधाके जनक प्राणो ! तुम इस मानव शरीर को 
स्वीकार करो ॥ 

शिक्षा-वषके परिपूर्ण उत्तरायण कालान्तमें वृष्टिद्धारा सुयकी रश्मियां 
प्रथिवीकी कठोरताकों नष्ट कर देती हैं ओर पुनः वर्षापातके अनन्तर प्राणयुक्त 
जीवनवासके कारणरूप खाद्यशक्तिको उत्पन्न करती हें इस प्रकार मनुष्यशरीर में 
जीवनशक्ति का सम्वार भी उत्तम रीति से होता है ॥ 

इस मन्त्रमें सूयरश्मियों के लिये पितर शब्द आया है ॥ 


धावापूयिवी अतु मा दीधीयां विश्वे देवासो अतु गया रमध्वम ॥। 
झज्लि रसः सोम्यासः पापमाच्लेपरकामस्य कर्ता ॥ अय० २१२५ 


डर | प्रकौर्शसमन्धये 


( शावाप्र्थिवी अनु मा दीधीथाम्‌ ) द्यावाप्रथिवी हे द्यावाप्थिव्यों ! मां- 
मानुकूल्यं दीधीथां प्रकाशयतम्‌ ( विश्वे देवासो मामनुरमध्यम्‌”) विश्वेदेवासों हे सर्वे 
देवा: ! मामनुरमध्व॑ कार्य प्रबतंयत ( अपकामस्य कर्ता ) यो5पकामस्यायोग्यकर्मणः 
कर्ता स (अज्ञिरस: सोम्यास: पापमाच्छतु) अज्ञिरसः सोम्यासो हे प्राणविद्यावेत्तार: 
सोम्यगुणा विद्वज्जना: पाप॑ं दुःखमाच्छेतु प्राप्नोतु ॥ 

भाषाथ--( द्यावाप्ृथिवी मानु दोधीथाम्‌ ) हे द्यावाप्रथिवी तुम मेरे 
अनुकूल अपने ' प्रकाशादि को धारण करो या मेरी अनुकूलता का सम्पादन करो 
(विश्वेदेवासो मा अनुरमध्वम्‌) हे संसारके सब दिव्य पदार्थों ! मेरे अनुकूल रमण करा 
अथवा मुझे अनुकूल कार्यो में प्रवृत्त करो (अपकामस्य करता) जो अयोग्य कामनाओंका 
करने वाला है वह ( अज्ञिरस: सोम्यासः पापमाच्छेतु ) हे प्राणविद्या के वेत्ता तथा 
सोम्य विद्वान महानुभावो ! दुःखको प्राप्त हो ॥ 

शिक्षा--अयोग्य कमे करने वालेको सदा दुःख प्राप्त होता हैँ और योग्य 
कम करने वाले के प्रति भूमि ओर आकाश सारे दिव्य पदार्थ अनुकूल हो जाते हैं॥ 


इस मन्त्रमें अज्ञिरस शब्द प्राणविद्यावेत्ता विद्वानों के लिये आया हैं ॥ 
अद्विरसो न! पितरों नवग्वा अथवाणों भुगवः सोम्यासः । 
तेषा वयं सुमतो यश्चियानामपि भद्दे सोमनसे स्याम ॥ 
ऋ५० १० | १४ | ९, यजु।; १९ । ५०, अथ० १८ | १ | "५८ 
इस मन्त्रमें ऋ्रतु सहचरित सूर्यरश्मियोंका ऋतुयागमें सम्बन्ध है ओर अज्नि- 
रस आदि ६ ऋतुओं के साथ वतमान ६ अलग अलग रश्मिवर्ग की बोधक हैं। यहां 
पितर शब्द अद्विरस आदि प्रत्येकके साथ सम्बन्ध नहीं रखता है किन्तु अ्क्ञषिरस 
आदिके समान छद्दोंमें एक स्व॒तन्त्र वस्तु है। निरुक्तमें भी यास्क मुनि ने इस मन्त्रमें 
झाये हुए पितर शब्द को स्वतन्त्र देवता में अद्विरस आदिके समान माना है। प्रकरण 
विद्याके कमसे यहां का पितर शब्द वर्षा ऋतु सम्बन्धी रविकिरणोंके अथेमें आया 
है। विवरणके लिये देखो सृक्त० १० | १३। ६ ( एरध्ठ २६ ) 


परिशिष्ट 
इस प्रकरणमें वे मन्त्र होंगे जो पितरोंक़े पिठलोकादि पूष अकरणों में नहीँ 
था सके और जिनका “यम और पितर” ग्रन्थ में “परिशिष्ट” शीषेक देकर वर्णन 
किया दै। 


परिरिष्ट [ ३३६ 


नवमिरस्तुव॒त पितरोजछज्यन्तादितिरधिपल्यासीत ॥ यजु) १४॥२९ 

( पितरो5रज्यन्त ) 'ईश्वरो देवता” येनेश्वरेण पितरों रश्मयो बर्षादयों 
वाउसज्यन्तोत्पादिता: ( अद्तिरधिपत्न्यासीत्‌ ) अदितिरुषा मातेव पालिका भूमिवा 
अधिपत्नी स्वाभिन्यस्ति (नवभिरस्तुब॒त) नवमि: प्राणविशेषे: प्रशंसन्तु । इति दयानन्द:॥ 

भाषाथं--( पितरोउसृज्यन्त ) ईश्वरने सये रश्मियोंको उत्पन्न किया। उषा 
या भूमि उनको माताके तुल्य आश्रय देने वाली है ( नवभिरस्तुबत ) ६ प्राण बिशेषों 
से प्रशंसा करो ॥ 

शिक्षा--ईैश्वरने सूर्य रश्मियोंकों जैसे ही सूर्यके अन्दर स्थिर किया बैसे ही 
उनको उषा या प्थिवी ने धारण किया ओर वे रश्मियां मनृष्यके नवभआरों द्वारा उप- 
योग में आती हैं ॥ मं 

इस मन्त्र में सूये रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है ।॥ 


वशामेवाशतमाहुवेशां मृत्युपुपासते । वश्ेद॑ सवमभवद देवा 
मनुष्या असुराः पितर ऋषयः ॥ अथवे० १०। १०। २६ 
( बशामेवास्तमाहु: ) “अत्र स्वेसूक्तइशनात्मकरणाच्च वशा करणाख्या- 
सबंगता प्रकृतिरीशशक्तिवां ग्रह्मते' वशां सबेत्र शोभमानां कमनोयामम्रतं नित्य॑ वस्तु 
लोका आहुज्ेवन्ति ( वशां मृत्युमुपासते ) तत्वविदों बशां सृत्युं संसारलयरूपमुपा- 
सते कल्पयन्ति ( बशेदं सबमभवत्‌ ) बशा प्रकृतिरेवेद॑ सब जगत्सज्ञातम्‌ ( ऋषयो 
देवा: पितरो मनुष्या असुरा: ) ऋषयो गतिशीला देवा: प्रकाशात्मका: पितरः पालका 
मनुष्या असुराः प्राणदूषका:, एवं सर्वे5पि पदाथा वशारूपा: सन्तीति वेद्यम्‌ | सूयेचन्द्र- 
भूम्यन्तरिक्षवासिनो वा पूर्वोक्ताः सर्वे पदार्था: प्रकृतिमया: सन्‍्तीत्यथे: ॥ 
भाषार्थ--( वशामेवास्तमाहु: ) सबन्र विराजमान कमनीय जगत्कारण 
प्रकृतिको नित्य तत्व लोग कहते हैं ( बशां सृत्युमुपासते ) तत्ववेत्ता जन उस प्रकृति 
को संसारके प्रलयके रूपमें समझते हैं ( बशेद सबमभवत्‌ ) वह प्रकृतिद्दी सम्पुर्णे 
जगत बन गई (ऋषयो देवा: पिवरो म्‌नुष्या असुराः) गतिशील, प्रकाश वाले, पालक, 
मनुष्य और प्राणदूषक एवं सूर्यचन्द्रभूभ्यन्तरिक्षके पदाथ जो भो हैं वे सब 
प्रकृतिमय हैं ॥ 
शिक्ष--जगत्‌ का कारण प्रकृति एक नित्य तत्व है। और यद्‌ सृष्टिको सूदम 
प्रक्यय गत स्थितिका नाम है। सूर्य, चन्द्र, भूमि, अन्तरिक्षके अन्दर जितने भो पदाथ 
हैं बे सब प्रकृति-मय हैं या प्रक्ृतिके कार्य हें ॥ । 


शेर | प्रकौर्शसमेस्थेय 

इस सन्त्रमें पालक पदार्थ या चन्द्रलोक वासीके अथमें पितर॑ शब्द आया 
है। ओर जगतका मूलकारण प्रकृति वशा शब्द्से अभीष्ट हद ॥ 

देवाः पितरो मतुष्या गन्धवोप्सरसश्च ये । 
उच्छिष्टाज्जज्षिरे सर्वे दिवि देवा दिवि अतः ॥ अथ०११। ७१ २७ 

( ये देबा: पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्व सर्वे दिविश्वितों दिविदेवा 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे ) अन्न मन्त्रे उच्छिष्टं पद त्रह्मात्मवाचि “बिभत्ति भर्ता विश्वस्योष्छिष्टो 
जनितुः पिता | ११” इति मन्त्रअ॒णनाश प्रतोयते | उन्छिष्यते प्रलयानन्तरं यतः, उकं शव 
“आस्मा वा इृदमग्र आसोत” ( ऐतरेयो० १। १ ) तस्मात्‌ सः “द्यावाएथिवी जनयन्‌ देव 
एकः” तत्र प्रथिव्यां ये देवा देवनाम्ना व्यवहत्त॑व्या येडपि भवेयु), पितरः पितृना- 
मवाच्या ये5पि सन्ति, मनुष्या मनुष्यजातयों गन्धवेनामका अप्सरोनामकाश्र द्वि 
झलोके देवा: प्रकाशक द्विश्रित: प्राकाश्या लोका: सन्ति ते सब उच्छिष्टात्स्टि - 
प्रलयानन्तरमुच्छिष्यते यः परमात्मा तस्माज्जज्ञिरे-उत्पन्ना: सनिति ॥ 

भाषाथ--(ये देवाः पितरों मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्व) प्रथिवोके ऊपर जितने 
देव नामसे कहलाने वाले, पितर नामसे कहलाने वाले, मनुष्य जातियां, गन्धर्व ओर 
अप्सर नामसे कहलाने वाले, सभी पार्थिव पदाथ तथा ( द्वि देवा दिवि श्रित: सर्वे ) 
युलोकमें रहने वाले प्रकाशक तथा प्रकाश्य लोक सब ( उच्छ्िष्टाज्जज्षिरे ) इस 
प्रकार द्यावा प्रथिवीके सभी पद्ाथ प्रलयके अनन्तर शेष रहने वाले परमात्मदेबसे 
उत्पन्न हुये हैं ॥ 

शिक्षा-द्यावाप्रथिवीमयों सम्वूण सृष्टिके पदाथ परत्रह्म परमात्मदेवने 
उत्पन्न किये हैं ॥ 


इस मन्त्रमें पालक धर्मा बाले सभी पदार्थो'के लिये पितर शब्द आया है 
ओर प्रलयके अनन्तर शेष रहने वाले परमात्माके लिये उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग है॥ 
एयमगन्‌ दक्षिणा भद्रतो नो अनेन दत्ता सुदुधा वयोधाः । 
यौवने जीवमुपपृथ्चवती जरा पितृभ्य उपसम्पराणयादिमान्‌ ॥ 
अथवे १८। ४। ५० 
इस मन्त्रमें प्राणियोंके कमेफलभोगार्थ देह प्राप्त दहोतो है जो प्राणीको 


उसकी आयुका सेवन कराते हुए योवनझालमें सम्यक्‌ पूर्ण होकर जब जी दो 
जाती है तब इन प्राणियोंको अथवा जीवात्माओंकों सूर्यरश्मियों के प्ति समर्पण ऋर 


: परिशिषट | रह 
देती है श्रथात्‌ देहपातफे अनन्तर जीव पुनजन्म आदिके लिये सूर्यरश्मियोंक्रों प्राप्त 
होते हैं। यहां रश्मियोंके लिये पितर शब्द और दक्षिणा शब्द क्मफलभोगरूप काया 
के लिये आया है। विवरणके लिये देखो सुक्त० १८। ४। ५० ( पृष्ठ २१३ ) 

पृथिवीं त्वा पृथिव्यामावेशयामि देवो नो थाता प्रतिरात्यायु) | 
परा परेता बसुविद्द वो अस्त्वधा मताः पितृषु संभवन्तु ॥ 
अथवे १८ | ४ । ४८ 
इस मन्त्रमें गुरुकुलमें विद्याध्ययन करते हुए विद्यार्थियोंकों ग्रहस्थोंके 
समान उत्तम शय्यादिका प्रयोग न करके भूमि-आसनका विधान है। विद्यासमाप्ति 
के पश्चात्‌ शिष्य अपने गुरुओंके समान शिक्षकोंमें गिने जाते हैं। विवरणके लिये 
देखो सूक्त० १८। ४। ४८ ८ प्रश्न २१११ ) 
युवं शुज्यं भ्रुरमाणं विभिगेतं स्वयुक्तिभिर्निवहन्ता पितृभय आ । 
यासिष्टं वर्ति ह पणा विजेन्यन्‌ दिवोदासाय महि चेति वामवः ॥ 
ऋ० १॥ ११९) ४ 
( वृषणा युव॑ वां भुरमाणं भुज्यं विभिगतं स्वयुक्तिभि: पिवृभ्यों निवहन्ता ) 
हे वृषणा 5श्विनो सभासेनेशौ युवं वां युवयो: पुष्टिकारक॑ भोग्यं वस्तु विभिः पक्षि- 
भिरिव प्राप्तमात्मीयप्रकारे राजपालकेभ्यो बीरेभ्यो नितरां प्रापयन्ती सन्‍्तो ( मश्यों 
बर्तिश्वेति दिवोदासाय विजेन्यमायासिष्टम्‌ ) महद्गक्षकं बतमानं सैन्य संज्ञायते 
विद्यमानप्रकाशदात्रे सेनाध्यक्षाय विजेतुं योग्यमायातम्‌ | इति दयानन्दः ॥ 
भाषा्--( वृषणा युवं वाम्‌ ) हे सुखोंकी वर्षा करने वाले सभाध्यक्ष और 
सेनापति तुम दोनोंका ( भुरमारं भुज्यम ) पुष्टिकारक भोग्य वस्तु ( विभिर्गतम्‌ ) 
पत्तियों के तुल्य प्राप्त हुआ है ( युक्तिभिः पितृभ्यो निबहन्ता ) तुम आत्मीय प्रकारों 
से रुजपालक वीरोंके लिये निरन्तर प्राप्त कराते हो ( मद्यवो वर्तिश्चेति ) महान 


रक्षक वतमान सैन्यबल सम्यक्‌ सावधान होता है ( दिवोदासाय ) विद्यमान प्रकाश 
देने वाले सेनाध्यक्षके लिये ( विजेन्यमायासिष्टम्‌ ) विजय करनेके लिये आते हो ॥ 


शिक्षा -सभा ओर सेना के मुख्य वे होने चाहियें जो राष्ट्रपालक वीर 
सैनिकोंके प्रति धार्मिक शासनपूवक वृत्ति देते हुये उनके उत्साहक ओर बधक हों ॥ 
. इस अत्त्रम सैनिक पुरुषोंके लिये पितर शब्द आया है ओर अशिवनोंका 
झथ यहां सभाध्यक्ष ओर सेनापतिके हैं ॥ 


श्दई ] प्रकोशेसमेन्चय 


सरस्वति या सरथं ययाय स्वधाभिर्देवि पितृभिमेदन्ती । 
आसचद्यास्मिन बर्दिषि मादयस्थानमीवा इष आपेक्षस्मे ॥ 
ऋण १०। १७। ८ 

( या सरस्वति देवि स्वधामि: पिठमिर्मदन्ती सरथं ययाथ ) या सरस्वति 
सरस्वती देवी वाकशक्ति: स्वधाभिः सत्कारे: सह पितृभिः शिक्षके: सज्ञता मदनन्‍्ती 
जनान्‌ हषयन्ती सती सरथमेकशरीरं ययाथ याति प्राप्नोति। “अन्न पुरुषलकार- 
व्यत्ययो! ( अस्मिन्‌ बर्हिष्यासद्य मादयस्व ) अस्मिन्‌ बरहिंषि यज्ञ आसद्य भाद- 
यस्व हषयेत्‌ ( अस्मेबनमीवा इष आधेद्दि ) अस्मेउस्मभ्यमनमीवा आरोग्यकरा 
इष इषितव्या: क्रिया आदध्यात्‌॥ 

भाषाथ--( या सरस्वति देवि ) यह जो अध्ययनाध्यापचरूप विद्या दे 
बह ( स्वधाभि: ) सत्क्रियाओंके साथ ( पितृभिः ) शिक्षकोंसे सज्गत हुई ( मदन्ती ) 
मनुष्योंकों सुख पहुँचाती हुई ( सरथम ) एक शरीर होकर ( ययाथ ) श्राप्त होती 
है ( अस्मिन बर्हिषि ) इस अध्यापन स्थान या सभामें ( आसद्य ) प्राप्त होकर 
( भादयस्थ ) हर्षित करती है ओर ( अस्मे ) हमारे लिये ( अनमीवा इषः ) 
आरगेग्यकारक इष्ट क्रियाओं को ( आधेहि ) धारण कराती है॥ 

शिक्षा--विद्वानोंका सत्कार और सत्सड्ग करके विद्याध्ययन करना चाहिये 
शथा उसकी प्राप्तिके लिये शिक्षणालयमें जाना चाहिये। जिससे कि पढ़ी हुई विद्या 
विद्यार्थीकों सब प्रकारसे योग्य बनादे ॥ 

इस मन्त्रमें शिक्तकोंके लिये पितर शब्द्‌ आया है ओर अध्ययनाध्यापन- 
रूप वाणीके लिये सरस्वती शब्दका प्रयोग है ॥ 


सरस्वती या पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा: । 
सहस्राधेमिडों अन्र भाग रायर्पोष यजमानेषु थेहि ॥ 
ऋण ९० । १७। ९ 
( पितरो दक्तिणा यज्ञमभि नक्षमाणा यां सरस्वतीं हवन्ते ) पितरः शिक्षका 
दक्षिणा दक्तिणतो यज्ञ' ब्रह्ययज्ञं विद्याध्यापनमभिनक्षमाणा अनुतिष्ठन्तो यां सरस्वती 
वाणी हवन्ते प्रयुज्ते ( अन्र सहसाधमिडो भागं रायस्पोष॑ यजमानेषु धेष्टि 
अत्राध्ययनाध्यापनयज्ञे सा सहस्राधमसंख्यातगुणं रायस्पोषं भूमानमिडो भागं स्तवन- 
भाग विद्याप्रकाशं यजमानेषु अध्येटृजनेषु धेदि धारयेत्‌। “थूमा वे रायस्पोषः” 
(श० ३। १॥२। १२ )॥ 


परिशि् [ १३% 

भाषाथ--( पिठरो दक्षिणा ) शिक्षक लोग शिष्यके दक्तिणमें बैठकर ( यश्ष- 
सभिनक्षमाणा: ) विद्याध्यापन रूपी यज्ञका सेवन करते हुए (यां सरस्वती हवन्ते ) 
जिस अध्ययनरूप वाणीका प्रयोग करते हैं ( अन्न सहस्ताघ रायरपोषमिडो भागम्‌ ) 
वह इस अध्यापनरूपी यश्ञमें बहुतगुणय॒कत विस्तृत या मद्दान विद्याप्रकाशको 
( यजमानेषु घेहि ) अध्ययन करने वाले विद्यार्थियोंमें घारण कराती है ॥ 
। , शिक्षा-शिक्षक लोग शिक्षणालयमें बैठकर विद्याध्यापन काय करते हैं 
क्योंकि विद्याही मनुष्यके ज्ञानके विकास का कारण है॥ 

इस मन्त्रमें शिक्षक जनोंके लिये पितर शब्द आया है। ओर अध्ययनरूप 
बाणीके लिये सरस्वती शब्दका प्रयोग है ॥ 

इदं ते हत्यं घृतवत्‌ सरस्वतीदं पितृणां हविरास्यं यत्‌ । 
इमानि ते उदिता शन्तमानि तेभियेयं मधुमन्तः स्थाम ॥ अथ०७।६८।२ 

( सरस्वति इदं ते घृतवद्ध्यम ) सरस्वति हे जिद्बे ! इदं घ्ृतमिश्र॑ ग्राह्म' 
बस्तु तुभ्यमस्ति “जिद्या सरस्वती” (श० १२। ३। १ । १४ ) ( पितणामास्यं हृबिः ) 
पिन॒णां प्राशानामिदमास्यमास्ये भव॑ मुखे वतमानं हविरन्नं यदस्ति ( इमानि ते शन्त- 
मानि उदिता तेमिययं मधुमन्तः स्याम ) इमानि ते तव शन्तमानि कल्याणकराण्यदिता 
बचनानि तैवयं रसबन्तः स्याम ॥ 

भाषा्थ--( सररबति इदं ते घृतवद्धव्यम्‌ ) हे बाणी शक्तिसम्पन्न जिह्ा ! 
यह घृत मिली हुई प्राह्मबस्तु अथोत्‌घी का बना हुआ उत्तम पकान्न तेरे लिये है जोकि 
बस्तुत्त: (पित॒णामास्यं हविः) प्राणोंके सम्बन्धमें मुखमें दी जाने वाली हवि है ( इमानि 
ते शन्‍्तमान्युदिता ) ये तेरे कल्याण करने बाले बचन (तेभ्यो वर्य मधुमन्त: स्याम) 
उनके द्वारा हम सरस मधुरभाषी बनें ॥ 

शिक्षा--प्राणशशक्तिके बढ़ाने तथा मधुरभाषी सुबक्ता बननेक्े लिये घृत- 
यक्‍त उत्तम २ भोजन सेवन करने- चाहियें ॥ 

इस मन्त्रमें प्राणोंफे लिये पितर शब्द आया है ओर जिह्लाके लिये सरस्वती 
शब्दका प्रयोग है ॥ 


देवा; पितरो मनुष्या गन्धवोप्सरसश्च ये। 
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमतिद्रव ॥ अथ० १०९९ 
(ये देवा; पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसबश्व) ये देवा: सूयेलोका: परितरखन्दू- 


शक ] प्रकीशलसमम्बय 
श्ोका मनध्या: प्थिवौलोका: पदार्था गन्धर्षाप्सरसों वातरथा जल्रथाश्व ( ते सर्वे त्वा 
सातिराप्नं गोप्स्यन्ति ) ते सर्वे है शठौदने5संख्यातवरीय बशे सर्वेषां बशयित्रि प्रकृते | 
त्वां सातिराश्नरमहरनिशं निरन्तर गोप्ट्थन्ति मूलत्वेन स्थापग्रिष्यन्ति ( अतिद्रव ) अतः 
सबत्रातिद्रवातिगच्छ ।। 
भाषाय्--( ये देवा: पितरों मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्व ) जो सूर्य लोक, चन्द्र- 
लोक, प्रथिवीलोक के पदार्थ तथा वायु और जलमें' रहने वाले हैं (ते सर्वे स्वां 
सातिरातन्न॑ गोप्ययन्ति ) वे सभी दे असंख्यातवीये वाली सबके वशकरने वाली 
प्रकृति तमकों अहर्निश निरन्तर मूलरूपमें अपने अन्द्र स्थापित करते हैं। अतः तू 
( अतिद्रव ) सत्र अत्यन्त गति कर | 
शिक्षा-प्रथिवी, चन्द्र, सूये, जल और वायु के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
सभी पदार्थ अनन्त बीजशक्ति वाली प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं जोकि सबके अन्द्र 
परमारुरूपमें शीघ्रगतिसे वर्तमान हैं || 
इस मन्त्रमें चन्द्रलोकके रहने बालोंके लिये पितर शब्द आया है। 
एफ विद्वान ने इस भन्त्रफो “गौ व पितर” के शीषकमें रक्‍्खा है पर मन्त्र में गो 
शब्व॒का लेश भी नहीं है आश्थय है कि “गोप्स्यन्ति क्रियापद्‌ जोकि “गुपू रक्षणे” घात 
से बना हुआ है उसका धातबोध या व्युक्त्पक्ति का ध्यान न रखते हुए ( त्वा गोप्स्य- 
न्ति ) तुम गौ की रक्षा करेंगे” ऐसा लिखा है जो उचित न था ॥ 
प्रजापतिमहमेता रराणो विश्वेदेवे! पितृभिः संविदानः । 
शिवाः सतीरुष नो गोष्टपाकस्तासां व्यय प्रजया सं सदेम | 
ऋ०"० १० | १६९ । ४ 
( प्रजापतिमह्ायमेता रराण: ) गोपतिम॑ह्ाममेता गा रराण: प्रयच्छन ( विश्वै- 
दबे: पिठ॒भि: संविदानः ) विश्वैद॑वे: सर्वेविंद्दद्धिस्तथा पितृमि: पालक जनेश्व संविदान 
ऐकमत्यं गत: ( शिवाः सतीर्नों गोष्ठमाकः ) शिवाः कल्याणकरा: सतीर्गा श्रस्माक॑ 
गोष्ठमाक आनयतु प्रापयतु ( तासां प्रजया बय॑ संसरेम ) तासां गवां प्रजया सन्तत्या 
वर्य सम्गच्छेमदि ॥ 
भाषाथं-- ( पुजापतिमेह्ामेता रराण: ) गोपालकजन मेरे लिये इन गौनों 
का देता हुआ तथा ( विश्वैदेबैः पिठ॒भि: संविदान: ) तथा सब्र विद्वानों ओर पालक- 
जनोंके साथ सहमत हुआ २ ( शित्रा: सतीर्नों गोष्ठमाकः) कल्याण करने वाली 
गौंओंको हमारे गोस्थानमें लाबे ( तासां प्रजया वर्य संसदेम ) उन गौवोंकी सम्ततिसे 
युक्त दीं.। 


परिशि्ट [ १३६ 


शिक्ष--गोओंकों गोपालकके प्रति सुपुदें करना चाहिये ओर वह गोपालक 
विद्वानों ओर पालक जनोंको अनुमतिमें रहता हुआ गोपालन कारयेको करे तथा गौश्ों 
के स्थांमी सदा गौओंकी वृद्धि करते रहें इस प्रकार सभायें या धनिक पुरुष गोंशाला 
की स्थापना करके गोपालन ओर गोवधन करें ॥ 


इस मन्त्रमें पालक जनोंके लिये पितर शब्द आया है |। 
स॒ तु श्रुधीन्द्र नृतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारुघायः | 
त्वं ब्लापिः प्रदिवि पित॒र्णां शश्वद् बभूथ सुहव एशो ॥ ऋ० ६।२१।८ 
( बीर कारुधाय इन्द्र नूतनस्येष्टी सुहवः शश्वद्‌ बभूथ ) हे दुष्टविनाशक 
बिदुषां धर्तो न्‍्यायेश विद्न्‌ ! नूतनस्येष्टो समन्तायज्ञक्रियायां सुष्ठुज्ञानविज्ञानो निर- 
न्तरं भवे: ( स त्वं तु हि पितणां प्रदिव्यापिन्रह्मण्यत: श्रुधि ) स त्य॑ तु हि पालकानां 
प्रकृष् कामनायां प्राप्तान धनमिच्छतः श्र | इति दयानन्दः ॥ 
भाषा्थ--( वीर कारुधाय इन्द्र | नूतनस्थेशो सुदृबः शश्वद्‌ बभूथ ) हे 
दुष्टविनाशक बिद्वानोंके धारण करने वाले न्यायेश विंद्वन्‌ ! नूतन होम्य वस्तकी 
उत्तम यह्वक्रियामें ज्ञानविज्ञानसम्पन्न हुआ तू निरन्तर स्थिर हो ( सत्वं तु हि पितृणां 
प्रादिव्यापित्रेद्व प्यत: श्रुधि ) तू दी पालन करने वालोंके उत्तम कामनामें पूप्त धनके 
खाहने बालोंके सम्बन्धमें सुन श्रथोत्‌ स्वीकार कर ॥ 
शिढ्ा -दुष्टोंको दुस्ड ओर धार्मिककों रक्ताकरने वाले न्‍्यायाधीशको चाहिये 
कि वह विद्या ओर अन्यसातनोंसे पालनकरने वाले महानुभावोंकों मांग #। सुने ॥ 
इस मन्त्रमें पालन करने वालोंके लिये पितर शब्द आया है। ओर न्यायेश 
राजाके लिये इन्द्र शब्दका पूयाग है ॥ 
जुष्टो नरो ब्रक्षणा व; पितृणामक्षमव्ययं न किलारिपाय | 
यच्छक्वरीष बृहता रवेणेन्द्रे शुब्ममदधाता वसिष्ठा। ॥ 
ऋ० ७। ३३१!१४ 
( बसिष्ठा नरो यद्‌ बृहता खेण शकरोष्विन्द्रे शुष्प्रभद्धात ) दे धने5त्यम्ते 
बासे कुबेन्तो नेतारः ! यूयं यद्‌ महता शब्रेन शक्तिमतीषु सेनासु परमंश्वर्य बल॑ घत्त 
( जुष्टो श्रक्कणा वः पितृणामव्ययमक्षं किल न रिषाथ ) पीत्या धनेन व्‌ यष्माकं 
अनकादीना माशरदित॑ व्याप्त किल यूयं न दिंसय । इति दयानन्दूः ॥ 
आर्य वसिध्ठा बरो यद्‌ हृदता स्वेण ) हें पनेमें अत्यन्त चॉसे करते 


३४० | प्रकौणसमस्वर्य 


वाले नेता महालुभावों ! तुम घने ध्वनिनादसे (शकरीष्विन्द्रे शुष्ममदधात) शक्ति बाली 
सेनाओंमें परमेश्वयंके निभित्त बलको धारण करो ( जुष्टी त्रह्मणा वः पितृणाम ) 
प्रीतिके साथ धन ते तुम्हारे जनकादिकोंकी ( अव्ययमक्षं किल न रिषाथ ) नाशरदित॑ 
तथा व्याप्त पूर्ण सुखकी हिंसा न करो ॥ | 

शिक्षा -धनी जनोंमें जो अत्यन्त घनिक प्रधान पुरुष है वह अपने मण्डलमें 
घोषणा करे तथा भाषणद्वारा समझाबवे कि जो पालक पुरुष विद्यादि साधनोंद्वारा 
हमारो रक्षा करते हैं उनको स्थिर आजीविका कदापि नष्ट न होने पावे॥ 

इस मन्त्रमें पालकजनोंके अथेमें पितर शब्द और परमेश्वयके अथमें इन्द्र 
शब्द आया है।॥ 


तप्तु नः पूर्व पितरो नवग्वाः सप्त विप्रासों अभिवाजयन्तः । 
नक्षद्ाभ ततुरिं पबतेष्ठामद्रोधवां मतिभिः शविष्ठप्त्‌ ॥ 
ऋ० ६। २२। २, श्रथ० २० । ३६। २ 


( नक्षद्याम॑ ततुरिं पर्वतेष्ठामद्रोधवां शविष्टं नः पूर्वे नवग्वां विप्रासः 
सप्त पितरो5भिवाजयन्तस्तमु मतिभिः ) नक्ष॒तानां भ्राप्तानां दोषाणां दिंसितारं दुःखात्ता- 
रयितार॑ पवते मेघे स्थितमिव शुद्धस्वरूप॑ द्रोहरद्विता बाग्यस्य तं शविष्ठमतिशयेन बल- 
युक्तमस्माक॑ पूर्व नवग्वा नवनोतगतयो मेधाविनः पितृजना अ्रभिज्ञापयन्तस्तमु मननः 


जे रे 0. 


शीलेमनुष्ये: सेवेरन्‌ । इति द्याचन्दः | 

भाषार्थ-- ( नक्षद्दाभ॑ ततुरिम ) प्राप्त दोषोंको नष्ट करने वाले तथा दुःखसे 
तराने वाले ( पबतेछठामद्रोधवाचम्‌ ) मेधमें स्थितके समान शुद्धस्वरूप द्रोह रहित 
बाणोवाले ( शविष्ठं नः ) अतिशय बलयुक्तक्रों दमारे ( पूर्व नवग्वा विप्रास: ) पूवज 
नवनीतगतिवाले अर्थात्‌ उदारहदय मेधावो (सप्त पितर:) सात पितृजन ( अभिवा त्र- 
यन्तस्तमु मतिभि: ) विद्योपदेश देते हुवे उस पूर्बोक्त राष्ट्र पतिको मननशील मनुष्योंके 
साथ सेवन कर ॥ ह 

शिक्षा-राष्ट्रके अन्द्र उदारहद्य मेबावी उपदेशक मीतिज्ञ सात विद्वान 
झन्य विचारशील मनुष्योंके साथ प्रजाहितके सम्बन्धमें बक्तत्य करनेके लिये दोष- 
नाशक, दुः:खसे तराने वाले, पवित्र, निष्पक्ष, आत्मबलयुक्त, राष्ट्रपतिकरे पास जावें और 
बतोचित व्यवस्था करावें ॥ 

इस मन्त्रमें ज्ञानी जनोंके लिये पितर शब्द आया है और परदुःखको देख- 
कर जिनका हृदय पिंधल जाता दै वे नवग्व शब्द्से नवनीत गति बाले अमिप्रेत हैं ॥ 


' पैरिशिष्ट ८ [१७१ 
कांमो जश्मे प्रथमो नेनं देवा आपु) पितरों न मर्त्याः। 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वाहा महाँस्‍्तस्मे ते काम नम इत्‌ कृणोमि 
अथ० ९ | २। १५९ 
( प्रथम॑ कामो जज्ञे ) संसारे सर्वप्रथम: कामो जातः ( देवा एन॑ नापुः ) 
सू्यलोकिन इस काम नाप्तवन्‍्तः पूरितवन्तः ( पितरो न मर्त्या: ) चन्द्रलोकवासिनो 
न पूरितवन्तों न च भूलोकस्थाः पूरितवन्तः ( ततरत्वं ज्यायान्‌ विश्वाह्या महानसि ) 
तस्मात्कारणात्त्वं ज्यायान्‌ श्रेयान्‌ विश्वाह्दा सबंदेव महानसि ( तस्मे ते काम नम 
इत्कणोमि ) दे काम तस्मे तुभ्यं दूरतो नम एवं कृशोमि करोमि ॥ 
भाषार्थ-- (प्रथम: कामों जझ्े) संसारमें सबसे प्रथम काम अभिलाषाभाव 
उत्पन्न हुवा ( देवा एनं नापु: ) न सूय लोक वासियों ने इसको पूरा किया ( पितरों 
न मरत्या: ) चन्द्रलोक वासियों ने ओर न प्रथिवोलोक वासियोंने पूरा किया 
( ततस्त्वं ज्यायान्‌ विश्वाह्म महानसि ) इस कारण से तू ज्येघ्त सवंगत ओर महान है 
( काम तस्मे ते नम इत्कृणोमि ) हे काम उस तेरे लिये में दूरसे नमस्कार करता हूँ ॥ 
शिक्ष--संसारमें सभी जीवोंके अन्दर कामप्रवृत्ति बड़ी है उसको कोई 
भी पूरा नहीं कर सकता इसलिये कामपाश से बचनेके लिये अपने योग-क्षेमके अनु- 
सार उसको वबतना चाहिये। अथवा मुमुक्ुको कामरह्दित हो जाना चाहिये | स्वजीवन 
निर्वाहके साथ निष्कामता का सेवन करना चाहिये ॥ 


इस मन्त्र मं चन्द्रलोफ वासियों के लिये पितर शब्द आया है और सांसारिक 
एपणा के लिये काम शब्द का प्रयोग है ॥ 


य॑ देवा) पितरों मनुष्या उपजीवन्ति सवेदा स मायमधि रोहतु मणि: 
श्रेष्दयाय मूधेतः ॥अझथ० १०। ६। ३२॥ 

( देवा: पितरो मनृध्या: सबेदा यमुपजोबन्ति ) यं वच्यमार्ण मर्शि मूद्धंबीय 
देवा: पितरों मनुष्या: सवोदोपजीवन्त्याश्रयन्ति ( खोड्यं मणि: श्रेष्दूयाय .मूद्धंतो 
माभिरोदतु) सोडयं श्रेष्याय श्रेष्वत्वसम्पादुनाय मूव तो मूवोनमाशित्य माममितिष्ठतु ॥ 

भाषा्थ--( देवाः पितरो मनुष्याः सबंदा यमुपजोबन्ति ) देव, पितर, 
म्रनुष्य, पूर्वो क तीनों कोटि के महानुभाव सदा सस्तकके ओजरूप जिस मणि का 
अश्रय लेते हैं ( सोडयं मणि: श्रेष्दयाय मूथतो माभिरोहतु ) बह यह मस्तक को 
ओज़रूप मशण्खि श्रेष्नतासम्पादूनके लिये मुधों में श्ाश्रित होकरः मुझे प्राप्त हो ॥ 


४४३ ] प्रकौशंसमंन्धं्य 

शिक्षा-धातओं का साररूप वौर्यपदार्थ मस्तिष्कमें ओजके रूपमें 
स्थिर होता है। जिसके आश्रय सभी संसारके जीव अपनी जीवनशक्तिको श्राप्त 
हुए स्थिर रहते हैं ॥ 

इस मन्त्र में चन्द्रलोक बासी जीवोंके लिये पितर शब्द आया है ओर 
यहां मस्तकके ओजके अथमें मणि शब्दका प्रयोग है ॥ 

उरु; प्रथस्व महता महिज्ना सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य लोके । 
पितामहा; पितरः) प्रजोपजाहं पक्ता पश्चद्शस्ते अस्मि॥ 
अथ० ११।१। १९ 

वक्तव्य--यह मन्त्र अथववेद के ११ वें काण्ड के प्रथम अनुवाक 
में है। ओर इस अनुवाक में “अक्मोदन” शब्द भिन्न २ अर्थों में आया है। 
आध्यात्मिक, आधिभोतिक ओर आधिदेविक दृष्टियों से अथ करने में किन्हीं 
महत्वपू्ं वस्तुओं का बाचक प्रतीत होता है । यहां अनुवाक के प्रारम्भमें 
ब्रद्मोदनका अथ प्रजापतिकरा वीये है जोकि सृष्टिको उत्पत्तिका निर्मित्त है “अदि- 
तिनावितेयं ब्रह्मोद्न॑ पचति पुत्रकामा” (१ ) तथा “मद्दते वीर्याँय बल्लौदनाय” ( ३ ) 
प्रथम मन्त्र में सन्‍्तान को इच्छा के लिये प्रह्मोद्न का पकाना गर्भमें बीयेको 
धारण करके परिणाम करनेका प्रसज्ञ है | ठृतीय मन्त्र में उसी त्रह्मौदून को महान्‌ 
धीय कहा है ब्रद्मोदन शब्द ब्रद्मगओदन का समस्त पद है । विभाग से भी 
उक्ताथ स्पष्ट होता है। “अक्ष वे प्रजायति:” (श० १३ । ६। २। ८) “रेतो वा ओदन:” 
(श० १३।१।१।४) इस प्रकृत श६ वें भन्त्र में ब्रह्मोद्न को लक्ष्य किया गया 
है। यहां त्रह्म अर्थात्‌ इश्वर या वेद इसके निमित्त ओदन अर्थात्‌ बीये हुआ । एवं 
ब्रह्मचय क। नाम ब्ह्मोदन है। अगले मन्त्रमें भी यह बात स्पष्ट है “अज्लौदनों देव- 
यानः” कहा गया है। पश्नोपनिषद्‌ में यह सिद्धान्त वणित भो है कि देवयान मार्ग 
ब्रद्मचयसे प्राप्त होता है।“'अ्रथोत्तरेण तपसा बक्षचर्येण श्रदयया विधयात्मानमन्विष्या- 
द्व्यमसिजयन्ते” ( प्रक्नो० ३ | १० ) अतः इस मन्त्रका अर्थ निम्त प्रकारसे सम- 
मना चाहिये-- 


( महता महिम्ना सहस्रवृष्ठः सुकृतस्य लोऊे उस: प्रथस्व ) है त्रद्मचयेरूप 
बह्योदन | त्वं महता प्रभावेण सहस्रउ॒ष्ढो धारणेनासंख्यातपुत्रशक्तिकों बाउसंख्यात- 
तेजा: सन्‌ सुझतस्य पुण्यक्रतस्य सुनियमे स्थितस्य लोके मम शरीरे उरबेहुः प्रथस्व 
बिल्‍्तृतों भव |. पुत्राः इझनि? ( तां० २२ । ६ | ४.) “"तेज़ो अहावर्च्स पूहोनि”” ( सॉ« 


, परिरिष्ठ [ इडहे 


(१६।११। ७) (अह ते पत्चदशः पक्ताउश्मि ) अहं ते तवात्माइडश्रयदाता 
पक्तारिमि “आत्मा पद्नद|शः” ( ठाँ० १६ | ११। ९ ) न केबलमहमेवापितु ( पितामहा: 
पितर: प्रजोपजा ) मम पितामहा: पितरः पुत्राः प्रौत्राश्य पक्‍तारः सन्ति ॥ 
भाषाथ--( महता महिम्ना सहस्रप्ृष्ठ: ) हे ब्रह्मचयेरूप त्ह्मोदन ! तू बड़े 
प्रभावके साथ शरीरमें धारण करनेसे असंख्य पुत्र शक्तियाला या असंख्य तेजवाला 
होता हुआ ( सुकृतस्य लोके उरू: प्रथस्व ) पुण्यकर्मी सुनियममें वतमान मेरे शरीर 
में बहुत प्रकारसे विस्तृत हो ( अहं ते पतचदशः पक्तास्मि ) में तेरा आत्मा तुमे 
आश्रयका दाता स्वशगीरमें पकाने वाला हूँ ।न केवल में ही अपि तु ( पितामहा: 
पितरः प्रजोपजा ) पितामद्द पितर पुत्र और पोत्र भी तुमे अपने शरीर में पकांते हैं ॥ 
शिक्षा--शरीर के अन्दर ब्रह्माचयके सुनियमों से रहकर धारण किया हुआ 
बीये अनन्तशक्ति वाला ओर तेजस्वी बन कर वतमान रहता है| इस वीयेरूप महत्व- 
पूर्ण धातु को जीवात्मा शरीरमें अपनी जीवनीको उत्तम बनानेके लिये परिपक्व 
करता है। यह उत्तम धातु पितामह पितर पुत्र और पौत्र सभी के किये रक्षणीय है ॥ 
इस मन्त्रमें जनक आदि के लिये पितर शब्द आया है। ओर त्रह्मचयेके 
लिंये ब्रह्मौदन शब्दका प्रयोग है। अन्य विद्वानोंने ब्रह्मेदनको फिसी प्रकारका चावल 
सममभा है ओर स्पष्टीकरण भी कुछ नहीं किया है ॥ 
ब्रह्म चारिएं पितरो देवजनाः पृथग देवा अनुसंयन्ति सर्वे । 
गन्धवां एतमन्वायम त्रयस्त्रिशत्‌ त्रिशताः पट्सहस्राः सवान्त्स 
देवांस्तपसा पिपति ॥ अथ० ११॥।५॥ २ 
( देवजनाः पितर; प्रथग्देवा ब्रह्मचारिणमनुसंयन्ति ) देवजना देवानां 
विदुषां जना जनयितारों विद्यासुशिक्षाभ्यां सम्पादयितारस्त एवं पितरों ज्ञानिनो 
गुर्वादयः सर्वे च पृथरदेवा अन्‍्ये विद्वांसोउनुसंयन्त्यानुकूल्येन संप्राप्नुवन्ति ( त्रय- 
स्त्रिशत्तिशता: पट्सहस्रा गन्‍्धर्वा: स्वान्‌ स देवांस्तपसा पिपतिं ) त्रयस्त्रिंशल्रिशताः 
पट्सहस्राः ६३३३२ इतिसंख्याका गन्धर्वा: स्त्रीकाममनोभावा ये सन्ति। 'ख्रीकामा वे 
गर्धवाँ:” (ऐ० $ | २७) “मनो गम्धवें:” (श० ६ | ४। १ । १२) तान्‌ स्वान्‌ ब्रह्मचारी 
तपसा ब्रक्मचयेव॒ुतेन देवान कुबन्‌ पिपर्ति पालयति ॥ 
भाषाथ--( देवजनाः पितर: ) विद्या सुशिक्षा के द्वारा मनुष्योंको विद्वान्‌ 
बनाने वाले गुर्वादि ज्ञानी जन ( पुृथररेवा:) ओर अन्य बिद्वान्‌ संन्यासी आदि 
महासुभात, ( अश्षयारिणमनुसंयन्ति ) अद्षबयारीफो अनुकूक्षता से प्राप्त -होते हे 


इक ] प्रकोशसेमैन्थय 


( प्रयरिशत्रशत्‌ त्रिशता: षट्सहस्रा गंन्धर्वा:.) ६३३३ जो स्त्रीकामनों, के मनोभांव: 
( सर्वान्‌ ) उन सबको ( स तपसा देवान्‌ ) यह ज़ह्मचर्यत्रतसे देव अर्थात्‌ दिव्य 
गुणोंमें परिवर्तित करता हुआ धारण करता है ॥ 
शिक्षा-्रद्मचारी जब गुरुकुलमें विद्याध्ययनके लिये जाता है तब उसको 
योग्य बनाने वाले गुरु और अन्य विद्वान्‌ संन्‍्यासी आदि महानुभाव उत्तम विद्या 
ओर शिक्षा प्रदान करते हैं तथा उस समय जो स्त्रीकामसम्बन्धी मनोविचार बहुत 
प्रकारसे उठते हैं वे त्रद्मबचारी उनको अपने त्रह्मचय बुतसे दिव्य गुणोंमें परिवर्तित 
कर देता है ॥ 
इस मन्त्रमें गुरु आदि ज्ञानी जनोंके लिये पितर शब्द आया है ओर उनके 
शिष्यके अथरमें त्रह्मचारी शब्दका प्रयोग है ॥ 
मा छेदम रश्मीरिति नाधमानाः पित्णां शक्तीरनुयच्छमानाः । 
इन्द्राग्निभ्यां क॑ हषणों मदन्ति ता छाोद्री धिषणाया उपस्थे ॥ 
ऋ० १। १०९ । रे 
( घिषणाया उपस्थेउद्री ) अ््नाया: स्थापयित्ये व्यवद्दारे नाशरहितो क्शु- 
दप्नो स्‍्त: ( रश्मीन्‌ मा छेद्म ) तयो रश्मीन्‌ विद्याविज्ञानतेजांसि न छिन्याम ( पितृणां 
शक्तीरनु यच्छमाना नाधमाना वृषण इन्द्राग्निभ्यां कं मदन्ति ) यतो हि. पालकानां 
'विज्ञानवतां विदुषां रक्षानुयुक्तानामृतूनां वा सामथ्यान्यानुकूल्येन नियन्तार ऐश्वर्ये- 
णाप्तिमिच्छन्तो बलवन्तो जना विद्युद्ग्निभ्यां सुखं कामयन्ते | इति दयानन्दः ॥| 
भाषाथ--( धिषणाया: ) ग्ज्ञाके ( उपस्थे ) स्थापनीय व्यवहारमें ( अद्री ) 
नाशरहित विद्युत ओर अग्नि हैं / रश्मीन्‌ मा छेदूम ) उनकी ज्वालाओंको दम 
छिन्न भिन्न न करें ( पितणां शक्ती: ) जिससे विज्ञानी विद्वान्‌ पालकोंकी जो रक्षाके 
देतु ऋतुओंको सामर्थ्या' को ( अनुयच्छमाना: ) अनुकूलताका नियन्त्रण करते हुए 
( नाधमाना: ) ऐश्वये प्राप्तिको चाहते हुए ( वृषण; ) बलवान मनुष्य ( इन्द्राग्नि- 
भ्याम्‌ ) उन विद्युत्‌ और अग्नि से ( कम्‌ ) सुखको ( मदन्ति ) चाहते हैं॥ 
शिक्ष-भोतिक संसारमें विद्या या बुद्धिबिकासोंके निमित्त विद्युत्‌ ओर 
अग्नि हमको उपलब्ध होने वाले पदार्थ हैं अत: हमको इनकी धाराओंसे लाभ उठाना 
चाहिये । राष्ट्रके पालक जन उक्त बिद्युत्‌ ओर अप्रिसे नानाविध शक्ति ओर ऐश्वय॑ 
तथा सुखको प्राप्त करते हैं ॥ 


, इस मभन्त्रमें विद्वान ग्रा्ट्रक्षफजनों तथा ऋतुओंके लिये पितर शंष्द आया है।। 
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ये थो देवा; पितरों ये च पुत्राः सचेतसो में श्रुणुतेदसुक्तम्‌ । 
सर्वेभ्यो वः परि ददाम्येतं स्वस्त्येने जरसे वहाथ ॥ अथ० १।३०।२ 
( देवा: पितरो ये ये च व: सुचेतसः पुत्रा इृदम्म उक्त॑ श्ृग॒त ) है देवा 
बिद्ठांस: पितर: पालकजना ये यूय॑ स्थ ये वो युष्माक॑सचेतसो जातप्रज्ञा: पुत्राः सन्ति 
ते यूयमिदं मे मम बचन॑ ख्रुत ( एतं वः सर्वेभ्य: परिद्दामि ) एत॑ स्वजन युष्मभ्य॑ 
सर्वेभ्य: समपयामि ( स्वस्त्येने जरसे वहाथ ) स्वस्ति यथास्यात्‌ तथेनं जरसे 
जरावस्थंपयन्तं बह्देत नयत “लिडर्थे लेट” ॥ 
भाषार्थ--( देवा: पितरो ये येच वः सुचेतसः पुत्रा: ) हे विद्वान पालक- 
जनो ! जा तुम हो ओर जो तुम्हारे शिक्षित विद्वान पुत्र हैं वे तुम सब ( इदं म उत्तं 
शराुत ) इस मेरे वचनको सुनो ( एतं बः सर्वेभ्य: परिद॒दामि ) इस पुत्रादि स्वजन 
को में तम्हारेप्रति समर्पित करता हूँ ( स्वस्व्येनं जरसे बह्याथ ) इसका कल्याण जिस 
प्रकार जरावस्था अर्थात्‌ बुढ़ापे पर्यन्त सिद्ध होसके वैसे तम इसको विद्याध्यापन 
में चलाओ ॥ 
शिक्षा--स्वसन्तानादिको गुरुकुलमें प्रवेश करनेके लिये गुरुओं तथा विद्वान 
शिक्षित गुरुपुत्रों या गुरुशिष्योंसे प्राथंना करनी चाहिये कि इस मेरे बालकका कल्याण 
जिसप्रकार पूर्ण आयुपयेन्त सिद्ध होसके वैसे श्राप लोग इसका शिक्षण करो या 
बैसी /0 में इसको ले जाओ ॥ 
इस मन्त्रमें ज्ञानी जन गुरुओंके अथेमें पितर शब्द आया है।।' 


देवा; पितरः पितरों देवा; | यो अस्मि सो अस्मि॥ अथ० ६॥१२३॥३ 

( देवा: पितरः पितरो. देवा: ) देवा हे विद्वांसः ! विश्वादानेनास्मा्॑ यूय॑ 
पालका: स्थ, पितरो हे अन्नदानेन पालका: ! युयं देवाः स्थ ( यो5स्मि सो5स्मि ) अहं 
यो युष्माक॑ सम्बन्धी शिष्यो वा पुत्रों वाइस्मि सो5स्मि यूयं जानीथेबा5तः स्वसम्ब- 
धिनं मत्वा मां रक्षत ॥ 

भाषा्थ--( देवा: पितर: पितरो देवा: ) दे विद्वानो आप विद्यादानसे हमारे 
रक्षक हो, हे अज्नादि द्वारा पालन करने वालो ! आप हमारे लिये देव हो अतः 
( यो5स्मि सो5स्मि ) में जो आपका सम्बन्धी पुत्र या शिष्य हूँ सो आपलोग मुमे 
अपना सम्बन्धी समझकर मेरी रक्षा करो ॥ 

शिक्षा-गुरुकुलबासके समय गुर्बादि जन अपने रक्षक होते हैं ओर घर 
पर अपने जनकादि पालकज़न देवरूपमें होते हैं.इसलिये अपने आपको उनका शिष्ष्य 
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या पुत्र समभते हुए उनसे अपनी रज्षा के लिये सदा निवेदन करते रहना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें पालक और जनफके अथरमें पितर शब्द आया है॥ 
नमो वः पितर ऊरजें नम्रो व) पितरो रसाय ॥ 
नमो व पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे ॥ 
नमो वः पितरो यह धोरं तस्मे नमो वः पितरों यत्करं तस्मे ॥ 
नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मे नमो व! पितरों यत्स्योनं तस्मे ॥ 
अथ० १८ । ४ । <१, <२, ८३, ८४ 
इन मन्त्रों में क्रशशः पितर शब्द अज्नदान से पालन करने वाले जनकादि, 
रसीले पदार्था' के देने वाले जनकादि, शासन द्वारा पालन करने वाले राजपुरुष, 
राज्यमानसे पालन करने वाले नीतिज्ञ, धनद्ण्ड देकर पापसे बचाने वाले द्ण्डदाता, 
प्रहारदण्ड देकर अति पापसे बचाने वाले प्रहारदण्डदाता, आत्मज्ञानके दान से 
पालक, विद्यादानसे पालक, अभिप्रेत हैं । विशेष विवरणके लिये देखो सृक्त० अथ० 
१८ । ८ | ८१--८४७ ( पृष्ठ २२६, २२० ») 


अशीतिभिः तिसमिः सामगेभिरादित्येभिवश्वुभिरड्धिरोमिः । 
इृष्टापूत भवतु नः पितणामांमुं ददे हरसा देव्येन ॥ अथ०२। १२। ४ 


( अशोतिभिस्तिसभि: सामगेभिरादित्येमिवेसुभिरद्धिरोमि: ) अशीतिभि 
स्तिसभिखिवाराशीतिमि: सामगायकैरादित्येभिरष्टाचत्वारिंशद्वार्षिकैव सुभिश्चतुर्वि 'शति 
वार्षिकेर ज्ञिरोभमिश्रतुश्चत्वारिंशद्वार्षिकेत्रह्मचारिभि: ( इष्टापूत॑ नो5बतु ) इश्टापूर्त यज्षरूप॑ 
पालनरूपं च कर्म नोउस्मान्‌ रक्षतु (देव्येन हरसा पितणाममुमाददे) दैव्येन आग्नेयेन 
हरसा तेजसा पितृणाममुं लोक॑ रश्मिलोकमासमन्तादू ददामि त्यजामि ॥ 

भाषार्थ--( अशीतिभिस्तिसुभि: सामगेमिराद्त्येभिवेसुभिरक्षिरोमि: ) तीन 
बार अस्सीकी संख्या वाले सामगायकों से जो कि अस्सी अडतालीसवर्षके, अस्सी 
चौबोस वषके, अस्सी चोवालीस वषके त्रह्मचारी हों उनसे (इष्टापूत नो5बतु) यज्ञरूप 
ओर पालनरूप इृष्टापूतकम हमारी रक्षा करे (देव्येन हरसा पितणाममुमाददे) अप्निके 
तेज से में उसको रश्मिलोकके प्रति समन्तरूपसे त्यागता हूँ ॥ 


शिक्षा--इष्टापूत कर्मों में सामगायक त्रह्मचारियोंको निमन्त्रण देना चाहिये 
ओर उनके द्वारा होमादि करना चाहिये ॥ 


इस मन्त्रमें रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है || 


परिशिष्ट [ ३७७ 


यदीद॑ मातुर्यादि वा पितुनः परिभातुः पुश्राच्चेतेस एन आगन। 
यावन्तों अस्मान पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवों अस्तु मन्‍्यः ॥ 


अथ० ६| ११६। २ 

( यदि मातुयेदि वा पितुर्श्रांतुः पुत्राच्चेतसो न एन: पर्य्यागन्‌ ) यदि मातुः 
पितुयेदि आ्रातुः पुत्रात्‌ चेतस: स्वचित्ताद्या नोउस्मानेनः पापं॑ पर्यागतं प्राप्तम 
(यावन्त: पितरो5स्मान्‌ सचन्ते तेषां सर्वेषां मन्‍्यु: शिवोड5स्तु) यावन्त: पितर: पालक- 
जना अस्मान्‌ सम्बध्नन्ति तेषां सर्वेषां मन्‍्युः शासन कल्याणकरमस्तु ॥ 

भाषाथ --( यदि मातुयेदि वा पितुर्श्रातुः पुत्राच्चेतसो न एन: पर्यागन ) 
यदि माता पिता या श्राता या पुत्रकी ओर से अथवा अपने मनसे हमें जो कोई 
पाप प्राप्त हुआ हो उसके लिये ( यावन्तः पितरो5स्मान्‌ सचन्ते तेषां सर्वेषां मन्यु: 
शिवोउ5स्तु ) जितने पालकजन हमारे साथ सम्बन्ध रखते हैं उन सबका शासन 
कल्याणकारी हो ॥ 

शिक्षा--माता पिता आदि अपने सम्बन्धियोंके कारण वा अपने आत्मा से 
ही जो हम पाप करते हैं उस पापको फलकेरूपमें राष्ट्रपालक गुरु आदि शासन 
द्वारा शमन करते हैं ॥ 

इस .मन्त्रमें शासन करनेवाले गुरु राष्ट्रपलक आदि जनोंके लिये पितर 
शब्द आया है।। 


येत्र पितरः पितरो येत्र यूयं स्थ युधप्माँस्‍्ते नु यूथ तेर्षा श्रेष्ठा भूयास्थ । 
अथ० १८। ४ | ८६ 
इस मन्त्रमें जनकादि पालक जनोके लिये पितर शब्द आया है ओर उन 
का परस्पर अनुकूल आचरण करते हुए श्रेष्ठ बनानेका बन है। विवरणके लिये 
देखो सूकत० अथ० १८। ७ | ८६ ९ प्रष्ठ २३० ) 
दमूना देवः सविता वरेण्यो दधद रत्नं दक्ष पितृभ्य आयूंषि । 
पिबात सोम॑ ममदेनमिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धमेणि ॥ 
अथ० ७।| १४॥। ४ 
( दमूना सविता बरेण्यो देवो दक्ष रस्नमायूंषि पितृभ्यों दधत्‌ ) दानमना 
श्रेष्ठ: सूयदेवो दक्ष बल॑ रत्न॑ रमीणयत्वभायूंषि च प्राणेभ्यो धारयति ( सोममेनमिष्टे 
पियास्ममत्‌ ) सोमरसमेत्त यक्षे पिबतु प्रसीदेश ( अस्य धमेरि ज्माचित्‌ परिक्रमते ) 
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अस्य धरमंणि धारणशक्तो ज्मा प्रथिव्यपि परिभ्रमति ॥ “इमेति प्रथिवीनाम”! (निं० १।१) 

भाषा्थ--( दमना: सबिता वरेण्यो देवो दक्ष रत्नमायूंषि पिठृभ्यों दधत्‌ ) 
दानशील श्रेष्ठ सूयंदेव बल ओर रमणीयता तथा आयुको प्राणोंके लिये धारण 
कराता है ( सोममेनमिष्टे पिबान्ममत्‌ ) इस सोमरसको वह यक्षमें पान करे ओर 
हर्षित करे ( अस्य धमंणि ज्माचित्‌ परिक्रमते ) इसकी धारणशक्तिमें प्रथिवो भी परि- 
क्रमण करती है । 

शिक्षा--सूर्य प्राणियोंके प्राणधारणके वास्ते बल ओर रमणीयताका दान 
करता है। यज्ञमें सोमाहुति देनेसे सूयंकी रश्मियां प्रबल हो जाती हैं और यह प्रथिवी 
उस सूर्यकी सदा परिक्रमा करती है॥ 

इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है | उनके लिये सूय घल और 
रमणीयता प्रदान करता है ॥ 


एतद्रो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पश्चोदनं ब्रह्मणेज्जं ददाति । 
अजस्तमास्यपहन्त दरमरस्िछोके श्रद्धधानेन दत्त: ॥ झ० ९५११ 


( पितर एतत्पठचोद्नमर्ज ठृतोय॑ ज्योतिन्रेद्णे ददाति ) पितरो हे ज्ञनिजना 
ऋषय: ! एतत्‌ पठचोदन पाल जन्य॑ ब्राह्मशक्षत्रियविदशुद्रा निषादश पत्म्चमः, एवं 
पन्‍्चसंख्याकानि रेतांस्युप्पक्तिगर्भा इति यावत्‌। यद्धिकुब्रन्ति तदजं- नित्यं तृतीय॑ 
त्रितय॑ त्रिविभागं ज्ञानकर्मोपासनारूप॑ वेद्त्रय ज्योतिरज्ञानज्योतिरोश्बरों त्रह्मणे बाचे 
बक्तुमुपदेष्ट दृदाति | “रेतों वा ओदनः”? (श० १३॥१।१।४ ) “वाग्वे अहम”? (ऐ० ६। ३) 
( श्रद्धघानेन दत्तो5जास्मिल्ो के तमांसि दूरमपहनित) श्रद्धवानेन पुरुष ण दत्तो दर धत्त॑ 
घारितमधीतम जो5ज॑ तरेव नित्य ज्ञानम्योतिरस्मिंज्ञोके तमसंयविद्यान्धकारान्‌ दूरम- 
पहन्ति प्रथक्‌ कराति ॥ दा धाररणे” उक्त पूवम ॥ 

भाषार्थ--( पितर एतत्‌ पञचोदुन मं ठतोय॑ ज्योतिजेक्षण दृदाति ) हे श्ञानी- 
ऋषि महानुभावो ! यह आह्षण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र ओर निषाद पश्चबीज मनुष्य 
में अ्रधिक्रत नित्यज्ञान, कम ओर उपासनारूप तीन भागों से युक्त ज्ञानज्योति वेदको 
इश्वरवाणी के प्रचाराथ अर्थात्‌ उपदेश करनेके लिये प्रदान करता है ( श्रद्धधानेन 
दत्तो5जो5स्मिल्लोके तमांसि दूरमपहन्ति ) श्रद्धालु मनुष्यसे धारित अर्थात्‌ अध्ययनकी 
हुईं यह नित्यज्ञान ज्योति संसार में अविद्यान्धकारों को दूर हटातो है॥ 

शिक्षा-जश्ञान, कम ओर उपासना विद्यायुक्त वेदोंका प्रकाश रैश्वर ऋषियों 
के प्रति संसारमें ताह्मण, ज्त्रिय, वेश्य, शुद्र और निषाद सब मनुष्यों के कल्याशार्भ 
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उपदेश करनेके लिये प्रदान करता है जोकि अच्छी तरहसे अध्ययन किया हुआ संसार 
में से अविद्यान्थकार को नष्ट करता है ॥ 
इदं पितृभ्य! प्रभरामि बहिर्जीवं देवेम्य उत्तर स्तृणामि । 
तदारोह पुरुष मेध्यो भवन प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम ।॥ 
ह आ० १८ | ४। ५१ 

इस मन्त्रमें माता पिता आदि जनक महानुभावोंके अथंमें पितरशब्द आया 
है। ओर वे सन्तानरूप में जीवात्माकों गभ में प्राप्त हुए को अनुभव करते हैं। विव- 
रणके लिये देखो सृक्त० अथ० १८। ४ | ५१ ( प्रष्ठ २१३ ) 

एदं बर्हिरिसदो मेध्यो भूः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । 
यथापरु तन्व॑ संभरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि ॥ 
अथ १८ । ४ । ५२ 

इस मन्त्रमें माता पिता आदि जनक महानुभावोंके लिये पितर शब्द आया 
है ओर जीवका सन्तानके रूपमें सर्वाज्ञ आकार उनके सादश्यमें होनेका वणन है। 
विवरण के लिये देखो सूक्त० अथ० १८ | ७। ०७२( पृष्ठ २११४ ) 

इंदं में ज्योतिरमृतं हिरणयं पक्क क्षेत्रात्‌ कामदुधा मा एपा। 
हद धन॑ निदधे बाह्मणेषु कुण्वे पन्‍थां पितृषु यः स््रगें:.॥ अथ० १११२८ 

( इद्‌ मेउम्॒तं ज्योतिर्दिर्यं पक' क्षेत्रात्‌ कामदुघषा भा ) ममेदमविनश्वरं 
मनोज्योतिहिरण्यं पकमन्न क्षेत्रात्पाप्त मां प्रति कामदुघेषाउस्ति (इदं धन त्राह्मणेषु 
निदधे) हृदं सर्ब धन॑ विद्वत्सु समपेयामि (पन्थां कृष्वे पिठृषु यः स्वगं:) यः पुर्यः पन्‍्था- 
स्तमहं सम्पादयामि ॥ 

भाषाथ--(हद्‌ मेउमृतं ज्योतिर्टिरण्यं पक्व॑ क्षेत्रात्‌ कामदुर्घेषा मा) यह मेरा 
झविनश्वर मनरूप ज्योति: विषयोंका ग्रहण करने वाला मुझे प्राप्त होता है जेस क्षेत्र 
से पक अञ्न ओर यह मेरे प्रति कामना को दोहने वालो गो के समान है ( इ॒दं धन 
ब्राह्मणेषु निदधे ) यह धन ब्रद्यवेत्ता मह्ानुभावों में समपण करता हूँ ( पन्‍्थां ऋण्वे 
पिठृषु यः स्वग: ) विद्वानों में जो पुण्य माग है उसका में सम्पादन करता हूँ ॥ 

शिक्ष--मन के अन्दर सारी कामनाओं का मूल है। जो मन जीबके 
पुनजन्म में प्राप्त दोता रहता है। जिस प्रकार बारम्वार पत्ता अन्न क्ंत्र से प्राप्त 
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होता है। अतः इस मन से उस पुण्यमार्गका निश्चय करना चाहिये । जो कि विद्वानों 
का हुआ करता है ॥ 
इस मन्त्र में विद्वानोंके लिये पितरशब्द आया है ओर उनकी सज्ञतिमें 
बेठ कर उनके कल्याण मागके धारण करनेका वर्णन है ॥ 
बन्न रध्वर्यों मुखमेतद विमृदयाज्याय लोक॑ कृणुहि प्र विद्वान । 
घुतेन गात्रानु सर्वा विमृड् कृण्वे पन्‍्थां पितृषु यः रकगेः ॥ 
अथ० ११॥ १॥ ३१ 
( अध्वर्या बश्नेरेतन्मुखमाज्याय विग्रड़िढ ) हे अध्वयों ! बश्रेधारणकतु : 
सूयस्य | ““बश्निवेदश्ध पपिः सोम॑ ददि्गाः?? ( काू० ६ | २३। ४ ) मुख मुखमिव यज्ञ- 
कुण्ड घृताहुतये विमम॒डड शोधय ( प्रविद्वान्‌ लोक ऋुग़ुहि ) प्रजानन्‌ सन्‌ लोक 
यजमानयोग्यं कमनीय॑ कृणुहि सम्पादय (घृतेन सर्वा गात्रा अनु विसृडिढ ) . 
घृतेन सवोणि गात्राण्यनुविशोधय ( पन्थां ऋण्बे प्रितृषु यः स्वगं:) बविद्वत्सु यः 
कल्याणमय: पन्थास्तं सम्पादयामि || 
भाषाथ--( अध्वर्या बश्नेरेतन्मुखमाज्याय विमृड्िढ ) हे अध्ययु ! विश्व- 
धारक सूय के मुख सद्ृश यज्ञकुंड को घृताहुति के लिये संशोवित कर ( प्रविद्वान्‌ 
लोक॑ ऊशुहि ) तू साववान ज्ञानयुक्त होता हुआ यज्ञमान के योग्य कमनीय 
फलको सम्पादन कर (घृतेन सर्वा गात्रा अनु विम्डिढ) घृत से सारे अड्डों 
को स्पश ओर बिश्ुद्ध कर ( पन्थां कृण्वे पितरषु यः स्थगे: ) विद्वानों में बेठ कर 
मनुष्य का जो कल्याणमय मांग होता चाहिये उसको बनाता हूँ ॥ 
शिक्षा-अध्वयु की यज्ञकुण्ड संशोधित और सुशोभित करना चाहिये जिस 
से कि आहुति भलीप्रकार दी जा सके। यजमानके अज्ञ घृतसे श्लक्षण फरने 
चाहिये । एवं यज्ञमें विद्वत्सड्रातिस कल्याण का मार्ग बनाना चाहिये ॥ 
इस मन्त्र में विद्वानों के लिये पितर शब्द आया है | 
आवतस्त आवतः परावतस्त आवतः । इहहेव भव मानु गा मा 
पूवानतुगाः । पितनसु' बध्नामि ते दृहमू ॥ अथ० ५ | ३० । १ 
( आवतस्त आवत: परावतस्त आवतः ) हे रोगिन ! ये ते तवाइब्वतः 
समीपसम्बन्धिनस्तेउत्राबतः समीर्प सन्ति ये च॑ परावतो दूरसम्बन्धिनस्तेडप्या- 
बतो निकर्ट सन्ति तान्‌ निज्रसम्बन्धिन: परिचितुद्दि ( इहैव भव मानु गाः ) 
स्वमिदात्रेव वर्तस्व स्वमानसबृत्याउत्रत्यानेन विचाराननुभव, अन्यत्र संनसा नगच्छ 
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( पृथान्‌ पितन मानुगाः ) पूर्वान्‌ झतान्‌ निजपितृपितामहादीन जनकादीन्‌ न समर । 
अत्र गमेशानथे; । न भय कार्षी: ( असुं ते द॒ृ् बध्नामि ) तब प्रणामहं बैदो 
टढे बध्नासि ॥ | 

भाषाथं--( आवतस्त आवत: परावतस्त आवतः ) है रोगी प्रियजन ! 
जो तेरे समीपके सम्बन्धी हैं वे तेरे पास हैं और जो दूरके सम्बन्धी हैं वे भी तेरे पास 
हैं तू इनको पहचान ओर इनके साथ वार्तालाप कर ( इह्ैब भव मानुगाः ) तू इन्हीं 
सम्बन्धियोंमें वा्तालाप आदिसे वतन कर तथा यहींके विचारोंकों अनुभव कर । 
दूसरी तरफ मन को मत लेजा ( पूर्वान्‌ पितन मानुगाः ) मरेहुए प्रपितामहादि का 
स्मरण मत कर । तू कुछ भय भी मत कर क्‍योंकि ( असुं ते द॒ढं बध्नामि ) में वैद्य 
तेरे प्राणको बांधता हूँ तुमे शीघ अच्छा करता हूँ ॥ 

शिक्षा--रोगी मनुष्यके पास उसके सम्बन्धी होने चाहिये ओर उसके मन 
को बहलाते रहना चाहिये । उसको म्रत पुरुषोंकी स्मृति न आने देनी चाहिये तथा 
अश्वासन पूवक वैद्यको कहना चाहिये कि में तुमको जल्दी स्वस्थ कर दूगा।॥ 

इस मन्त्रमें पितामह आदिके लिये पितर शब्द आया है ओर उनके साथ 
विशेषणरूप पूव शब्दका प्रयोग प्रकरणवश यहां मरे हुओंके है ॥ 

मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरोभून्मा जीवेभ्यः प्रमदो मातु गाः पितन । 
विश्वे देवा अभिरक्षन्त्वेह ॥ अथ० ८ | १॥ ७ 

(मा ते मनस्तन्न गात्‌ ) हे रोगिन ! तबमनस्तन्न मरणस्थितों न गच्छेत्‌ 
( मा तिरो भूत्‌ ) अन्तहिंतं मूढं मूच्छितं वा ते मनो न भवेत्‌ ( मा जीवेभ्य: प्रमदः ) 
जीवेभ्यो जीवधारिभ्योउन्यसम्बन्विभ्यो मा प्रमादं कुरु सबॉन्‌ परिचिनुदि (मा पित॒न- 
नुगा:) ये च पितरो न जीवन्ति तान्‌ पितमहादीन्‌ न गच्छ तान्‌ न स्मरेत्यथे: ( विश्वे 
देवा त्वेह्भिरक्षन्तु ) विश्वे देवास्त्वामिहामिरक्षन्तु ॥ 

भाषाथ--( मा ते मनस्तत्न गात्‌ ) हे रोगी पुरुष ! तेरा मन मरनेकी तरफ 
न जाय ( मा तिरोभूत्‌ ) और न ही मूर्छित हो ( मा जीवेभ्य: प्रमदः ) जीवनधारी 
सम्बन्धियोंकी ओरसे प्रमाद मत कर उनको पहचान ओर वार्तालाप कर ( पित॒न्‌ 
मानुगा: ) पूव भरे हुए पितामह आदिकी तरफ मत जा, उनका स्मरण मतकर ( विश्वे 
देवास्वेहाभिरक्षन्तु ) सब द्व्यगुण पदार्थ तेरी यहीं पर रक्षा करते हैं 

शिक्षा--रोगी को परिचयों में यह ध्यान रखना चाहिए कि रोगी मूछित ही 
न पड़ा. रहे और ,हीं उसके मनको मरने की तरफ जाने दे किन्तु ज़ीवित सस्बन्धियों 


ऐ्रेण२ ] प्रकींसमन्वय 


में बातालापके द्वारा उसका मन लगाये रखना चाहिये ओर नानाबिध दिव्यगुण 
आओोषधियाँ भी उसको देनी चाहियें | 
इस मन्त्रमें पूर्व मन्त्र जैसा सिद्धान्त है ओर पितामद्दादि पुरुषोंके लिये 
पितर शब्दका प्रयोग है | 
अड्भगदड्राद वयमस्या अपयक्ष्मं निदध्मसि । तन्मा प्रापत्‌ पृवियी मोत 
देवान्‌ दिवं मा भापदुवेन्तरिक्षम्‌ । अपो मा प्रापन्मलमेतदग्ने यमं मा प्रापत्‌ 
पित्‌ श्च सवान ॥| अथ० १४। २। ६९ 
( अस्यथा अन्ञादद्भाद यद्म॑ं वयमपनिदध्मसि ) अस्या व्यक्त्या अन्ञादज्ञा- 
दज्ञमात्रादर्य॑ यक्ष्म रोगं प्रथक्‌ कुमः ( तत्पृथिवीं मा प्रापत्‌ ) तत्पूथिवीं न गच्छतु 
( मोत देवान्‌ ) देवानपि न गच्छतु (दिवं मा प्रापत्‌ ) छुलोक॑ सूर्य प्रति न गच्छतु 
( उवन्तरिक्षमपों मा प्रापत्‌ ) विस्तृतान्तरिक्ष जलानि च न गच्छेत्‌ ( अग्न एतन्मलं 
यम॑ मा प्रापत्‌ ) अग्ने है आयुर्वेदविद्यायामग्रसर विद्न ! रोगस्यासाध्यत्व॑ यम॑ यन्तारं 
फाल॑ व न गच्छेत्‌ ( सर्वान्‌ पितृ शव ) ऋतून्‌ प्रति न गच्छतु “यो वैज्वियते ऋतवों ६ 
सस्मे ब्युझन्ते? (श० | ८। ७। १। ११ )॥ 
भाषाथ--( अस्या अद्भादज्ञाद यत्म॑ वयमपनिद्ध्मसि ) इस व्यक्ति के 
अज्ञ २ से राजयक्त्मा रोगको हम एथक्‌ करते हैं ( तत्पृथिवीं मा,प्रापत्‌ ) अतः बह 
रुगण व्यक्ति प्रथिवीको प्राप्त न हो ( मोत देवान्‌ ) अग्नि आदि देवों को भी न प्राप्त 
हो ( दिवं मा प्रापत्‌ ) सूर्यको भी प्राप्त न हो ( उवन्तरिक्षमपोमा आ्रापत्‌ ) बिस्तृता- 
न्तरिक्ष और जलों को मी प्राप्त न हो ( अग्न एतन्मलं यम मा प्रापत्‌ ) हे चिकित्सा 
शासत्रमें अग्रसर विद्वन्‌ ! यह व्यक्ति असाध्यता ओर जीवनका नियन्त्रण करने वाले 
समयको भी प्राप्त न हो ( सबान्‌ पितृ श्वः) ऋतुओंको भी प्राप्त न हो । अर्थात्‌ श्रभी 
इस व्यक्तिको संसारमें जीना है. मर करके उपयु कत इन पदार्था के प्रति जो जीव 
प्राप्त होता है उधर न जा सके इस प्रकार हे वैद्य तू चिकित्सा कर | 
शिक्षा--आयुर्वेदविज्ञा विशारद वेयकों चादिये कि वह यह्ष्मा के रोगी 
के सारे अद्गोंसे यक्ष्मा रोग को बाहर निकाले और उसका पदे पदे ध्यान रक्खे कि 
वह ऐसा न हो कि मृत्युको प्राप्त हो जावे ॥ 
इस मन्त्रमें भोतिक प्रकरणसे ऋतुओंके लिये पितर शब्द आया है॥ 


ये पितरों वधूदशों इमें वहतुमागमन्‌ । 
ते अस्ये वध्वे सम्पत्न्यें प्रभावच्छम यच्छन्तु ॥ अथ० १४२७३ , . 


, परिशिष्ट | शेष 


हर ( ये बधूदर्शा: पितर इमं वहतुमागमन्‌ ) ये वधूदशा वधू दिद्षवः पालक- 

वृद्धनना इमे बहत विवाहमागमन्‌ आगच्छन्ति | “बहतु सूर्य्याया:” ( ऋ० १० । ८१ । 
१७ ) तथा च सायण: “वहत॑ विवाहम्‌” (ते अस्पे वध्वै सम्पल्यय प्रजाबच्छम 
यच्छन्तु ) ते वृद्धक्षीपुरषा अस्ये वध्चै सम्पल्ये सम्प्राप्तपत्नय प्रजावत्‌ सन्तान- 
योग्यं शर्म सुखं सुखसाधनवस्तु यच्छन्तु ददतु ॥ 

भाषाय --( ये व्यूदरशां: पितर इमं वहतुमागमन्‌ ) जो व्यूको देखनेकी 
इच्छाबाले पालकवृद्धजन इस विवाहमें आते हैं ( तेडस्ये वध्वै प्रजावच्छम यच्छन्तु ) 
वे वृद्ध स्री पुरुत इस नूतन पत्नीके लिये सनन्‍्तानयोग्य सुख तथा सुखके साधन 
प्रदान करें ॥ 

शिक्षा --नूतन वधूके वशनाथ विवाहमें जो स्त्री पुरुष घर पर आवें उनका 
यह करतेव्य है कि वे उस नूतन पत्नीके लिये सन्तानयोग्य खुख और सुखके 
ख्राधनोंका उपद्ाार करें ॥ 


भगमस्या घचे आदिष्यधि हक्षादिव स्जम। 
महा बुध्न इव पतों ज्योक्‌ पिठृष्वास्ताम्‌ ॥ अथ० ११४१ 
( अस्या भगं वर्चो इक्तादिव स्जमादिषि ) अस्था विवाहिताया भगमे- 
श्वय वचश्वाहं पतिवृ क्षादृव माल्यमादिषि गृहीयाम्‌ ( महाबुध्न इब पवतः पितृषु 
ज्योगास्ताम्‌ ) एषा में परनी महाबुध्नो हृढमूंत: पंत इब पिठ्षु मम मातापित्रादिषु 
ज्योक चिरमास्तां तिष्ठतु ॥ 
भाषार्थ--( अस्या भगं वर्चो वृक्षादिव स्जभादिषि ) इस विवाहित पत्नी 
के ऐश्वये ओर तेजको में पति बृत्तसे मालायोग्य फूलोंके समान ग्रहण करता हूँ 
( महाबुध्न इव पवतः पिठषु ज्योगास्ताम्‌ ) ये मेरी पत्नी दृढ़मूल पबंतके समान मेरे 
माता पिता आदि महानुभावोंके मध्य चिरकालतक सेवा शुश्र्षा भावसे बतमान रहे ॥ 
शिक्षा--जिस प्रकार माली फूलके वृक्षसे उसकी रक्षा करता हुआ फूल 
ग्रहण करता है. पुष्पतरुकी अन्य द्वानि नहीं होने देता इसी प्रकार पति को चाहिये 
कि वह अपनी पत्नीकी सवश्रकार रक्षा करता हुआ उसके साथ धमसे ग्रहस्थसुखका 
भोग कोर। कभी ऐसा बर्ताव न करे जिससे कि स्वपत्नी क। जीवन दूषित, पीड़ित या 
रुग्ण हो जावे तथा पत्नीको उचित है कि वह पतिके माता पिता आदि वृद्धजनोंकी 
सेवा ओर शुश्रषामें प्रबेतके तुल्य सदा दृढ़ रहे | एवं पति ओर पत्नीका परस्पर 
आचरण दोना चादिये।॥ ' 


३५३ 3 प्रको्स्तमस्वथ 


इस मम्त्रमें माता पिता आदि कुटुम्बी जनोंके लिये पितर शब्द आया है 
ओर ग्ृहस्थमें पति-पत्नीके धर्मका वरणन है ॥। 


एपा ते कुलपा राजन ताम्नु ते परि दद्मसि। 
ज्योक पितृष्वासाता आशीष्ण) समोप्यात्‌ ॥ अथ० १॥१४॥३ 


( राजन्नेषा ते कुलपा तामु ते परिदृदूमसि ) हे राजन्‌ राजेब वतमान वर ! 
एपा मदीया कन्या ते तव कुलपा कुलरक्षिका भवेत्‌ तामेतादशीमहं ते तुभ्यं परिदह्मसि 
समपेयामि “झस्मदो इयोश्र ( अ्रश० १। २ | ४६ ) इत्यनेन बहुबचनम्‌ ( आशीष्ण: 
समोष्यात्‌ ) शीर्ष्ण: शिरस: समोप्य समावपनं समापतन यावत्‌ , नम्नी भावपूरव वा ॥ 
(पितृषु ज्योगासाते) पितृषु ते जनकादिवृद्धजनेपु चिर्मासाते सन्तिष्ठताम्‌। 'लिझ्ल्थ लेद! 

भाषाथ--( राजन्नेषा ते कुलपा तामु ते परिददूमसि ) हे राजाके समान 
वतंमान वर ! यह मेरी फन्या तेरे कुलकी रक्षक बने इस कन्याको में तेरेलिये समपंण 
करता हूँ ( आशीष्ण: समोप्यात्‌ ) जब तक इसका शिर शरीरसे अलग न हो या 
नम्नतापूवक ( पितृषु ज्योगासाते ) तेरे जनकादि बृद्ध कुद्म्बियोंमें यह सदा सेबादिसे 
बतंमान रहे ॥ 

शिक्षा--कन्याको पिता घरमें इसप्रकार शिक्षित बनावे कि वह स्वपतिकुलमें 
जाकर अपने सास श्वसुर आदिकी आज्ञा पालन करनेमें जीवनभर स्थिर रहे तथा 
नम्नताके साथ सेवा करती रहे ॥ 


इस मन्त्रमं माता पितादि कुटम्बी जनोंके लिये पितर शब्द आया है तथा 
कन्याका शिक्षण उसके अपने पिताके घर पतिकुलको सेवाके लिये उत्तम होने 
का वन है।॥ 


आ तसे दसमन्तुमः पूषत्रवों हृणीमहे । 
येन पित॒नचोदयः ॥ ऋ० १। ४२। ५ 
( दखमन्तुमः पूषन्‌ येन पितनचोदयस्तत्तेवव आदृंणीमहे ) हे दुष्टोपक्षेप्त 
प्रशस्तज्ञानयुक्त पुष्टिकारक विद्वन्‌ ! येन वयोज्ञानवृद्धान धर्म प्रेरयसि तत्ते रक्षणा- 
दिक॑ स्वीकुर्वीमहि ॥ 
भाषाथं--( दुखमन्तुमः पृषन्‌ ) हे दुष्टका दलन करने वाले प्रशस्तज्ञानयुक्त 
पुष्टिकारक विद्वन्‌ ( येन पित॒नचोदय: ) जिस साधनसे तू बयोवृद्ध मद्दानुभावोंकों धर्म 
के अन्दर प्रेरणा करता है ( तत्तेडव आ वृणामद्दे ) उस तेरे रक्षणादि साधनको हम 
स्वीकार करते हैं ॥ 


परिशि [ ६५५ 


शिक्षा--दुष्टोंका विनाशक विज्ञ पोषक विद्वान्‌ राष्ट्रपालक जिस कारण वयो- 
वृद्ध महानुभावोंकों भो धर्ममें प्रेरित करता है इस लिये उस राष्ट्रपतिकी आज्ञाको 
स्वीकार करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें वयोवृद्ध पुरुषोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 
क्ररमस्या आ शसन दृष्टं पिशितमस्यते । 
क्षीरं यदर्य३ पीयते तदें पितृषु किल्विपम॥ अथ० ५। १९। ५ 


( अस्या आशसनं क्रूरम ) अस्या ब्राह्मणस्थ वेद्बिदः श्रोत्रियस्य या 
गोरस्ति तस्या आशसनं ताडनं क्रूरं ऋुरकर्मास्त ( पिशितमस्यतें ठृष्टम्‌ू ) पिशितं 
यन्मांसमस्यते ज्षिप्यत उत्पाटयते तत्‌ ठृष्टं व्याकुलीकऋरमत्यन्तद्यनीयमस्ति ( अस्या 
यत्‌ ज्ञीर॑ पितृषु पीयते तद्ें किल्विषम्‌ ) अष्या गोयैत्‌ क्षीरं दुग्धं पितृषु राजपुरुपेषु 
बलात्कारेण पीयते तन्महापापकर्मास्ति ॥ 

भाषाथ--( अस्या आशसन करम ) वेदतेत्ता श्रोत्रियकी गो को दण्डा दिसे 
ताड़ना करना बुरा काम है ( पिशितमस्यते तृष्टम्‌ ) ओर किसी लोहेके शल्रादिसे चोट 
मारकर मांस उखाड़ना अत्यन्त द्यनीय है तथा राष्ट्रमें व्याकुलताका पैदा करनेवाला है 
( अस्या यत्‌ क्षीरं पिट्यु पीयते तद़े किल्विषम्‌ ) और जो इसका दूध राजपुरुषों द्वारा 
बलात्कारसे पिया जाता है वह महापाप कमे है॥ 

शिक्ष ----वेद के शिक्षक ओर विद्यार्थियोंकी या गुरुकुल ओर आश्रमकी 
गौओंके चरनेके लिये राज्यको ओरतसे क्षेत्रका प्रबन्ध होना चाहिये अपितु राजपुरुषों 
द्वारा उनका दूध पीना या दण्डताड़न तथा शस्त्रसे चोट लगना अत्यन्त बुरा है अतः: 
राष्ट्रमें इसके सम्बन्धमें व्यवस्था होनी चाहिये ॥ 

इस मन्त्रमें राजपुरुषोंके लिये पितर शब्द आया है ओर उनको ्रांह्मणकी 
गो के दूध पीनेका निषेध है॥ 


खण्बखा३६ खेमखा३६ मध्ये तदुरि। वर्ष बनुध्व॑ पितरों मरुतां मन इच्छत ॥ 
अथ? ४ । १५। १५ 
( खंण्वखें खेमखे तदुरि मध्ये ) खण्वखे कण्बेन मेधाविना कृतो 
भखी वृष्टिप्रयोजनो यज्ञो यस्या: सेयं खंण्बखा 'प्रषोद्रादि:०' क्षेमो मख्रो यस्या: सेय॑ 
खेमखा 'प्रषो०” तदुरि मण्डुकि मध्ये हृदमध्ये ( पितरो घ्ष बनुध्यम्‌ ) यूयं सबं- 
सण्ड्क्यो5स्माक पितर इव सत्य: स्वमेघवर्ष व नुध्व॑ं याचध्वम्‌ ( मरुतां मन इच्छत ) 
एवं चर प्रियं बदसतो मरुतां मनष्याणां मन इच्छुत बशीकुरुत ॥ 


शणरे | प्रकोर्णसेमेन्वैये 


भाषाथ--( खण्यबखे खेमखे तदुरि मध्ये ) मेधावी पुरुषंद्वारा की हुई 
यक्षके सम्बन्ध वाली तथा कज्ञेम जोवन निर्वादके लिये यज्ञके सम्बन्व बाली ततू तत्‌ 
बर्षाकाल को प्राप्त होने वाली तुम सब मेंढकियों ( पितरों वर्ष वनुध्बम्‌ ) 
हमारे पितर अर्थात्‌ रक्तक होकर मेघवषण को मांगों ( मरुतां मन इच्छुत ) इस 
प्रकार प्रिय ध्वनिको गूंज करती हुईं मनुष्योंके मनको वश करलो ॥ 

शिक्षा-वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें विद्वान्‌ याज्िक जन एकत्र होकर प्राणियोंके 
जीवन निर्बाहके लिये उत्तम वृष्टिको चाहते हुए उत्तम महान यज्ञका प्रारम्भ करें। पुनः 
वर्षाका आगमन जब होगा तो भांति भांति की मेढकियां वर्षाकालके रक्षकके समान 
होकर इस प्रकार ध्वनिनाद॑ करेंगी कि वर्षाआराके साथ मेढकियोंकी मधुर ध्वनिसे 
मरुष्यों का मन मोहित ओर प्रमोदित दो जायगा ॥ 

इस मन्त्रमें रक्त कोंफी उपमामें पितर शब्द आ।या है ॥। 

यां मेधां देवगणा! पितरश्चोपासते | तया मामग्र मेधयाग्ने 
मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ यजु१० । ३२। १४ ॥ 

( देवगणा: पितरश्र यां मेधामुपासते ) आदिरष्स्या ब्रह्मणमारभ्याय- 
पर्यन्तं ये देबगणा विहृद्वगो: पितरः पूवजकुदुम्बिनश्च यां मेधां धारणावतीं बुद्धिमुपास- 
तेब्नुतिष्ठन्ति सम, अग्ने तया मेधया5द्य मां मेघाविनं कुरु स्वाहा ) हे प्रकाशरवरूप भग- 
| बन्‌ तया बुद्ध्याउद्यास्मिन्‌ जीवने मां बुद्धिमन्तं कुर्विति स्पष्ट प्राथनांवचनं मम ॥ 

भाषाथं--( देवगणा: पितरश्च यां मेघामुपासते ) आदि सृष्टिके ब्रह्मा से 
लेकर आजतकके जितने भो आप्त पुरुष ओर हमारे पूवज जिस धारणा वाली बुद्धि 
को सेवन करते थे ( अग्ने तया मेधयाद्र मां मेधाविनं कुरु स्वाहा ) हे प्रकाशस्वरूप 
मार्गंद्शक अन्‍्तर्यामी जगदोशदेव ! आप उस बुद्धिसे इस जन्ममें मुझे भी बुद्धि- 
मान बनाओ ॥ 

शिक्षा--उन्नतिशील मनुष्योंक्रो चाहिये कि वे प्रातः साय शान्त समय में 
भ्रत्त:करणसे प्राथना करें कि जिस बुद्धिको रृष्टिके प्रासम्भसे आज तक सब ऋषि 
महूर्षि तथा धार्मिक विद्वान जन सेवन करते आए हैं उसको मुझे भी प्रदान करो ॥ 

इस मन्त्रमें धार्मिक पृवज महानुभावोंके लिये पितर शब्द आया है॥ 

महिम्न एपां पितरश्च नेशिरे देवा देवेष्चदधुरपि क्रतुम । 
सम विव्यचुरुत याम्यत्विषरेषां सनूष निविविश्यु! पुन! ॥ 
। ऋण १०। ५६९। ४ 
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( देवा देवेंषु ऋतुमप्यदधु: ) देवा अग्न्यादयो देवेषु सूंचरश्मिषु क्रतं यज्ञमप्य- 
दघुरपि धारितवन्तः ( पितरअ्रनेषां महिम्न इशिरे ) पितर ऋतवश्चेषामपि रश्मीनां 
महिम्नो महत्वस्य यज्ञसम्भूतस्य संग्राहका अभवन्‌ ( समविव्यचु: ) एवं ते ऋतबः 
परस्पर संसृष्टा अभवन्‌ ( उत यान्यत्विषु: ) उतापि देवानां यानि तेजांस्यत्विषुर्दीप्रा- 
नन्‍्यभवन्‌ ( पुनरेषां तनूष्वानिविविशुः ) पुनश्च वर्पानन्तरमे्ां तनूपु ज्वालाधारासु 
प्रविष्टान्यभवन्‌ ॥ 

भाषाथ -- (देवा देवेषु क्रतुमप्यद्धु: ) अप्नि आदि पदार्था' ने सूर्य रश्मियोंके 
अन्दर यज्ञ को रख दिया ( पितरश्चन्षां महिम्न इंशिरे ) पुनः ऋतुएं भी उनके यज्ञ- 
सम्बन्धी महत्वके ग्रहण करने वाली हुई' ( उत यान्यत्विषु: ) और जो इन देबों के 
तेज दीप्र हुए वे ( पुनरेषां तनृष्वानिविविशु: ) फिर वर्षानन्तर ज्वालाधाराओ 
में प्रविष्ट हुए ॥ 

शिक्षा--अभि आदि पदार्था' के अन्दर जो यज्ञका भाग परिणामरूपसे 
पहुँचता है वह सूययकी रश्मियोंको प्राप्त होता है सूयेको रश्मियोंस फिर ऋतुओंमें 
जाता है फिर तेजके रूपमें रश्मियों को प्राप्त होता है इसप्रकार यज्ञका उपयोग 
लाभप्रद बनता है ॥ 

इस मन्त्र में ऋतुओंके लिये पितर शब्द आया है ओर यज्ञ भागसे रश्मियों 
के संयुक्त द्दोनेका वणन है ॥ 

देवान्‌ दिवमगन यज्ञस्ततों मा द्रविणमष्दु मतुष्यानन्तरिक्षमगन्‌ यज्ञ- 
स्ततो मा द्रविणमष्ठु पितन्‌ पृथिवीमगन्‌ यज्ञस्ततों मा द्रविणमण्ठु य॑ कश्व 
लोकमगन्‌ यज्ञस्ततों मे भद्रमभूत्‌ ॥ यजु० ८। ६ 

( यज्ञो देबान्‌ दिवमगन्‌ ) यज्ञो देवान्‌ द्योतमानान्‌ रश्मीन्‌ दिवं झ्ुलोक- 
मगनगमत्‌। 'बचनव्यत्ययः” रश्मयो देवा: “देवा उद्ताः सूर्यस्य”” (ऋ० ३ | ११५ । ४) 
( ततो मा द्रविणमष्टु ) ततो द्ुलोकान्मां द्रविणं वृष्टिधनमष्टु प्राप्नोतु ( यज्ञों मनु- 
ध्यानस्तरिक्षमगन्‌ ) थज्ञों मनुष्यान्‌ मत्योन्‌ नाशकवियुत्कणानन्तरिक्ष मगमत्‌ ( ततो 
मा द्रविशमष्टु ) पूवबत्‌ ( यज्ञ: पितृन्‌ प्रथिवीमगन्‌ ) यज्ञ: पित॒न्‌ ऋतून प्रथिबरो- 
लोकमगमत्‌ ( ततो० ) ( यज्ञो यं कआच लोकमगन्‌ ततो में भद्रमभूत्‌ ) यज्ञो ये कब्च- 
लोक गतस्ततो मह्य' भद्रं भवतु ॥ 

भाषा्थ--( यज्ञों देवान्‌ दिवमगम्‌ ) यज्ञ द्योतमान रश्मियोंके प्रति युलोक 
में गया ( ततो मा द्रबिणमष्दु ) उस लोकसे मेरे प्रति वृष्ठिधनको प्राप्त कराया ( यो 
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मनुष्यानन्तरिक्षमगन्‌ ) यज्ञ नाशक विद्युत्कणोंके प्रति अन्तरिक्षमें गया ( ततो माँ 
द्रविशमष्टु ) पृववत्‌ ( यज्ञ: पित॒न्‌ प्रथिवीमगन्‌ ) यज्ञ ऋतुआओं के प्रति प्रथि वीमें गया 
( ततो मा द्रविणमष्दु ) पूंबत्‌ ( यज्ञो यं कं च लोकमगन्‌ ) यज्ञ जिस भी लोककों 
गया ( ततो में भद्रमभूत्‌ ) वहींसे मेरे लिये कल्याण हो ॥ 
शिक्षा--यज्ञ सबसे श्रथम सूयेरश्मियों द्वारा ऊपर युलोकमें जाता है । पुनः 
बृष्टिके साथ अन्तरिक्षमें ओर अन्तरित्ष से प्रथित्रों पर और प्रथिवीसे इधर उधरके 
स्थानों पर प्राप्त होता है। इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मुझे सुख प्रदान करता है ॥ 
ऐन्द्र: प्राणो अद्जे अड्गे निदीध्यदेन्द्र उदानो अड्डे अड्गे निधीत । 
देव त्वष्टभूरि ते संसमेतु सलक्ष्मा यद्दिषुरूपं भवाति । 
देवत्रा यन्तमवसे सखायोजजु त्वा माता पितरो मदन्तु ॥ य० ६ । २० 
(त्वष्टदेवावसे अज्े अज्ञ ऐन्द्र: प्राणो निदोध्यत) शत्र॒बअलच्छे त्तो दिव्यविद्या- 
सम्पन्नसेनापते ! रक्तणाय्राय प्रत्यज्ञं वैद्यतः शरीरस्थवायुविशेष: प्रकाशेत ( अज्ञे अज्ग 
उदानो निधीत ) प्रत्यज्ञमुदानवायुनिंहितः स्यात्‌ (यत्ते विपुरूपं सलक्ष्म भवाति) यत्तव 
व्यापकं विविधरूप समानलक्षणं भवतु (भूरि संसमेत) बहु समुदितं गच्छतु (सखवायों 
माता पितरो देवतन्रा यन्तं त्वाउनु मदन्तु) रहृदः सन्‍तो जननीरक्षका देवं देवं गच्छ॒न्तं 
त्वामनुहृषन्तु । इति दयानन्द: ॥ 
भाषाथं--( त्वष्टदेवावसे ) हे शत्रु बलका छेदन करने वाले विद्यासंपन्न 
सेनापते ! हमारे रक्षणके लिये ( अन्ञे अज्ञ ऐन्द्र: प्राणो निदीध्यत ) प्रत्येक अज्ज में 
विद्युतशक्तिवाला शरीरस्थ वायुविशेष प्रकाशित होवे (अज्ञे अज्ञ उदानो निधीत) प्रत्येक 
अड्जमें उदानवायु वतमान हो (यत्ते विपुरूपं सलक्ष्म भवाति) जो तेरा व्यापक विविध 
रूप है वह समानलक्षणवाला हो ( भूरि संसमेतु ) बह बहुत प्रकारसे समुद्त रूपमें 
प्राप्त हो ( सखायो मातापितरो देवत्रा यन्तं त्वाउनुमदन्तु ) माता पिता मिन्रबन 
तुमे देवरूपमें प्राप्त होते हुएको प्रसन्न करें ॥ 
शिक्षा--शरीरस्थ वायु शरीरके अज्ग २ में व्याप्त है उसका उत्तम व्यवहार 
करनेसे मनुष्य उच्च जीवनको प्राप्त करता है। माता पिता उक्त उन्नत स्वस्थ बालक 
के सदानुकूल आचरण किया करें॥ 
इस मन्त्रमें जनकादिकोंके लिये पिंतर शब्द आया है।। 


धर्षाहुऋ तुनामाखुः कशो मान्यालस्ते पित॒णां बलाय० ॥ य० २४ । ३८ 
( बर्षाइऋ तूनामाखुः कशो मान्थालस्ते पितृर्णां बलाय ) वर्षादूर्या वर्षा 
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झाहयति सा सण्डूकी, पृतूनां वर्षादीनामृतूनां सृुपकचिह्मरित । यह्तवः शुभा 
छाशुभा वा सन्ति | तथा55खुरासमन्तादिस्ततं खनतीत्याखुर्जाज्ललमूषकों तथा च विश्व- 
फोष:---“जंगलीचूह7” कशः कशति कज्षिप्न॑ गच्छतीति कशो ग्रहमृषकः। सान्थाल- 
श्छछुन्दरः | तथा च विश्वकोष:--“भान्थाल मूषिकाजातीयजीवभेद | मूसे की जाति का 
एक प्रकार का जीव” एते जन्तव: पित॒णां सूर्यरश्मीनां बलाय बलसूचका: सन्ति 
रोगारोगचिह्ाानि ।। 


भाषाथ--( वर्षाहऋ तूमाम ) वर्षा को बुलाने वाली मेंढकी वर्षादि ऋतुओं 
के लिये सुचकचिह्र है इसकी ध्वनि उक्त ऋतुओंकी सम्पन्नताकों प्रकाशित करती है । 
तथा ( आखुः कशो मान्थालस्ते पित॒णां बलाय ) जज्जलमें विस्तृत बिलका बनाने वाला 
जड्जली चूहा, जल्दी चलनेवाला घरका चूहा ओर छुछ्ुन्दर ये तीनों सूर्थरश्मियोंके बल- 
सूचक अर्थात्‌ रोग अरोग के सूचक हैं । इत्यादि | 


शिक्षा-वर्षादि ऋतुओंके जानने वाले वर्षाफालमें ध्वनि करती हुई मेंढकी 
से वर्षादे ऋतुओं का अनुमान कर उचित उपयोग करते हैं । जड्जली चूहा, 
नागरिक चूहा ओर छुछुन्दर इतने जन्त सुर्यरश्मियोंके बलके सूचक हैं इनके गमन 
आगमन ओर मूछन आदि व्यापारसे विज्ञ लोग रोगादिके संचारको जानते हैं ॥ 

इस मन्त्रमें सूयेकी किरणोंके लिये पितर शब्द आया है | 


रुद्रस्य मृत्रमस्यमृतस्य नाभि; | विषाणका नाम वा असि पितृणां 
मूलादुत्यिता वातीकृतनाशिनी ॥ अथ० ६। ४४ । ३ ॥ 


( पिठणां मूलादुत्थिता विषाणका नाम वे वातीकृतनाशन्यसि ) पितृणा- 
मृतूनां मूलाइसन्तादुत्थितोत्पन्ना वसन्ततों सउज्ञाता। “झुखं वा एतहतुनां यद्डसन्तः” 
(तै० १। १। २। ६, ७ ) विषाणका क्षीरकाकोली नामोषधिरवश्यं वातीकृतनाशनी 
बातेन कृतो रोगो वातीऋृतस्तस्थ नाशनी नाशयितज््यस्ति । पुरुषव्यत्ययः। “विषाणा 
क्षीरकाकोली” ( मेदनी ) “काकोली युगल शुक्ल गुरु । छंहणं वातदाहाखपित्तशोथज्वरा- 
पहम्‌ ( भावप्रकाशनिघण्टौ | ११६ ) तथा “काकोली इयमेव च*““**हन्ति व्याधीन्‌ 
घोरांश्व॒ वातजान्‌ ( चरके चि० २६। ७०--७३ 2 ( रुद्रस्य मूत्रमस्यम्रृतस्य नाभिः ) 
रुद्रस्य रोदयितुरश्रपातकनेत्ररोगस्य मूत्र मोचनसाधनमस्त्यम्ृतस्य प्राणस्य नामि- 
बन्धनसाधनमस्ति | “शिविसुच्योप्टेर च” ( डणावि० ४ । १६३ ) “प्राणों वा अ्म्टृतम्‌” 
(श० १४।४। ४। ३) ४ 


भाषा५--( पिठ॒णां मूलादुत्यिता ) ऋतुओं की मूलरूप वसन्त ऋतु में 
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उत्पन्न हुई ( विषाणका नाम थे ) क्षीरफाफोली ओषधि अवश्य (बातीकृतताशन्यसि ) 
वातरोग को नष्ट करने वाली है ( रुद्रस्य मृत्रम्‌ ) अश्रपात नेत्ररोग से छुड़ाने वाली 
है ( अमृतस्य नाभि: ) ओर प्राणों को बांधने वाली है ॥ 
। शिक्षा-वसन्त ऋतुमें उत्पन्न हुई क्षीरकाकोलो बातरोगोंके नष्ट करनेके 
लिये महोषध है तथा अआंखोसे पानी आने वाले रोग को हृदाती है ओर प्राणोंको 
शक्ति देने बाली है ॥ 

इस मन्त्र में क्रुतुओं के लिये पितर शब्द आया है॥ 

यत्रा सुहाद! सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः । 
अश्लोणा अज्गरह ता; स्वगें तत्र पश्येम पितरों च पुत्रान्‌॥ 
झथ० ६॥। १२० ।३ 

( यश्रा सुहाद: सकृतः स्थायास्तन्धों रोगं विद्याय मदन्ति ) यत्र यस्मिन्‌ 
स्थाने सुहादे: सुद्ददया: स्वथा:, सुकृतो जनाः स्वायास्तन्वों निजकायस्य रोगं परित्यज्य 
मद्न्ति तृप्यन्ति ( अश्लोणा अज्लेरह तास्तत्र स्वर्गे पितरौ पुत्रान्‌ च पश्येम) अश्लोणा 
असछ्वका अनधिकाप्ना अज्ञरह ता: सरला: सन्‍तो बय॑ तत्र स्वर्ग सुखमये स्थाने शरीरे- 
5परजन्मनि वा पितरो मातापितरी पृत्रांश्व पश्येम । तत्र गच्छेमेति प्राथेना ॥ 

भाषाथ--( यत्रा सुहाद: सुकृतः स्वायास्तन्‍्व: ) जिस स्थान में स्वस्थ 
पण्यज्नन अपनी काया के ( रोगं विहाय मदन्ति ) रोग को त्याग कर प्रसन्न होते 
हैं ( तत्र स्वर्गे अश्लोणा अज्ञेरह ता ) उस सुखमय शरीर में उचित अज्ग वाले 
ओर सरल होते हुए हम ( पितरो पुत्राव च पश्येम ) माता पिता ओर पुत्रोंको 
देखें अथान प्राप्त हों । 

शिक्षा-सरल हृदय पुण्यवान्‌ मनुष्य पनजन्ममें शरीरसे स्वस्थ हुए 'ष्छे 
माता पिता ओर संतानों को प्राप्त होते हैं ॥ 

इस मन्त्र में माता पिताके लिये प्रितरो शब्द आया है | 


यन्‍्मा हुतमहुतमाजगाम दत्त पितृभिरनुमत मनुष्ये! । 
यस्मन्मे मन उदिव रारजीत्यग्निष्ठटद्भोता सुहुतं कृणे।तु ॥ 
अथ० ६।७१।२ 


( यन्‍्मा हुतमहुतमाजगा।म ) यद्धन हुत॑ दत्तमहुतमदत्तं स्वोपार्जितं मामाज- 
जाम. भराप्तमस्ति ( पिठृभिदृत्त सनुष्येरनसतम ), पितमभिः . कुुम्बिभिजेनकादिभिदस् 
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मनुध्येश्व यदनमत् स्वीकृतम्‌ (यस्मान्मे मन उदिव रारजीति) यस्माउ्नास्मस मन उदिवा- 
तीब रारजीति पुनः पुना रजते प्रसीदति “रख रागे! यडसलुगन्तरूपम ( दोताग्निष्टस्सुहुत॑ 
करोतु ) होता यज्ञयोग्यो5ग्निर्नेता वा तद्धन॑ सुहतं सुग्रहीतं सम्पादयतु ॥ 
भाषाथ--( यनन्‍्मा हुतमहुतमाजगाम ) जो धन दिया हुआ और न दिया 
हुआ स्वोपा्जित किया हुआ मुझे प्राप्त हुआ है ( पितृभिदत्त मनुष्येरनुमतम ) स्थज- 
नकादि कुटुम्बियों ने दिया ओर मनष्यों ने उसको अनमोदित किया ( यरमान्मे मन 
उद्व रारजीति ) जिस धनसे मेरा मन बारम्बार असन्न होता है ( होताग्निष्टत्सुहुत॑ 
करोतु ) यज्ञयोग्य अग्नि ओर बिद्वान्‌ नेता उस धनको उत्तम सम्पन्न करे ॥ 
शिक्षा-मनुष्यके पास धन या तो किसीका दिया हुआ होता है और 
था स्वयं प्राप्त किया हुआ होता है इसमें जो धन माता पिता आदि कुट्म्बियोंका 
दिया हुआ होता है वह धम्ये ओर श्रेष्ठ होता है उसीको अन्य जन असलो धन मानते 
हैं एवं स्वोपार्जित घन तथा पेठृक धन मनुष्यका अपना है शेष धन पापरूप सममना 
चाहिये पूर्वोक्त जो शुद्ध घन है वह मनुष्यकी प्रसन्नताका हेतु बनता है इसलिये उस 
धन के होनेकी सफलता भी तभी है जब कि बड़े २ यज्ञोंमें अथवा विद्वानोंकी अनु- 
मति से किसी बिद्यक्षेत्रमें उसका व्यय किया जावे || 
इस मन्त्रमें अपने कुटुम्बियोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 
स सवानन्तदेशाननु व्यवलत ॥ 
त॑ प्रजापतिश्च परभेष्ठी च पिता च पितामहृश्चानुव्यचलन ॥ 
प्रजापतेश्च वे स परमेष्ठटिनश्च पितुश्च पितामहस्य च प्रियं धाम 
भवति य एवं वेद । अथ ० १५! ६। २४, २५, २६ 
( स सर्वानन्तर्दशाननु व्यचलत्‌ ) सम्पूर्णंकाण्डद्शनादन्न प्रकरणे तच्छ- 
बदेन त्रतं बीय तत्समूहों वात्योत्र लक्ष्यते। समूहार्थे ष्यण्छान्द्स:। “वीय॑ वै बतम? 
( श० १३ | ४। १। १६ ) सवोनन्तर्देशान्‌ सुक्ष्मस्थानानि चानुव्यचलबद्नुप्राप्त: ॥२७॥ 
(तं प्रजापतिश्व परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चानुव्यचलन ) त॑ सृष्टि- 
बीजसमूहं प्रजापतिर्दिरए्यगर्भरूपा सृष्टिजननशक्ति:, परमेष्ठी सृष्टिकालिक॑ शुक्रमू “पर- 
मेष्टी वा एप यदोदन:” (तै० १ | ७ । १०। ६) “रेतो वा ओदन:” (श० १३।१। १। ४) 
पिता संबत्सरनामक: सृुष्टिकाल: “पतन्नपादं पितरं द्वादशाकृतिम्‌'**?” ( ऋ० १ । १६४ । 
१२ ) तथा“संवत्सरः संवसन्ते+स्मिन्‌ भूतानि'"“घडर आहुरपितम्‌*** *“*इति पड़तुतवा झरा 
०*““*” ( चिरु० ४ २७ ) पितामहः सुयश्चानुव्यचलञन्‌ प्राप्नुवन्त; ॥ २५॥ 
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( य एवं वेद स॒प्रजापतेश्च परमेष्ठिनश्व पितुश्थ पितामहस्थ भर प्रियें 

धाम भवति ) स एवं वेत्ता सम्‌ पूर्षोक्तानां हिरण्यगर्भादीनां प्रियं पात्र भवति ॥ २६॥ 
भाषाथं--( स सर्वानन्तर्देशानन॒व्यचलत्‌ ) बह वात्य अथोत मूलरूप 
सृष्टिबीजसमुद्द सब सूद्म स्थानों को भी प्राप्त हुआ ॥ २७ ॥ 

( त॑ प्र जापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चानुव्यचलन्‌ ) उस सृष्ठि- 
बीजसमूह के प्रति हिरण्यगरभरूप सृष्टिजननशक्ति और अलग २ सृष्टिकाल का शुक्र, 
संवत्सररूप सृष्टिकाल ओर सूय पाप्त हुए ॥ २५॥ 

( य एवं वेद्‌ स प्रजापतेश्व परमेप्ठिनश्व पितुश्च पितामहस्य च॒ श्रियं घाम 

भवति ) जो इस प्रकार जानता है वह पूर्वाक्‍्त हिरण्यगर्भ आदिकोंका पात्र बनता है | 

शिक्षा--सृष्टिका मूलरूप बीजसमूह सृष्थ्युत्पत्ति के लिये सृच्रमस्थानों तक 

में गति करता है। वह सृष्टिकी जननशक्ति तथा अलग २ सृष्टिके शुक्रूप बीज 
ओर काल वा सूथको प्राप्त होता है पुनः स्थूल शरीर की ओर चलता है ॥ 

यहां संवत्सरके लिये पितां ओर सूर्य के लिये पितामद्द शब्दका प्रयोग है। 

स महिमा सहुभृत्वान्तं पृथिव्या अगच्छत्‌ स समुद्रोभवत्‌ ॥ 
त॑ प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चापश्च श्रद्धा च 
वष भूत्वानुव्यवतेन्त ॥ अथबे० १५। ७। १, २ 

( स महिमा सद्रभृत्वा प्रथिव्या अन्तमगच्छत्‌ स समुद्रोडभवत्‌ ) स एव 
सष्टिबीजसमूही महिमा महत्वमापन्न: सदर: सन्द्रः सम्यग्द्रवणशीलो भूत्वा 'समों 
मकारलोपश्च्छान्द्स:” प्रथिव्या अन्तं निम्नस्थानमगच्छत्‌ || १ ॥ 

( त॑ प्रजापतिश्व परमेष्ठी च पिता च पितामहश्वापश्च श्रद्धा च वर्ष भूत्वा 
ध्लुग्यवतन्त ) त॑ सृष्टिबीजसमूहं हिरण्यगर्भा व्यक्तिबीजं संवत्सर: सूर्योउन्तरिक्ष- 
जलानि श्रद्धा तेज: “तेज एवं श्रद्धा”? (श० ११।३। १ | $) वष वां, इसे सर्वे भूत्वा 

प्य। भू धातुरत्र प्राप्यथ:” अनुव्यवतंन्तानुविवतन्ते साहाय्यं कुबन्ति ॥ २॥ 
भाषाथ--( स महिमा सदुभृत्वा ) वह सृष्टिबीजसमूह महत्वको प्राप्त हुआ 
म्यग्‌ द्रवणशील होकर ( प्रथिव्या अन्तमगच्छत्‌ ) प्रथिवी के नीचे स्थान को प्राप्त 
हुआ ( स समुद्रो$भवत्‌ ) वह समुद्र हो गया ॥ १॥।। 

( त॑ ग्रजापतिश्व परमेष्टी च ) उस सृष्टिबीजसमूह को द्रिण्यगर्भ जनन- 

शक्ति और व्यक्तिबीज़ ( पिता 'च पितामहश्व ) संबत्सररूपकाक्ष और सूर्य ( आपश्य) 
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श्रद्धा च बषम्‌ ) अन्तरिक्ष के जल, तेज और वर्षा ये सब ('भूस्वानुव्यवतेन्त ) 
प्राप्त होकर सहायता करते हैं ॥ २॥ 

शिक्षा--रष्टिबीजसमूह विस्तार को प्राप्त करता हुआ द्रवणशील होकर 
पृथिवीके नीचाड़में समुद्रके रूपमें प्रकट हुआ । वहां उसको जननशक्ति और 
व्यक्तिब्रीज संवत्सर ओर सूर्य अन्तरिक्ष के जल और तेज तथा वर्षा प्राप्त होकर 
सष्य्युत्पत्ति के लिये उसके सद्दायक बनते हैं॥ 


यहां पर भी पूवे के समान संवत्सर ओर सूर्य के लिये पिता और पितामद 
शब्द आये हैं॥ 


नेतां विदुः पितरों नोत देवा येपां जल्पिश्चरत्यन्तरेदम । 
त्रिते स्वप्नमदधुराप्त्ये नर आदित्यासों वरुणेनानुशिष्टा। ॥ 


अयव० १९ । ५६ | ४ 

( वरुणेनानुशिष्टा आदित्यासो नर आप्त्ये त्रितेदद्घु:) वरुणेन जनन्‍्म- 
दानार्थ वरयित्रा धर्मपतिना देवेन | “वरुण धमंणां पते” (तै० ३ | ११ । ४ । १) अनु- 
शिष्टा: प्रेरिता आद्त्यासो मासा नरः शरीरनेतार: “द्वादशमासाः संवत्सरस्येत आदित्या 
एते ढीदं सवंभाददाना यन्ति” ( श० ११।६।३।८ ) आप्टये-आाप्तव्ये श्राप्तव्ये त्रिते स्थूल- 
सूच््मकारणशरीरे स्थानत्रये वतमाने-इन्द्रे जीवात्मनि स्वप्नमद्धुर्धारयन्ति | “आप्त्य- 
माप्तव्यम्‌” ( निरु० ११ | २३ ) “त्रेतखिस्थानः” ( निरु० £ । २९ ) (या जल्पिरेषाम- 
न्तरेदूं चरति ) या जल्पिजल्पना स्वप्नस्य व्यक्तभावनषामन्तरा मध्ये वर्तमानेद॑ प्रत्यक्ष 
चरति प्राप्नोति ( एतां पितरो "न बविदुर्नात देवा: ) एतां जलिप स्वप्नप्रवृत्ति पितरः 
प्राणा न बिदुने जानन्ति नोत नापि देवा इन्द्रियाणि जानन्ति ॥ 


भाषा्थ--(वरुणेनानुशिष्टा आदित्यासो नर आए्त्े त्रितेडद्धु:) जन्मदानाथे 
बरने वाले धर्मपतिदेवसे प्रेरित शरीर के नायक महीने प्राप्त करने योग्य स्थूल, सूक्ष्म 
कारण शरीर में वतमान जीवात्मा के अन्द्र स्वप्न को धारण कराते हैं ( या जल्पि- 
रेषाभन्तरेदूं चरति ) जो स्वप्न को व्यक्तमावना इनके अन्दर वतंमान होती हुई 
पत्यक्ष प्राप्त द्वोती है ( एतां पितरों न विदुर्नात देवा: ) उस स्वप्न की स्पृति को न 
प्राण जानते हैं ओर न इन्द्रियां ॥ 


शिक्षा--जन्मदाता फर्मानुसार जीव को शरीर में भेजता है पुनः उसके 
लियमों से जैसे २ बालक मदिमा को प्राप्त होगा जाता है बेसे २ उसका आत्मा कारण 


॥५8 न प्रकोशसमन्व॑ये 
सूदम ओर स्थूल शरीर में अमभिव्यक्त होकर स्वप्नों का अनुभव करता है जो किं 
उसके प्राणों और इन्द्रियों के अन्दर विचरता हुआ श्रतीत होता है ॥ 
इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 
कि पितरोीं नाराशंसा। ॥ यज्ञु ० ८ । ५८ 
( पितर, ) ज्ञानिन: ( नाराशंसा: ) नरानाशंसन्ति नराशंसानामिम उप- 
देशका: । इति दयानन्द: ॥॥ 
भाषाथ--( पितरः ) ज्ञानी जन (नाराशंसा: ) जो मनष्यों को श्रेष्ठ 
बनाने वाले उपदेशक हैं वे हमारी रक्षा करें ॥ 
शिक्षा--विद्वानों को अपना उपदेशक बनाना चाहिये मूखा' को नहीं ॥ 
इस मन्श्नमें पितर शब्द ज्ञानी जनों के लिये आया है ॥ 
जीव॑ रुदन्ति विमयन्ते अध्वरे दीघामतु प्रसितिं दीधियुनरः । 
वाम॑ पितृभ्यों य इदं समेरिरे मय! पतिभ्यों जनयः परिष्वजे ॥ 
ऋण० १० | ४० | १० 


जीव॑ रुदन्ति विनयन्त्यध्वर दीपांमनु प्रप्तितिं दीध्युनरः । 
वा पिउृभ्यों य इृदं समीरिरे मय पतिभ्यों जनये परिष्वजे ॥ 
अथ० १४ । १। ४६ 
( नरो जीव॑ रुदन्ति ) नगो मनुष्या जीवूं जीवमेकाकिनं स्वकीयं मत्वा 
रुदन्ति दुःखमनुभवन्ति | अतः ( अध्वरे विमयन्ते ) अध्वरे यज्ञे विवाहसंस्कारे 
विमयन्ते भाया विवहन्ति । पुनश्व ( दीधों' श्रसितिमनुदीधियुः ) दीर्घा' चिरकालां 
प्रसितिं प्र कृष्टबन्धनीं सहयोगितामनुदीधियु: पररपरं क्रीडन्ति ( ये पितृभ्य इद्‌ं वार्म॑ 
समेरिरे ) ये खलु पितृभ्य: पितृधरम भ्य इदं वाम॑ श्रेष्ठ सन्‍्तान॑ समेरिर उत्पादितवन्तः। 
तेभ्य: ( पतिभ्यो जनयो मयः परिष्वजे ) पतिभ्यो जनयो जाया मयः सुख॑ परि- 
घध्वजे--आलिब्न्ति ॥ 
भाषाथं--( नरो जीव॑ रुदन्ति ) मनृष्य अपने एकाकी जीवन को मान 
फर दुःखानुभव करते हैं । अतः ( अध्वरे विमयन्ते ) विवाहसंस्काररूपी यश्में 
भार्या फो विवाहते हैं | फिर ( दीघों' प्रसितिमनुदीधियुः ) चिरकालीन उत्तम बन्धनी 
सदकोगिता में परस्पर क्रीडा फरते हैं ( ये पितृभ्य इदं वाम॑ समेरिरे ) जो पिलृभर्म 


थम ३६ 


के लिये इस श्रेष्ठ सनन्‍्तानको उत्पन्न करते हैं उन ( पतिभ्यों जनयो मय: परि- 
घ्वजे ) पतियोंके लिये स्त्रियां सुख का आलिज्ञन करती हैं ॥ 


शिक्षा-मनुष्य अपने जीवन को अकेला समझ कर दुःख अनुभव करते 
हैं । फिर विवाह कर सन्तानोत्पन्न करनेमें प्रवृत्त होते है । एवं स्त्रियां भी उनके लिये 
अनकूल सुख सम्पादन करतो हैं ॥ 


इस मन्त्र में पितृर्मा' के लिये पितर शब्द आया है ओर सन्तानोत्पत्ति 
करके पिठ्धर्मा' की पूर्ति का वशन है ॥ 


यम 


इस प्रकरणमें यम शब्द वाले उन सन्त्रों पर विचार किया जावेगा जिनमें 
यमके स्वरूपका वन है हम “मुख्यशब्दाथेसमन्वय” में यम के सप्रमाण अर्थ दे 
आए हैं वहां 'काल, आदित्य, वायु, अग्नि, धर्म, राजा, ईश्वर आदि अर्थ सिद्ध कर 
आए हैं यहां मनन्‍्त्रों में उनके स्वरूप आदि का वर्णन होगा | 


यमो मत्युरधमारों निऋ थो बश्र्‌ः शर्बोस्ता नीलशिखण्डः | 
देवजना: सेनयोचस्थिवांसस्ते अस्पा्क परिद्ञन्तु वीरान॥ 


अथ० ६।९३। १ 

( यमो मत्युरधमारों निऋ थो बश्नुः शर्वास्ता नोलशिखण्डो देवजना उत्त- 
र्थिवांसस्तेउस्मा्क॑ वीरान्‌ सेनया परिवृज्जन्तु) यमो यमपद्घारकों यमनशीलो सेना- 
नायको सत्युम् व्यपदवारकों मारणधर्मी सेनानायकोउघमारोड्यमारपद्धारक: पाप- 
नाशकः सेनानायकों निकरथों निऋ थपद्वारकों हिसनशील: सेनानायकों बश्चु- 
बेश्रुपद्धारको हरणशीलः सेनानायक: शव: शवपद्वारकों वधशील: सेनानायको 
इस्ता5स्तेति पदस्‍्य धारकोअस्त्रक्तेपणशीलो नीलशिखण्डो नीलशिखण्डपद्धारको नीलो 
विषसम्पकेंण नीलवर्ण: शिखण्डो मयूरपुच्छ इच वाणो यस्य सो5य॑ विषसम्पक्तबाण- 
साधक: सेनानायक एवं त एते सर्वे देवजना देवानपिविद्युदादीब्‌ तत्कोपांश्व जनयितार: 
प्रकटयितार उत्तर्थिवांसो युद्धायोत्थिता: सन्नद्धा: सन्तोउस्माक वीरान्‌ सैनिकान 
सेनया सेनाक्रमेश सेनानियमेन परिवृश्ञन्तु सबतस्त्यजन्तु युद्धकरणाय सबेतः 
प्रसारयन्तु ॥ 


भाषाय--( यमः ) यमपद्वीधारक यमनशील सेनानायक ८ संत्युः ) 
सुध्युपंदंबीधारफ मारिणर्धी सेतानायर्क ( अघसार! ) अघमसारप्द्वीधारक पाप 


३९६ ] प्रकौणंसमन्बये 
नाशक सेनानायक ( निऋ थः ) निऋ थ पद्वीधारक हिंसनशील सेनांनायक (बच्नुः) 
बशञ्नपदवीधारक हरणशील सेनानायक ( शब: ) शवंपद्वीधारक वधशील सेनानायक 
( अस्ता ) अस्तापदवीधारक अस्त्क्तेपणशील सेनानायक ( नीलशिखण्ड: ) 
नीलशिखण्डपद्वीधारक विषसम्पक्क से वाणसाधने वाला सेनानायक ( देवजना 
उत्तस्थिवांस: ) एवं ये सब अग्नि विद्यत्‌ आदि तथा उनके प्रयोगोंकोी प्रकट करनेषाले 
युद्धके लिये सन्नद्ध हुए ( ते अस्माक वीरान ) वे हमारे बीर सैनिकों को ( सेनया 
परिवृश्ञन्तु ) सेनानियम या सेनाक्र मसे युद्ध करनेके लिये सब तरफ फलावें ॥ 
शिक्षा--युद्ध में भिन्न २ प्रयोगों के लिये यम आदि आठ प्रकारके सेना 
नायक होने चाहियें ओर उनके अधीन सेनाविभाग से सैनिकजन भी होने चाहियें ॥ 


इस मन्त्रमें युद्धमें यमपरद्वीधारक यमनशील सेनानायक के लिये यम 
शब्द आया है ॥ 


मुअन्तु मा शपथ्यादयों वरुएयादुत । 
अथोयमस्य पड़वीशात्‌ सर्वेस्माइंवकिल्विषात्‌ ॥ %ऋ०१०।॥९७१६ 


यजु० १२। ९०, अथ० ६। ९६। २ तथा ७। ११२। २ 

( शपथ्यादथों वरुण्यादथो यमस्य पड़बोशादुत सबस्मादेवफिल्विषान्मा 
मुखन्तु ) हे विद्वांसो वैद्या:! ओषधघयः शपथकर्म णो5पि वबरेषु भवादपराधाइ्रुणरोगा- 
द्वाउथ न्‍्यायाधीशस्य नन्‍्यायविरोधाचरणात्‌ समयस्य प्रतिकूलाचरणादा सवस्माहिद्वत्स्व- 
पराधकरणादिन्द्रियविपरीताचरणक्ततरोगाद्वा मां प्ुथक्‌ कुबन्तु । तथा च द्यानन्द्‌ः ॥ 

भाषाथ --( शपथ्यात्‌ ) हे वेद्य मद्यातुभावों! ओषधियां शपथसम्बन्धी कमेसे 
अर्थात्‌ (ूजनीय पुरुषके कठोर भत्सेनके शोकसे ( अथो वरुण्यात्‌ ) और श्रेष्ठोमें हुए 
अपराधसे अथवा वरुणरूप मोहसे वा वरुण रोगसे ( अथो यमस्य पड्वीशात्‌ ) 
न्‍्यायाधीशके न्‍्यायबिरोधसे अर्थात्‌ राजद्रोहसे परतन्त्रताके दुःखसे या समयके 
प्रतिकूल आचरणसे ( सवस्मादेवकिल्विष।त्‌ ) सभी प्रकारके विद्वानोंके अनाव्ररूप 
अपराधसे या इन्द्रियोंके अनिष्टाचरणसम्बन्धी रोगसे (मा मुग्बन्तु) मुझे प्रथक करें॥ 

शिक्षा--वंद्यों को चाहिये कि ओषधियोंके उपयोगद्वारा मनष्योंके सब 
प्रकारके रोगोंको शाम्त करें ओर अपने आप भी रोग-रदित रहें ॥ 

इस मन्त्रमें न्यायाधीश तथा समयके अर्ेमें यम शब्द्‌ आया है।॥ 


झप्ृत्र भूयादय यह यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुशः | 
प्रत्योहतामश्विना मृत्युमस्पाहेवानामस्ने भिषतरा शचीति; ॥ 
यजु! २७। ९, झअब० ७ | ५३ | है 


पम [ १६७ 


( बृहस्पतेउमुन्र भुयादमिशस्तेरमुद्यः ) है ब्ृहस्पते! परजन्मनि भाविनः 
सबंतो5पराधान्मु च्या: (अध यदू यमस्य सृत्युमग्नेदश्बिना शचीभिर्भिषजा प्रत्योहताम) 
अथ च यकज्नियन्तुर्मारक॑ सद्ेशों तथाउध्यापकोदेशकौ कमेमिरोषधानि वितकेण साध्नु- 
ताम्‌ ( अस्मादेवानाम्‌ ) अस्माच्च विदुषामारोग्यं सम्पादयताम्‌। इति दयानन्दः ॥ 

भाषाथे--९ बृहस्पते5मुश्र भूयादभिशस्तेरमुग्चः ) हे बृहररपति ! परजन्ममें होने 
वाले सब अपराधोंसे छुटकारा दे ( अध यद्‌ यमस्य भृत्युमग्नेषश्विना शचीभिर्भिषजा 
प्रत्योदताम्‌ ) और जो राष्ट्रपति नियन्ताका भी मारने वाला है उसको अच्छे वैद्य 
अथवा अध्यापकोपदेशक अपने कर्मा और आऔषधों तथा वितकसे उसको सिद्ध 
करें ( अस्मादेवानाम्‌ ) इसी प्रकार बविद्वानोंके आरोग्यका सम्पादन करें ॥ 

शिक्षा-जगदीश देव परमात्मा मनुष्योंके कर्मासुसार दूसरे जन्ममें फल 
भोग कराता है उससे बड़ेसे बड़ा ध्रपराधों सम्राट भी नहीं बथ सकता ॥ 

इस मन्त्रमें नियन्ता राष्ट्रपतिके लिये यम शब्द आया है ॥ 

ज्येप्ठघ्न्यां जातो विचुतोयमस्य मूलबहणात्‌ पर पाश्य नम्‌ । 
अत्येन॑ नेषह दुरितानि विश्वा दीघायुत्वाय शतशारदाय ॥ 
झथ० ६। ११०। २ 

( ज्येप्ठध्न्यां जातो विच॒तोय॑मस्यन मूलबहणादू* विश्वा दुरितान्यतिनेष- 
च्छतशारदाय दीधोयुत्वाय परिपाहि ) ज्येष्टसन्तानघातन्यां स्रियां जात उत्पन्रो 
बालो5थवा विचुतोविं शिष्टसम्पृक्तपयोबोॉलकयोयेमस्य युगलस्य मध्यादेनमेकैक॑ जीवित 
वा बाल्॑मूलबहंणान्मूलछेदनान्नाडीछेदनादारभ्य विश्वा दुरितानि सबसझुटान्यति- 
नेषद्तिनयेदुल्लंघयेच्छतशारदाय शतवार्षिकाय दीघोयुत्वाय दीघजीवनाय परिपादहि 
परिरक्ष । इति जयदेवः ॥। 

भाषाथ--( ज्येष्टघ्न्यां जातः ) जेष्ठसन्तान जिसकी मर जाती है ऐसी 
प्रसूत ख्रीमें उत्पन्न हुआ बालक अथवा ( विचतो येमस्य ) विशिष्ट सम्पृक्त बालकोंमें 
जो जोडेका बालक है ( एनं मूलबहणात्‌ ) उसकी नाडीछेदनसे ही ( विश्वा दुरिता- 
न्यतिनेषत्‌ ) सब सझ्ुटोंको दूर हटाकर ( शतशारदाय दीघोयुत्वाय परिपाहि ) 
सो बषके दीघजीवनके लिये रक्षा करनी चाहिये। 


शिक्षा--जिस सत्रीका पहला बालक मर गया हो ऐसी ख्री में फिर दुबारा 
हुई सन्‍्तानका अथवा युगल सन्‍्तानका नाड़्ीछेदनकालसे ही रक्तण करना चाहिये ॥ 


इस सन्श्रमें युगज्ष अर्थमें यम शरुद्‌ आया है ॥ 


शरें८ ] प्रफोणसमन्वय 
ये दक्षिणतों जुहति जातवेदों दक्षिणाया दिशोभि दांसन्त्यस्मान्‌ । 
यममृत्वा ते पराज्चों व्यथन्तां प्रत्यगेनान प्रतिसरेण हन्मि ॥ 
अथ० ४। ४०।२ 
( जातवेदो ये दक्षिणाया दिशोडस्मानभिदासन्ति ) हे जाते जाते विद्यमान 
सूर्य ! ये पीडकजन्तवों दक्षिणाया दिश आगत्यास्मानभिदासन्ति पीडयन्ति तथा च 
( दक्षिणतो जुहति) दत्षिणतोउचज्जान्‌ जुहृति-अदन्ति । हु दानादनयोरित्यदनाथ:” 
( ते यममृत्वा पराञ्यो व्यथन्ताम्‌ ) ते यम॑ त्वां सूर्य आप्य प्राज्चः सम्मुख सन्‍्तो 
व्यथन्तां व्यथां प्राप्लुवन्ति ( एनान प्रतिसरेण हन्मि ) एनानहमपि प्रतिसरेण 
प्रतिकरणेन प्रतिकाररूपेणौषधेन प्रत्यक्‌ सम्मुखं हन्मि प्रतिकरोमि प्रतिगच्छामि ॥ 
भाषाथ---( जातवेदो ये दक्षिणाया द्शोउस्मानभिदासन्ति ) हे उत्पन्न वस्तु 
मात्रके अन्दर विद्यमान सूये ! जो पीड़कजन्तु दक्षिण दिशासे आकर हमको पीड़ित 
करते हैं तथा ( दक्षिणतो जुह्ति ) दक्षिणके अज्ञोंकों खाते हैं (ते यममृत्वा पराज्य्यो 
व्यथन्ताम ) वे तुम सूर्यको प्राप्त हो सम्मुख हुए पीड़ित हों ( एना प्रतिसरेण हन्सि ) 
इनका में भी प्रतिकाररूप औषधसे प्रतिकार करता हूँ ॥ 
शिक्षा--सूये अपनी रश्मियोंसे दृंशमशकादि पीड़क जन्तुओं को नष्ट करता 
है अतः उसके रश्मिसश्वारके लिये घरमें श्रन्य दिशाओंके समान दक्षिणमें भी बाता- 
यनादि होने चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें सूयेके लिये यम शब्द आया है॥ 
मा वो मगो न यवसे जरिता भूदजोष्य; | पैथा यभस्य गादुप ॥ 
पऋौ्र०१।२८। ५ 
( सगो-न यवसे वो जरिताउजोष्यो मा भूत्‌ ) झूग इब घास एऐतेषां 
मरुतां स्तोता जनोइसेबनीयो न भवेत्‌ ( यमस्य पथोपगात्‌ ) निग्नहीतुवायों: श्वास- 
प्रश्वासरूपेण मार्गेश न _गच्छेत्‌ । इति द्यानन्दः || 
भाषार्थ--( सगो न यवसे वो जरिता5जोष्यो मा भूत ) स्रग जैसे घास 
में विचरता हुआ न हटाना चाहिये या न पकड़ना चाहिये एवं इन मनुष्योंका स्तुति 
करने वाला किसी प्रकार भी पकड़म नहीं आ सकता ( यमस्य पथोपगात्‌ ) पकड़ने 
वाले वायु के श्वासप्रश्वासरूप मांग से न जावे ॥ 
शिक्षा--जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों का यश गाता है यथावत्‌ स्तुति करता 
है निन्‍दा नहीं बह मनुष्य किसीकी पकड़में नहीं आता ॥ 


यभ [ देह 
इस मन्त्रमें बायुके लिये यम शब्द आया है ।॥ 
वीशुपत्मभिराशुहेमभिवा देवानां वा जूतिभि! शाशदाना । 
तद्रा सभो नासत्या सहस्तनमाजा यमस्य प्रधने जिगाय ॥ ऋ० १।११६॥२ 
( शाशदाना नासत्या बीलुपत्मभिगशुद्ेमभिर्वा देवानां जूतिभि्वा तद्रासभः 
प्रधन आजा यमस्य सहस्र' जिगाय ) छेदको सत्यस्वभाषों बलेन पतनशीले: शीघ्र 
गमयद्धिवां विदुषां युद्धक्रियाभिवव[ पुरुष: प्रकृष्टे संग्रामे शत्रुसमूहस्यासंख्यातं जयेत्‌ । 
इति दयानन्द:ः ॥ 
भाषाथं--( शाशदाना ) छेदन करनेवाले ( नासत्या ) सत्यस्वभाववाले 
( बीलुपत्मभिः ) बल से पतनशीलोंद्वारा ( आशुद्दमभि: ) शीघ्र ले जानेवालों से या 
( देवानां जूतिभिवां ) विद्वानोंकी क्रियाओंसे ( तद्रासभः ) वह पुरुष ( प्रधन आजा ) 
बड़े संग्राममें ( यमस्य सहस्रम्‌ ) शत्रुसमूहके असंख्य बलको ( जिगाय ) जीते॥ 
शिक्ष-अप्नि और बिद्युत्‌ द्वारा शीघ्रकारी अख्लों से बड़े भारी संप्राम में 
विजय प्राप्त करना चाहिये ॥ 
इस मनन्‍्त्रमें यमनशील शत्रुसमूह या शत्रु के अथमें यम शब्द आया है॥ 


त्वष्टा दुह्रित्रे वहतु' कृणोतीतीदं विश्व श्रुव्न समेति । 
यमस्य माता पयु हमाना महो जाया विवस्वतों ननाश ॥ 
ऋ० १०। १७। १, अथ० १८ । १। ५३ 
इस मन्त्र में दिवसके अथमें यम शब्द आया है । यहां पर उषा के उदय 
होने और दि्नके प्रकाश तथा रात्रि के नाश का वर्णन है । विवरणके लिये देखो 
सुकक्‍्त अथ० १८। १। ५३ ( प्रछ १२० ) 
वेवस्व॒त) कृणवद्‌ भागधेयं मधुभागों मधुना संसजाति । 
मातुयदेन इषितं न आगन यद्धा पितापराद्धों जिहीडे॥ 
अथ० ६। ११६।॥२ 


( बैवस्थतो भागधेयं कृणवत्‌ ) वैवस्वतः काल: समयो भागधेयं जीवन- 
भागं कणवत्करोति ( मधुभागो मधुना संसजाति ) मधुभागो रसमागो जीवनरसस्य 
भागकता मधुना रसन मां संयोजयति ( मातुयेदेन इषितं न आगन्‌ यहा पिता5पराद्धो 
जिहीडे ) मातुरिषितं मातुः शरीरान्नियंतमेन: पापमागच्छ॒त्‌ यहा पितुः शरीरादप- 
सद्भो दोषो जिह्ीडे ताडयामि ॥| 


९३५ ] प्रकीर्शलसन्यय 


भाषाथ--( वैवस्घतो भागभेयमकृणवत्‌ ) विवस्वान्‌ सू्थसे उत्पन्न 
हुआ समय यद्यपि जीवनके भाग को बनाता है ( मधुभागो मधुना संसृजाति ) 
जीपन रसका भाग फरने वाला बह भाग मुझे जीवनरससे संयुक्त करता हे 
( मातुर्यदेन इषितं न आगन्‌ ) माताकी ओर से जो त्रुटि मेरेमें प्राप्त हुई है ( यहा 
पितापराद्ध: ) अथवा पिताके शरीर से जो विकार मेरे में आया है ( जिद्दीडे ) में 
उसे द्वेष पूबक ताडित करता हूँ ॥ 
| शिक्षा--सूर्यकी गतिसे उत्पन्न हुए काल ने मेरे जीवनका निर्माण किया है । 
इस जीवन सें यदि माता के गर्भ या पिता के वीय से कोई दोष जीवनका बाधक 
आा गया हो तो उसको चिकित्सा और सुनियमके आचरणसे दूर कर देना 
चाहिये ॥ 

इस मन्त्रमें विवस्वान के उत्पन्न हुए प्रारम्भिक कालके लिये यमशब्द 
आया है जोकि प्राणियोंके जीवनभाग का निर्माता है ॥ 


विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नेनानवर्ति! सचते कदाचन। 
आसते यम उपयाति देवान्त्सं गन्धर्वेमेदते सोम्येमिः ॥ 
झथ० ४। २३४। ३ 
( ये विष्टारिणमोदनं पचन्ति ) येड्धीतविद्या विष्टारिणं विस्तारयति जीवन 
यन्तमोद्न॑ रेतो निजशरीरे पचन्ति पकव॑ कुबन्ति | “रेतो वा ओदनः” (३३ । १॥१। ४) 
' ( नेनानवर्ति: कदाचन सचते ) एतान्‌ जनानवर्त्तिर्वतेनमालस्यमवरणं निराशत्वं च॑ 
कदाचन कदापि न सचते सम्बध्नाति ( यमे--आस्ते ) यमे जीवनकाले पूर्णायुदि 
आस्ते तिष्ठति ( गन्धवें: सोम्येभिदेवान्‌ सम्मदते ) गन्धरवें: सूयरश्मिभि: सोम्येभि: 
घन्द्रदीधितिभिश्व सह देवान्‌ विव्यगुणान्‌ संयोजयति। “मद तप्तियोग इति योगा्थे? ॥ 


भाषाथ--(ये विष्टा रिणमोदनं पचन्ति) जो शिक्षित जन जीवनबिस्तारके हेतु- 
रूप वीयेको निजशरीरमें पकाते हैं (नेनानवत्ति: कदाचन सचते) इनको आलस्य और 
निराशा कभी प्राप्त नहीं होती ( यमे-आस्ते ) जीवनकाल अर्थात्‌ पूर्णायुमें स्थिर 
द्ोते हैं. ( गन्धवें: सोम्येभिदेव।न्‌ सम्मदते ) सूयेरश्मियों ओर चन्द्रफिर्णोंके द्वारा 
दिव्यगुणोंसे संयुक्त होता है ॥ 


शिक्षा--वीयेधातु शरीरकी उन्नतिका करण है। जो लोग इसको अपने 
'शरीरके अम्दर धारण करते हैं, अपक्वका व्यय नहीं फरते हैं उन संयमी पुरुषों के 
प्रति आतस्य ओर निराशा पास नहीं फटकते। ओर अपने जीबनकालमें.- अथथा 


सैम' [ १७१: 
पूर्णायुमें स्थिर हुये सूये ओर चन्द्रकी रश्मियोंसे अनेक॑ दिव्य गुणों का लाभ प्राप्त 
करते हैं। 

इस भन्त्रमें जीवनकालके लिये यम शब्द आया है ओर अह्यचये पालन 
से उसमें स्थिर रहनेका वणन है।। 


भद्रं वे बरं हणते भद्र' युज्ञन्ति दक्षिणम्‌ । 
भद्र' वैवते चश्षबहुत्रा जीवतो मन! ॥ ऋ० १० । १६४। २ 


( वैवस्वते भद्रं वै वर॑ वृणते ) वैवस्वते जीवनकालाय भद्र॑ कल्याणकर॑ वे 
बर॑ वरणीयं वाममज्गज वृणते स्वीकुवन्ति (भद्रं दक्षिण युञ्नन्ति ) भद्रं दक्षिणमह् 
युझन्ति प्र/प्नुवन्ति ( भद्॑ 'बक्षुबहुत्रा जीवतो मनः ) भद्र॑ चज्तुबेहुत्रा बहुविषयक सबे- 
विषयक मनो जीवतो मनुष्यस्थेच्छन्ति ॥ न्‍ 

भाषाथ--(वैवस्वने भद्रे वै वरं वृणते) जीवनकालके लिये कल्याणकारी बाएं 
अक्लको लोग चाहते हैं (भद्रं दक्षिणं युश्नन्ति) कल्याणकारी दक्षिण अज्गको भी चाहते 
हैं ( भद्रं चछ्षुबहुत्रा जीवतो मनः ) आंख भी कल्याणकारी ओर बहुतविषयवाला 
मन भी कल्याणकारी ही चाहते हैं ॥ 

शिवा--मनुष्योंको चाहिये कि अपने जीवनकालकों उपयोगी बनाने के 
लिये दाएं बाएं अज्ञों, इन्द्रियों ओर मन से सदा कल्याण साधक पुण्यमागका आच- 
रण किया करे ॥ 

इस मन्त्रमें जीवनकालके लिये यम शब्दका प्रयोग है ओर उसकी कल्याण- 
मय स्थिति बनानेके लिये प्राथेना है ॥ 


विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नेनान्‌ यम परि प्रुष्णाति रेत) । 


रयोह भूत्वा रथयान इयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समेति ॥। 
अथ० ४ | ३४। ४७ 

( ये विष्टरिणमोदनं पचन्ति ) पूबबदू ये जना जीवनविस्तारनिमित्त॑ 

बीर्य निजशरीरे पंक्‍्व॑ कुबेन्ति स्थापयनित ( नेनांन्‌ रेतो यमः परिमुष्णाति ) एनाने- 
तेषां रेतो वीय यमो जीवनकालो न परिमु््णाति न स्खलयति बीयेबिकारं म करोति 
“एनानिति विभक्तिव्यत्ययः' ( रथीद् भूत्वा रथयाने-इयते ) रथी रथवानिव भूत्वा 
रथयाने शरीर इयते गच्छति ( पक्ती ह भूत्वा दिवः समेति ) पक्षीव भूत्वा दियो चुलो- 
काम मेषमण्डलादीन लोकान्‌ समेति सम्यग्गच्छत्यदु:खेन गच्छति॥ 
'आषाधं--( ये विष्टारिणमदनं पचन्ति ) जो शिक्षित जन जीवनविस्तार 


एंकर | प्रकीणंसमन्वथ 


के कारण वोयकी निज शरीरमें धारण करते हैं ( नेनान्‌ रेती यमः परिमुष्णाति-) 
इनके वीये को जोवनकाल रखलित नहीं करता वीय बिकारकों उत्पन्न नहीं करता 
है ( रथी द भूत्वा रथयान ईयते ) रथवान्‌ जैसा होकर शरीर रथके यातव्य संसार 
मार्गमें यात्रा करता है ( पत्ती ह भूत्वा दिबवः समेति ) पंक्षीके तुल्य होकर मेघ मण्डं- 
लादि स्थानोंको देहपातके अनन्तर अच्छी तरहसे जाता है ॥ 

शिक्षा--अहाचय पालन करनेसे जीवन भरमें कभी वीयेदोष॑ नहीं हो 
सकता तथा अपने शरीरका स्वामी बनकर उससे उचित सखंसारयात्रा करता है तथा 
मेघमण्डलादि स्थानोंको भी सुखसे प्राप्त होता है ॥ | 

इस मन्त्रमें भी पृवके समान जीवन कांलके लिये यम शब्द आया है और 
ब्रद्मचयके सेवनसे जीवन भरमें किसी वीये रोगके न होनेका वर्णन है | 


यदुलूको वदति मोघमेतद यत्कपोत) पदमग्नो कृणोति । 
यस्य दूत; प्रहित एप एतत्तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ 
| ऋ० १०। १६९५। ४ 
( यदुलूकों मोघं वद्ति ) विष॑ विषप्रयोग॑ विषवन्तं वा जन॑ दृ्दोलूकः 
पक्षी मोघमकरमाद्‌ मोहमापन्न: सन्‌ बद्ति ( यदेतत्कपोतो5ग्नी पद कृणोति ) यदेतत्‌ 
तथैष कपोतः पक्षी विर्ष विषप्रयोगं विषवन्त वा जन॑ दृष्ट्वा भयभीतों भोहमांप्तो5ग्नौ 
, पर कृणोति पाद प्रज्षिपति ( यस्य एष दूत: प्रहितः ) यस्य मृत्योरेष उलूकः कंपीतों 
वा दूत: प्रहितः प्रेरित इब सन्‌ तन्मृत्युसूचकः सन्‌ पृर्बोक्तं व्यापारं क्ररोति (तस्मै मृत्यवे 
यमाय नमोस्तु) तस्मे मारकाय कालाय समयाय नमो यज्ञस्तत्पतिकारों वज्र बाउस्तु | 
एकंवद्विषपरीक्षण प्रयोग: सुश्रुतेडपि निदर्शितस्तद्यथा “चकोरस्याकियैराग्य॑ जायते किप्रमेव 
तु॥र८॥ दृट्टान्‍्न विषसंस्ष्ट मियस्ते जीवजीवंका!। कोकिलः स्वरवैक्ृत्य॑ क्रोब्वस्थु मद- 
मच्छुति ॥ २१ ॥ हष्येन्मथूर उद्भिग्ग! क्रोशतः शुकसारिके | इंसः चत्रेडति चात्यथ॑ भ्ृक्षराजस्तु 
कूजलि ॥ ३० ॥ एपतो विसृजत्यश्रु विष्ठों मुछ्ति मककंटः । सबश्निकृष्टास्ततः कुर्या वाशत्तान्‌ सूग- 
पक्तिण। । वेश्मनो5थ भूषार्थ रक्षायब्राप्मनः खदा” ( सुभुतत्य कश्पस्थाने १ | २२-३२ ) ॥ 
भाषाथे---( यदुलूको मोघ॑ वद्ति ) जिससे कि उल्लू पक्ती विष, विषप्रयोग था 
विषवाले मनुष्यको देखकर अकस्मात्‌ मोहको प्राप्त हुआ बोला करता है (यदेशत॑ 
क योतो5भी पद कृणोति) उसी प्रकार फबूतर पक्षी विष, विषप्रयोग या विषयाले मनुष्य 
को देखकर भयभीत हुआ मोह को प्राप्त हुआ अग्निमें पेर रखता है ( यंस्य॑ एप दूँछें; 
प्रदित! ) जिस मृत्युका उद्ूक या फघूतर दूतके समाम सूचक होकेर पूर्कोक्त व्यापार 
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करेता है ( तस्में मृत्यवे यमाय नमो5रतु ) उस मारने वाले समयके लिये उसका 
प्रतिकार होना चाहिये ॥ 
शिक्षा--विष, विषप्रयोग या विष वाले मनुष्यको देखकर उल्लू घबरा कर 
अकस्मात्‌ बोला करता है ओर कबूतर घबराकर अप्निकी तरफ जाता है। इसप्रकार 
पंक्षियोंके उत्पातको देखकर मृध्युसमयका अनुमानकर उसका प्रतिकार करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें कालके लिये यम शब्द आया है ॥ 
ये प्रथम: भवतमाससाद बहुभ्य; पत्थाम तुपरपशान; | 
योअ्स्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदस्तर्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ 
अथ० ६। २८ । ३ 
(य: प्रथमों बहुभ्यः प्रवतं पन्थामनुपस्पशान आससाद) यः प्रथमतया प्रकटो 
भूतो यमः कालो बहुभ्य: प्रकारेभ्य: प्रवतमुद्रतं निवतं वृद्धयुवकशिशुस्थं पन्‍्थां मार्गमनु- 
परपशान; पाशयमान आससाद प्राप्तवान “पश्यत युक्त» (ऋ० १०|१४।१-२ए० १८)” 
( यो5स्य हिपद्श्वतुष्पद इशे तस्मे मृत्यतरे यमाय नमोस्तु ) योअस्य विश्वस्य द्विपद्श्- 
शुष्पद्श्चेष्टे तस्मे मारकाय कालाय नमो यज्ञोउस्तु ॥ 
भाषाथ--( यः प्रथमों बहुभ्य: प्रवतं॑ पन्‍्थामनुपरपशान आससाद ) जो 
प्रथम प्रगंट हुआ काल बहुत प्रकारसे ब्ृद्धयुवक ओर शिश्ञुक्रोंमें स्थित मागंको बांधता 
हुआ श्राप्त है ( योउस्य द्विपदश्वतुष्पद इशे ) जो इस विश्वके दो पैर वाले ओर चार 
पैर बालोंपर अधिकार रखता है श्रर्थात्‌ सारे प्राणियोंकों स्वाधीन रखता है ८ तस्मे 
सृत्यवे यमाय नमोस्तु ) उस मारनेवाले कालके लिये यज्ञ करना चाहिये ॥ 
शिक्षा--फाल सबसे प्रथम संसारमें प्रगट होता है ओर जो अन्य उत्पन्न हुए 
सभी प्राणियोंकों स्वाधीन रखता हुआ उनको शिशु युबक ओर वृद्धके अवस्थारूप 
मार्गपर चलाता है ओर अन्तमें मारता है इसलिये इस परिणामी ओर नश्वर जीवन 
का प्राप्त होके त्रद्ययज्ञ होमयज्ञ आदि द्वारा समयका उत्तम उपयोग करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें यभका अर्थ काल है किन्तु वह शेशब योवन ओर वाद्य 
परिणामोंका लाने वाला है एवं वाउक्यके उपरान्त देहपातका परिणाम करने वाला 
भी काल ही है।॥ 
नमोउस्तु ते निऋ ते तिम्मतेजोज्यस्मयान्‌ विचुता बन्धपाशान्‌ । 


यमो मंझ्' पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मे यथाय नमो अस्तु मत्यने ॥ 
झवब० है | ६३६ |२ 
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तिग्मतेजो निऋते ते नमोउस्तु) तिग्मतेज उत्साह्मतेजोयुक्ते निऋ ते. 
भूमे ! ते तुभ्यं नमो5य॑ शरीरयज्ञोउस्तु “तिग्म॑ तेजतेरुस्साहकर्मणः” ( निरुक्त १० | ७"). 
“हयं प्रथियी वै निक्र तिः” (श० ९। २। ३ | ३ ) “निऋ तिः एथिवीनाम” ( नि० ११ ) 
( अयस्मयान्‌ बन्धपाशान्‌ बिचुत ) अयस्मयान्‌ लोहमयानिव बन्धपाशान्‌ गर्भे बन्ध- 
नीयपाशान्‌ बिचृत मुख्य ( यमः पुनरित्त्वां मह्य' ददाति ) यम: काल: पुनरित पुनरपि 
त्वां मह्य' ददाति शरीरभोग्याय ( तस्मे सृत्यवे यमाय नमोस्तु ) तस्मे सृत्यवे मार- 
काय यमाय कालाय नमो यज्ञोड्स्तु ॥ 
भाषाथ--( तिग्मतेजों निऋ ते ते यमाय नमोस्तु ) हे उत्साद्य तेजवाली 
भूमि ! तेरे लिये यह शरीरयज्ञ हो लोहमय गरभेके बन्धनीयपाशोंकों खोल ( यमः 
पुनरित्त्वा मह्य ददाति ) काल पुनजन्मके रूपमें फिर तुकको मेरे भोगके लिये देता है 
( तस्मे मत्यवे यमाय नमो5सतु ) उस देहपात कराने वाले कालके लिये पूर्वोक्त यज्ञ हो ॥ 
शिक्षा--जीव अँपने कर्माछुसार भोग भोगनेके लिये गर्भेें प्रवेश कर पुन- 
जेन्म धारण करता है फिर गर्भवन्धनसें छूटकर भूमि पर गर्भप्त बाहर आता है एवं 
स्वकीय भोगोंको भोगता हुआ अन्तिम परिणाम तक पहुँचता है उस अन्तिम 
परिणामकारी कालके लिये त्रह्मयज्ञ होमयज्ञ आदिक।! सेवन करना चाहिये |। 
इस मन्त्रमें भी कालके तिये यम शब्द आया है ओर जो कि अन्तिम 
परिणाम कारी भी है ॥ 


एवोष्यस्मान्‌ निऋ ते नेहा त्वमयर्मयान विचुता बन्वपाशान्‌ । 


यमो मह्य पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यत्रे ॥ 
झअथ० ६। ८४। ३ 
सर्व पूबबत, अनेहा अनाहनत्री भूमिरिति विशेष: ॥ 
भाषार्थ--सबर कुछ पूवबत्‌ केवल ( अनेहा ) हनन न करने वाली भूमि 
यह विशेषण अधिक लगा देना चाहिये ।। ह 
शिक्षा-- पूवकत्‌ । 
उक्त दोनों मन्त्रों में आए हुए “यमो मद्य' पुनरित्‌ त्वां ददाति” वाक्यके 
सम्बन्धमें अन्य विद्वान्‌ लिखते हैं “यमो मह्य' पुनरित्‌ त्वां ददाति” का भाव 
पता नहीं चलता ॥ 
लेखक--वादीने, मन्त्रमें, आए हुए “तिग्मव्रेजो .निऋते? का: तेज 
नष्ट" फरमे बोली निऋति यह अर्थ कुद पौराणिक कल्पनामें किया है और 
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भंन्त्राथमं भी पौराणिक कल्पनाकोीं गन्‍्ध रखी है । अतः “यमों महा पुनरित्वां 
दृदाति” का भाव पता नहीं चलता ऐसा लिखना पड़ा। यदि विद्यासम्बन्धी 
अर्थ किया जाता तो ऐसा न लिखना पड़ता । उक्त वाक्य अत्यन्त सुगम है क्योंकि 
जीवका गर्भवन्‍वनोंको अनुभव करते हुए उनसे छूटकरगर्भसे बाहर भूमिपर 
आने का वन है और उक्त वाक्य द्वारा कहता है कि (निऋ ते ) हे भूमि ! 

( यमः ) फाल ( महाम्‌ ) मुझे ( पुनरित्‌ ) फिर भी पुनजन्माथे ( त्वां ददाति ) तुमे 
सॉपता है। इस प्रकार स्पष्टार्थ है ॥ 
देवेभ्यः कमबुणीत मृत्यु प्रजाये किममृतं नावुणीत । 
बृहस्पति यज्ञमक्ृण्बत ऋषिं प्रियां यमस्तन्वं पारिरेचीत्‌ । 
ऋ० १० । १३। ४ 
देवेभ्यः कमवुणीत मुत्यु' प्रभाये किममुतं नावुणीत । 
बृहस्पतिय ज्मतनुत ऋषि: प्रियां यमस्तन्वमा रिरेच ॥ 
अथ० १८। ३। ४१ 
इस मन्त्र में परमात्मदेव जगदीश्वर न देबोंको मृत्यु से अलग रहने या 
मरने वाले प्राणियों को अमरपन से अलग रहने का कारण है। प्रत्युत उनके अपने 
अपने कर्म ही कारण हैं । जगदीशदेव तो वस्तुतः संसारमें प्रत्येक प्राणी के शरीर 
को उत्पन्न करता है। किन्तु समय बलवान है वह्दी उनकी प्यारी कायाकों उनसे 
खाली करा लेता है। विवरण के लिये देखो सुक्त० अथ० १८। ३ । ४१ ( प्रष्ठ १६७ ) 
यहां भी यमका अथ काल ही है । दोनों मन्त्रोंका अथ समान है। केवल 
विभक्तिव्यत्यय ओर विकरणागम ही ऋडमन्त्र में विशेष है। अथात बृहस्पतिम्‌ + 
बृहरपति:, ऋषिम्‌ -- ऋषि, अक्ृण्वत -- अक्ृवराुत | 
रुद्रो वो ग्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः पृष्टीबोंईपि श्रणातु यातुधानाः । 
वीरुद वो विश्वतो वीर्या यमेन समनीगमत्‌ ॥ अथ० ६। ३२ । २ 
( पिशाचा वो ग्रीवा रुद्रो5शरेत ) पिशाचा: पिशितं मांसम।चामन्ति ये ते यूय॑ 
पिशाचा मांसलेईका मत्कुणादयों वो युष्माक ग्रीवा मुखानि रुद्रो5प्रिरशरेत्‌ छिनत्तु । 
“झग्नियें रुद्ः” ( श० ५ ै। ३। १। १० ) (यातुधाना बो5पि प्रृष्टी: झशणातु ) यातु- 
धाना हैं जीवनकालस्यथ पानकर्तारों मशकादयों विषजन्तवों वो युष्माक प्रष्टी: पाश्वा- 
स्थीन्‍्यपि शृणालु॑ सो5प्रिश्छिनत्तु -( विश्वतोवीर्या यो वीरुदू यमेन समजीगमत्‌) 
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'जुध्माक॑ विश्वतों वीया स्ंवीयाणि वीरुद्ोषधियमेन कालेनान्तकालेन :समजीगभ्नत 
सजमयतु ॥ 
भाषाथं--( पिशाचा वो ग्रीवा रुद्रो5शरत्‌ ) मांसको चाटने झंले खटमत् 
आदि जन्तुओ ! तुमको अग्नि छिन्न मिन्न करदे ( यरातुधाना बोडपि पृष्टी: शणांतु ) 
है जीवनकालके पान करने वाले मच्छर आदि विष जन्तुओं ! बह तुम्हारी पस» 
लियों को तोड़ फोड़दे ( विश्वतोवीर्या वो वीरुत ) तुम्दारगे सब बलों को ओषधि 
( यमेन समजीगमत्‌ ) अन्तकाल को प्राप्त करावे ॥ 
शिक्षा--अप्नि तथा ओषधिप्र योगसे खटमल मच्छर आदि पीड़कलन्तुओों 
की निवृत्ति करनी चाहिये ॥ 
इस मन्त्र में कालके लिये यम शब्द आया है॥ 
विवस्वान्‌ नो अमृतत्वे दधातु परतु मृत्युरमृतं न एतु । 
इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिग्णा मोष्वेपापसवो यम॑ गुः ॥। 
अथ० १८। ३। ६२ 
इस मन्त्रमें कालके अथेमें यमशब्द है । यहां जरावस्थापय्यन्त प्राण- 
रक्षाकी प्राथना है । देहपातरूप परिणामकारी फालकै प्रति प्राण न जाबें अर्थात्‌ 
पूर्णायु का भोग करनेका वणन है | विवरणके लिए्ठे देखो सृक्त> अथ० १८ । ३। ६२ 
( प्रष्ठ १७४ ) 
अय॑ यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत्समश्नति देवा! । 
अहरहजायते मासि मारयथा देवा दभिरे हव्यवाहप््‌ ॥ 
ऋ० १०॥ ५२ । ३ 
( अयं यो होता स यमस्य किरु ) अय॑ यो होता सूय: । “असो वे होता 
योञ्सो सूर्यस्तपति” (गो० उ० ६। ६ ) स यमस्य कालस्य कि: कर्ता सम्पादक उ 
हास्ति | 'क धातोरौणादिको डि भ्रत्ययः' ( कमप्यूहे ) क॑ प्रारिनां प्राणमप्यूह्दे बददति 
“सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते” (पग्रश्ो० १। ६ ) “प्राणो वाव कः” ( जै० उ० ४। 
२३ । ४ ) ( देवा यत्समझन्ति ) देवा ग्योतमाना रश्मयो यद्यतोउत्र सूर्य समझन्ति 
सम्जच्छन्ते । रश्मयो देवा: “देवा उदिता सूर्यस्थ”” ( ऋ० १। ११५। ४ ) अतः ( अहरह- 
जाँयते ) अहरह: प्रतिदिन प्रकटीभमवति ( अथा देवा मासि मासि हव्यवाहं दृधिरे) 
झथाउपि च ते देवा द्योतमाना रश्मयो मासि मासि हव्यवाहं तमेव संसारवोढारं सूर्य 
दूधिरे प्रारग्रस्ति मासे मासे सूयक्रान्तिभंषतीति ज्योतिर्विशा प्रदश्येते। _ 


यम [ ३७४७ 


भाषाय--( ध्यथ॑ यो होता स यमस्य किरु ) यह सूये फालका बनानेबाला 
है ( कमप्यूदे ) प्राणियोंके प्राणको बहन करता है ( देवा यत्समझ्नन्ति ) थोतमान 
रश्मियां जिससे इस सूरय्यमें सक्ृत हैं अत: ( अदरदर्जायते ) प्रतिदिन प्रकट दवोता है 
( अथा देवा मासि मासि हव्यवाहं द्धिरे ) ओर वे द्योतमान रश्मियां मास मासमें 
इस संसारवोढा सूयकों धारण करती हैं। मास मासमें सूयक्रान्ति होती है यह 
एक ज्योतिर्विया प्रदर्शित है ॥ 

शिक्षा-सूय, कालका उत्पन्न करने वाला है वही सब आ्राणियोंके जीवन- 
काल को स्थिर करके प्राणका वहन करता है। उसकी रश्मियां उदय ओर अस्त 
के भेद्से प्रतिदिन उसको प्रकट करती हैं अद्दोरात्र बनाती हैं। ओर फिर मास 
मासमें भी क्रान्ति करके प्राप्त होती हैं। इस प्रकार कालकी उत्पत्ति ओर उसके 
विस्तारका निमित्त सूय है ॥ 

इस मन्त्रमें कालके लिये यम शब्दका प्रयोग है ओर सूय से उसकी उत्पत्ति 
का प्रसज्ञ तथा विस्तारका बशन है ॥ 


उत्‌ त्वाहप पश्नशालादयों दशशलादुत । 
अथो यमस्य पदवीशाद विश्वस्माद देवकिल्विषात्‌ ॥ अभय ०८।७।२८ 
( पत्चशलादथों दुशशलादुत यमस्य पड़वीशादथों विश्वस्मादेवकिल्वि- 
पाक्त्वोदोहषम्‌ ) पश्चशलादोगातपत़सु स्थानेषु शलप्रवेशवद्दुःखादथ च द्शशला- 
दृशस्थानेषु शलअवेशवद्दु:खादुत यमस्य समयस्य मिथ्याचरणरोगादथापि विश्वस्मा- 
देवकिल्विषादिन्द्रियविकाररोगादहं त्वामुदाहार्ष प्रथणानीतवानानयामि वेति वैद्योक्ति: ॥ 
भाषाथ--( पग्चशलात ) पांच स्थानों में शत्न अथात्‌ किसी काँटे आदिके 
प्रवेश से जो दुःख होता है उससे ( अथों दशशलात्‌ ) ओर दश स्थानोंमें प्रविष्ट हुए 
काँटे भ्ादिके दुःखसे ( उत यमस्य पड़वीशात ) और कालके भिथ्याचरणसे ( अथो 
विश्वस्मादेवकिल्विषात ) तथा सम्पूर्ण इन्द्रियविकारोंके रोगसे ( त्वामुदाह्मपप्‌ ) तुक 
को में वैद्य प्रथकू करता हूँ ॥ 
शिक्ष--ओऔषधियों और शल्य उपकरणों द्वारा कण्टकादि प्रविश्से होने 
वाले रोगों का इलाज करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें कालके लिये यम शब्द का प्रयोग है ॥ 


यत्ते यम वेवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ | 
तस आवस्ेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ऋ० १० । ५८ । १ 


१७८ ] प्रकौ्ंससन्वय 


( यत्ते मनो वैवस्थत॑ यम दूरकं जगाम ) यत्तव सनो5न्‍्तःकरणं वैयस्वत॑ 
थम काल॑ दूरक दूरं जगाम गतम्‌ ( क्षयाय जीवसे तत्त आवशसंयामसि ) जीबसे 
जोवितं क्षयाय निवासाय तत्ते मन आवतयामसि पुनरानयाम:। इय॑ सम्बन्धिना+ 
मुशियविश्ञेया ॥ 

भाषाथ--(यत्ते मनः) है रोगी ! जो तेरा मन ( वेबस्वतं यमम्‌ ) विवस्वान्‌ 
सूयके पुत्र काल अर्थात्‌ समय को ( दूरक॑ जगाम ) दूर प्राप्त दो गया है ( जीबसे 
क्षयाय ) जीने के लिये ओर इस संसारमें रहनेके लिये ( तत्ते ) उस तेरे मनको 
( आवतयामासि ) फिर लौटा लाते हैं ॥ 

शिक्षा-बैद्यों तथा सम्बन्धियों की ओर से रोगीको आश्वासन देना चाहि 
ये कि तेरे मन के अन्दर जो जीवन की निराशा आगई है. दसको हटाते हैं ओर तुमे 
जल्दी अच्छा करते हैं ॥ 

इस मन्त्र में काल के लिये यम शब्द आया है ॥ 

यमादहं पेवस्वतात्सुबन्धोमेन आभरम्‌ । 
जीवातवे न मृत्यवेज्यो अरिष्टतातये ॥| ऋ० १० | ६० | १० 

( अहं बेवस्वतादमात्‌ सुबन्धोमेन आभरम्‌ ) अहँ वेवस्वता्मात्‌ फालात 
सुबन्धोनिजप्ियजनस्य मन आभरमाहतवानानयामि बा ( जीवातबे न सृल्यवेषथों३- 
'रिष्टतातये ) जीवितुमेव न तु सृत्यवेडरिष्टतातये स्वस्थताये॥ 

भाषाथ--(अहं वेवस्वताद्यममात्‌ ) में बेवस्थत यम अर्थात्‌ कालसे ( सुबन्धो- 
मेन आभरम्‌ ) निज प्रियजनके मनको लाता हूँ ( जीवातवे न मृत्यवे ) जीनेके लिये 
( न मृत्यवे ) मरनेके लिये नहीं ( अरिष्टतातये ) स्वस्थता के लिये ॥ 

शिक्षा--सुवद्य अथवा रोगी के परिवार का कोई दृढ़ सद्डुल्पी जन उसको 
आश्वासन दे कि में तुमे मरने नहीं दूंगा । में तुे अनेक उपायोंसे स्वस्थ कर दूंगा॥ 

इस मन्त्र में पूवके समान कालके अथथ में यम शब्द आया है ॥ 


यमलोक वा यमराज्य 
इस प्रकरणमें वे मन्त्र होंगे जिनमें यमके किसी स्थान, रवत्व या अधिकार 
का वणन होगा अथवा जिनका अन्य ब्रिद्वानोंने उक्त शीषक देकर विचार किया है ॥ 


सवान्‌ कामान यमराज्ये वशा प्रददुषे दुह्ढे । 
अथाहुनारक्र लोक॑ निरन्‍्धानस्य यानिताम्‌ अथ० १२। ४ | ३६ 


थमलोक था यर्मराज्य [ ३७३ 


( वशा प्रददुषे यमराज्ये सर्वान्‌ कामान दुट्दे ) वशा वश्या प्रथियी “इचं 
शथिवी वे वशा एरिनः? (श० ३ ।८। ३ । ११ ) भ्रदृदुषे-आश्रमविद्यालयसम्भे- 
लनकझृषिप्रयोजनाय तां प्रथिवीं श्रत्तवते राष्ट्रपतये यमराज्ये राष्ट्रो सर्वान्‌ कामान्‌ 
दुद्दे दोग्धि प्रपूरयति ( अ्रथ याचितां निरुन्धानस्य नारकं॑ लोकमाहु; ) अथ याचितां 
पूर्वाक्ाश्रम्ादिप्रयोजनाय याचितां प्रथिवीं निरुन्वानस्याप्रदातृराष्ट्रयतेर्नारकं लोक 
नोचंगंत॑ं पतनस्थानमबनतिमाहुत्र॒वन्ति || “नरक न्यरक नौचैगंसनस्‌? (निरु० ३। ११ ) 


भाषाथ--(वशा प्रद॒दुषे) राजाके वश्य हुईं प्रथिवी आश्रम, विद्यालय और 
सम्मेलन आदि के प्रयोजनाथ भूमि देने वाले राष्ट्रपतिके लिये ( यमराज्ये सर्वान्‌ 
कामान्‌ दुह्टे ) राष्ट्रके अन्द्र सारे सुखों को पूण करती है ( अथ याचितां निरुन्धा- 
नस्य ) अन्यथा एर्वोक्त आश्रम आदि प्रयोजनके लिये मांगो हुई भूमिको न देने या 
इन्कार करने वाले राष्ट्रपतिके सम्बन्धमें ( नारक॑ लोकमाहु: ) पतनका स्थान 
कट्दते हैं ॥ 
शिक्षा--राष्ट्रपतिको आवश्यक है कि सवप्रकारसे सुखीदोनेके लिये 
बह अपने राष्ट्रमे आश्रम, विद्यालय, सम्मेलन आदि निमित्त भूमि, श्रजा 
या प्रजा के मुख्य जनों को देता रहे । जो ऐसा न किया जाए तो निःसन्देह राजा 
राष्ट्रके साथ पतन को प्राप्त होता है ॥ 


इस मन्त्रमें राष्ट्रके लिये यमराज्य शब्द आया है ओर यहां यम का अर्थ 
राजा का है ॥ 


उग्रंपश्ये राष्ट्रभूत किल्विषाणि यदक्षदत्तमतु दर्स न एतत्‌ । 
ऋशणाज्नो नर्णपमेत्सेमानो यमस्य लोके अधि रज्जुरायत्‌ ॥ 


अथ० ६ | ११८।॥२ 

( उम्रंपश्ये रांट्र ध्रद्‌ यत्रोी दत्तमक्षत त्मनुकिल्विषाण्येतत्‌ ) उम्रम्पश्ये राष्ट्र- 
भ्ंद्‌ ह उम्रद्रष्टि राष्ट्रयालिके न्‍्यायसभे ! यहणं नोउरप्रभ्यमुत्तमणेन दत्तमक्षवृत्त- 
मेन्द्रियक॑ किल्विषाणि किल्विषं पापमेतत्सञ्ञातमरित (न ऋणमेच्छमानो यमस्य लोक 
ऋणाझो5धिरज्जुगायत्‌ू ) न ऋणमेच्छमान उत्तमर्णो यमस्य लोके यमनशीलस्य 
नन्‍्यायाधीशस्य स्थाने न्‍्यायमन्दिर ऋशणष्टेतोबन्धनमभिलक्ष्या5ः्यद्ागच्छति प्राप्नोति 
[ अत्र सायणेन “इत्सेमान:” अस्य स्थाने “इच्छमानः” इति पाठः कृत: ]॥ 

भाषाबं--( उप्र पश्ये राष्ट्रभूत्‌ ) हे उम्रदशक भय दिखाने वाली राष्ट्रपालक 
ध्यायसभा ! ( यह्रो दत्तम्‌) जो ऋश उत्तमर्ण ने हमको दिया है ( अक्षृत्तमनु 


१८० ] -.प्रकीर्णसमन्धय 
किल्विषाण्येतत ) वह ऐन्द्रियिकपाप हो गया है ( नऋणमेच्छमान: ) अ्श्नण चुकती 
चाहने वाला उत्तमण ( थमस्य लोके ) न्‍्यायमन्दिर ([720007/) में (ऋछणान्न:) 
ऋणके कारण हमारे वास्ते (अधिरज्जुयायत्‌ ) बन्धनको लक्ष्य करके प्राप्त हुआ है ॥ 
शिक्षा--किसीके पाससे ऋण लेकर उसको अवसर पर चुकाना चाहिये। 
यदि न देनेको पापवृत्ति हो जावे तो न्‍्यायसभाके अवीन न्यायमन्द्र (800 07%) 
में बन्धन द्वारा दिलबाना चाहिये ।॥ 
इस मन्त्रमें न्मायाधीशके लिये यम शब्द आया है और न्यायमन्दिर 
( 48270९0ए०५ ) के लिये यमलोक शब्दका प्रयोग है ॥ 
ये समाना समनसः पितरों यमराज्ये | 
तेषां लोकः स्वया नमो यज्ञों देवेष्‌ कल्पताम्‌ ॥ यजु० १९। ५ 
इस मन्त्रमें प्रजापालक न्‍्यायाधीशके लिये यम शब्द आया है ओर यम- 
राज्यका अर्थ राष्ट्रके हैं। बिवरणके लिये देखो प्रकोणंसमन्वय ( प्रष्ठ २७६ ) 


पुनर्देहि वनस्पते य एप निहितस्त्वयि | 
यथा यमस्य सादन आसाते विदथा वदन। अथ० १८ | ३ | ७० 


इस मन्त्रमें यमका अथ वायु है उसका स्थान अन्तरिक्त है अत एव अन्त 
रिक्षके लिये 'यमस्य सादन” शब्दका प्रयोग है और यज्ञमें होमा हुआ पदाथ अन्तरिक्ष 
में पहुँच कर दूर २ स्थानों तक में यज्ञको सूचना देता है । सूर्यरश्मिद्वारा मेघ 
मण्डलमें पहुँचकर पुनः वापिस आनेको चर्चा है। वितरणके लिये देखो सूक्त० अथ० 
१८ | ३। ७० ( प्रष्ठ १७८ ) 

इन्द्र; प्राहः तिप्ठन दक्षिणा तिष्ठनू यम! ॥ अथर्वे ९ |७ | २० 

( इन्द्र: प्राइ तिष्ठन्‌ यमो दक्षिणा तिष्ठन्‌ ) इन्द्र: सूथ: प्राडः पूथेस्यां 
दिशि तिष्ठन्‌ रश्मीन्‌ प्रेरयति | “झथ यः स इन्द्रोइसो स आदित्यः” (श०८। २ | ३ ।२) 
यमो पायुदक्षिणा दृक्षिणस्थां दिशि तिष्ठन्‌ ऋतून्‌ प्रेरयति “अर्य बै यमो योअ्य॑ वायु 
पवते”? ( श० १४७ | २। २। ११ ) 

भाषायं--( इन्द्र: प्रा तिष्ठन्‌ थमो दक्षिणा तिष्ठन्‌ ) सूये पृथ॑ दिशामें 
स्थित हुआ रश्मियोंको प्रेरित करता है ओर वायु दक्षिण व्शामें स्थिते हुआ ऋतुओं 
को प्रेरित करता है ॥ 

शिक्षा--रश्मिसश्लार पूव दिशासे होता है भर ऋतुसश्ार दक्तिण दिशा 
से तथा रश्मियोंका अधिष्दाता सूचे है ओर ऋतुओंका वायु ॥ 


यमलोक वा यर्मराज्ये [ ६८१ 


इस मन्त्रमें वायुके लिये यम शब्द आया है जो ऋतुप्रेरक होने से दक्तिण 
में रहता है ॥ 


नरावाशंसं पूषणमगोह्ममग्निं देवेद्धमस्यचेसे गिरा। 
सूयामासाचन्द्रपसा यम दिविव्रितं वातप्ुपसमक्तृमश्विना ॥ 
ऋण १०। ६४ । रे 
( नराबाशंसं पृषणमगोद्य' देवेद्धमग्निं गिराइभ्यचंसे ) नरावाशंसं नरा- 

शंसं वा, “अत्र वा निपातस्यथ मध्यपात:” । नरेः शंस: शंसनीय इति नराशंसस्तं वा- 
5पि पूषणं सवपोषकुमगोह्य' सवंत्र विराजमान देवेद्धं देवा इद्धा: प्रकाशिता येन 
तमप्मिमग्रेनेतारं सवज्ञ' वा परमेश्वरं गिरा वेद्वाचाउभ्यचेसे उपास्ब । 'लिड्थें लेद! । 
यत्न परमेश्वर: ( दिवि सुर्याभासाचन्द्रमसा यम॑ त्रितं बातमुंघसमक्तुमश्थिना ) 
दिव्यन्तरिक्ते सूर्याभासाचद्रमसा सूर्याचन्द्रमसा सूयचन्द्रमसों सूयंचन्द्रो 'मासा 
शब्दोपा जन: यम॑ विश्वकालं त्रितमिन्द्रयू। “ब्रितरिक्विस्थान इन्द्रः” ( निरुक्त ६। २९ ) 
बातं वायुमुपसमुषसः प्रकाश दिनमक्तुं राजिमश्विनावित्यादोन्‌ देवानुत्पादयति ॥ 


भाषाथे--( नरावाशंसं पूषणम्‌ ) मनुष्योंसे प्रशंशनीय सवेपोषक ( अगोश्य' 
देवेद्धमग्निम ) सवत्र विराजमान देवोंके प्रकाशक श्रग्ननेता सवेज्ष परमेश्बर की 
( गिराध्भ्यचंसे ) हे जीव ! तू वेदआाणीके द्वारा उपासना कर। जो परमेश्वर 
( दिबि सूर्यामासाचन्द्रमसा ) आकाशमें सूर्य और चन्द्रमाकों ( यम॑ त्रितं वातम्‌ ) 
विश्वकाल, विद्युत्‌ ओर हवाकी ( उपसमक्तुप) दिन ओर रातकों ( अश्बिना ) 
दावापर्थिवीको उत्पन्न करता हैं ॥ 


शिक्षा-जों जगदीश्वर सम्पूर्ण सष्टिके स्य आदि पदार्था का उत्पन्न 
करने वाला तथा सवंत्र व्यापक ओर उपास्य देव है उस परमेश्वरकी वेद्मन्त्रोंसे स्तुति 
प्राथना करनी चाहिये।॥ 


इस मन्त्रमें यमका अथ्थ काल है और उक्त यम आदिका आधार अन्तरित्त है। 
हद यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते | 
इयपरय धम्यते नाडी रयं गीभि। परिष्कृतः ॥ ऋ० १०। १३५। ७ 
इस मन्त्रमें यमका. अथ आदित्य है ओर 'यमस्य सादनम्‌” से प्राणिशरीर 


झभीष्ठ है। शरीर के अन्दर जो नाडी आदि का व्यापार हो रहा है वह सब सूये- 
रश्मियों के प्रताप से है। विवरणके लिये .देखो सूक्त+ ऋ० १० | १३५ । ७ (पृष्ठ ६८) 


३८२ ] - प्रकीणंसम॑न्वंय 


यास्‍्ते धाना अतुकिरामि तिलमिश्रा। स्वधावतीः । 
तास्ते सन्तूद॒भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌॥ 
अथ० १८। ४। ४३ 
इस मन्त्रमें जीवनकाल के लिये यम शब्द आया है । शरीर के अन्दर 
मांस ग्रन्थियों के साथ शिरायें ताने बाने के रूपमें फेली हुई हैं जो वातादिकी वाहक 
होनेसे जीवनकालको स्थिर रखने वाली हैं। विवरणके लिये देखो सूकत १८। 
४। २६ ( प्रष्ठ १६८ ) 


पुपान पुंसोधितिष्ठ चमेंहि तंत्र हयर्व यतमा प्रिया ते । 
यावन्तावग्रे प्रथमं समेयथुस्तद्‌ वां वयो यमराज्ये समानम्‌ | 


अथ० १२। ३। १ 
( पुमान्‌ पुसश्रर्माधितिष्ठ ) पुमान्‌ पुंस्कमविशिष्टजोवात्मन्‌ ! त्वं पुंस- 
श्चम पुरुषदेहमधितिष्ठाश्रयरव ( तत्रेहि ) तत्र देहे वतेमानः सन्निहि गच्छ संसारयात्रां 
'कुरु (यतमा ते भिया हयरत्र ) यतमा या काचित्तव श्रियाउ्नुकूला भवेत्तां हयस्व 
भारय लेन स्पर्धस्तेच्छ ( यावन्तावम्रे प्रथमं बयः समेयथु: ) याबन्तो यो कावपि युवां 
पतिपत्नयावग्रे विवाहात्‌ प्राक्‌ प्रथमं वयो योवनं समेयथु: प्राप्तुथ: ( यमराज्ये वां 
,तत्समानं ) कालराज्ये कालपरिणामे वां युवयोसस्‍्तद्‌ योवनं समान मानेन सहित 
सन्तानोत्पादनयोग्यं भवेत्‌ ॥ 
भाषाथं--( पुमान्‌ पूंसश्रर्माधितिष्ठ ) हे पुरुषकमयुक्त जीवात्मन्‌ ! तू पुरुष 
देह को प्राप्त हो ( तत्रेढि ) उत्त देहमें बतमान द्दोकृर ससारयात्रा कर ( यतमा ते 
प्रिया हयरत्र ) जो तेरो अ्रनुकूत् भार्या रूममें सत्रो हो उत्को इच्छा कर ( यावन्ता- 
बग्मे प्रथमं वयः समयेथु: ) जो भी कोई तुम दोनों पतिपत्नी विवाहसे पहले योवन 
को प्राप्त हुए हो ( यमराज्ये वां तत्समानप्‌ ) कालपरिणाम में तुम्हारा बह योवन 
सन्तानोत्पत्ति करने के योग्य होवे ॥ 
शिक्षा--पुरुषकर्मो से विशिष्ट जीव पुरुषरेहमें जाता है । देह प्राप्त करके 
संसार यात्राके निमित्त जो उसझे अरतुकूल स्त्री मिलती है उसके साथ विवाह करना 
चादिये ओर वे जो पतिपत्नी द्वों विवादसे पदले उनको देखना चाहिये या विवाह 
करने से पदले यह ख्याल होना चाहिये कि वे योवन कालको प्राप्त और संन्तान 
इत्पन्न करने के योग्य तो हैं ॥। 


यमलोक वा यमैराज्य [ १८६ 


इस मन्त्र में कालके अथमें यम शब्द आया है और यमराज्य शब्द का 
झाथ समय का आधिपत्य या काल परिणाम है। 
समस्पिल्लोके सम्रु देवयाने सं समा समेतं यमराज्येष । 
पूतों पवित्रेर्ष तद्धवयेयां यद् यह रेतो अ्रधि वां संबभूव ॥ 
ग्रथ० १२। ३। ३ 
( श्रस्मिन्‌ लोके सम्‌-देवयाने सम-संस्मा यमराज्येषु समेतम्‌ ) हे पति- 
पश्यो युवामस्मिन लोके यृहस्थाश्रमे सम्‌-समेतं सद्भत्य गच्छ॒तं देवयाने देवा विद्वांसो 
यान्ति यत्रेति तत्र विद्वत्समाजे सं समेतं सद्भजस्य गरछते॑ यमराज्येषु कालपरिणामेषु 
बाडुक्यादिषु सं समेतं सद्भत्य गच्छतम ( यद्‌ यद्‌ रेतो वामधिसम्बभूब ) यद्‌ 
यदेव रेतो वीयेन्व रजश्थ बामधि युवयोरन्तरे सम्बभूव सम्भवति-उत्पग्यते (पविश्रेः पूतो 
तदुपह्येथाम्‌ ) पबित्रे: कम भिः पूती स्वस्थी सन्‍्तौ युवां तदू बीय॑ रजश्वोपहयेथासु- 
परपर्धेथामु पयोज यथः ॥ 
भाषाथ--( अस्मिम्‌ लोके सम्‌''**'* '* एतम्‌ ) है. १तिपत्नी तुम दोनों इस 
गृहस्थाश्रम में मिलकर चलो ( देवयाने सम्‌“'”““**““एतम्‌ ) बिद्वत्समाज में इकट्टे 
जाओ ( स॑ रमा यमराज्प्रेषु समेतम्‌ ) वृद्धावस्थादि कालपरिणमोंमें तुम मिलकर रद्दो 
( यद्‌ यद्‌ रेतो बामविसम्बभूव ) जो २ वीये ओर रज तुम दोनोंके अन्दर उत्पन्न हो. 
( पवित्रे: पूतो तदुपह्येथाम ) पवित्र कर्मा' से तुम स्वस्थ होते हुए उस बीयेरज का 
ग्रहस्थधर्मा में उपयोग करो ॥॥ 
शिक्षा-स्रीपुरुषों को स्वगृह विद्वत्समाज ओर जीवनकाल की अबस्था- 
ओंगें मिलकर जाना और रहना चाहिये तथा पवित्र कर्मो का श्राचरण करते हुए 
स्वस्थ अवस्थामें सन्तानोलत्तिके लिये ग्रहस्थ वतन करें॥ 
इस मन्त्रमें वृद्धावस्थादि काल परिणामोंके लिये यमराज्य शब्द आया है ॥ 
एतत्‌ ते देव/ सविता वासो ददाति भतेवे । 


तत्त्वं यमस्य राज्ये वसानस्ताप्ये चर ॥ अथ० १८ । ४। ३१ 


इस मन्त्रमें यमका अथ काल है ओर यमराज्य से मतलब कालकी अधी- 
नता का है | जीवात्मा को इश्वरकी ओर से शरीर प्रदान किया जाता है ओर उसको 
वह कालके अधीन रखता हुआ उसका उपभोग करता है । विवरण के लिये देखो 
सूक्त> अथव० १८ । ४। ३१ ( पृष्ठ २०२ ) 


४८४ ] प्रफकीणसमस्वय 
धाना पेनुरभवद्‌ वत्सो अस्यास्तिलो5भवत । 
तां वे यमस्य राज्ये अक्षितामुपजीवति॥ भ्रथ* १८ । ४। ३२ 
इस मन्त्रमें यमका अर्थ काल है और यमराज्यसे मतलब कालकी अधघी- 
नता है | शरीरके अन्दर रक्तवाहक नाड़ियां विद्यमान हैं उनके साथ कचित्‌ कचित्‌ 
मांसप्रन्थियां या नाडीग्रन्थियां भी हैं जो उक्त नाडियोंमें से रिसते हुए रक्‍्तको 
अपने अन्दर ग्रहण करती हैं। विवरणके लिये देखो सूक्त० १८॥४।३२ ( प्रष्ठ २०२ ) 
ददाम्यस्मा अवसानमेतद य एप आगन्‌ यम चेदभूदिह । 
यमश्चिकित्वान्‌ प्रत्येतदाह मेष राय उपतिष्ठतामिह ॥ 
अ्थ० १८ २॥ ३७ 
इस मन्त्र में कालके लिये यम शब्दका प्रयोग है मरनेके अनन्तर दूसरे 
जन्ममें जानेसे पूथ जीवको कुछ विश्राम मिलनेकी चर्चा है। विवरणके लिये देखो 
सुक्त० १८।२। ३७ ( प्रष्ठ १३७ ) 
ब्रह्मण्यं देव्यघ्न्य आ मूलादनु संदह || भय" १२। ५। ६३ 


यथायाद यमसादनान पपलोकान परावतः ॥ अरथ० १२। ५। ६४ 

( अध्न्ये देवि ब्रद्मज्यमामूलादनु संदह यथा यमसादनान्‌ परावतः पाप- 
लोकानायात्‌ ) दे अध्न्ये देवि ! अधध्नि-आधातब्नि-आघातेन हन्त्रि देवि दिव्ये 
दघोतमाने विद्युत्‌ ! “अध्व्या अधध्नीति वा? ( निरु० ११ | ४४ ) “अं हन्तेनिसितो- 
पसर्ग आहन्तीति”” ( निरु० ६ । ११ ) ब्रह्मज्य ब्रह्मघातिन वेदनिन्दर्क नास्तिक॑ वा जन मा- 
मूलादनुसन्दद विनाशय । बत्रह्मघाती जनः कयापि विद्युत्वयुक्तशक्त्या विनाश्य:, 
इति राजनियमों निदश्यते । यथाञ्यं जनो यमसादनाद्रमस्थानान्मरणानन्तरं 
परावतो5त्यन्तान्‌ पापलोकान्‌ पापयोनी निक्ृष्टशरीराण्ययाद्‌ गच्छेद्‌ गच्छति वा ॥ 

भाषाथ--( अध्न्ये देवि ब्रद्मज्यमामूलादनुसन्दह ) हे आधातसे नष्ट करने 
वाली धोतमान विद्युत्‌ तू त्रह्मघाती वेदनिन्द्क नास्तिक का मूलके साथ विनष्ट करदे 
(यथा यमसादनात्‌ परावत: पापलोकानयात्‌ ) जिससे यह सनष्य मरणानन्तर अत्यन्त 
पापयोनियों निरृष्टशरी रोंको प्राप्त होते ॥ 

शिक्षा-राष्ट्रके श्रन्द्र राष्ट्रपतिकी ओर से ऐसा नियम बनाया जाए कि 
ब्रद्यघातक मनुष्यकों किसी विद्युत-प्रयक्त शक्तिसे उसको मार दिया जाय ॥ 

इस मन्त्रमें यमसादन शब्दका अथ मरणस्थिति है ओर यह प्राणोंका 
यमन करने वाला अन्तिम काल है ॥ 


बस के सम्बन्धी [ श्टव 


यम के सम्बन्धी 


। यहां वे मम्त्र होंगे जिनमें किन्हीं वस्तुओं का यम के साथ कोई विशेष 
सम्बन्ध पाया जावे । 


यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिव;। 


यत्रामूयहतीरापस्तत्र मामृतं कृधीन्द्रायेन्दों परिसव ॥ 
ऋइइ० ९ | ११३। ८ 
( यत्न वेवसस्‍्वतो राजा यत्र दिवोडवरोधन यत्नामूयहतीराप: ) थत्र यस्मिन्‌ 
ग्रह्मणि वेवस्वतो राजा कालोडथ च यत्र यस्मिन्‌ दिवो द्ुलोकस्यावरोधनमन्तिमत्व॑ यत्र 
यरिमिनमूश्ता: सृच्तमा आन्तरित्त्यो महस्य आप: सन्ति ( इन्दो तन्न माउस्र॒तं कृधि ) 
इन्दो हे मन: ! तत्र त्रद्मरिण मासृतं कृधि कुर सम्पादय ( इन्द्राय परिख्व ) झथ च 
मामिन्द्रायेन्द्रत्वसम्पादनाय परिस्नव परिणमय ॥ 

ह भाषाथ--( यत्र वेवस्वतो राजा ) जिस ब्रह्म के अन्द्र सूयेसे उत्पन्न हुआ 
काल और ( यत्र दिवोष्वरोधनम्‌ ) जिसमें घुलोककों अन्तिमता तथा ( यत्रामूय- 
हीरापः ) जिसके अन्दर वे सूत्म अन्तरिक्ष के विस्तृत पानी हैं ( इन्दो तत्र मामृतं 

करूधि ) है मेरे मन ! तू उस ब्रह्मके अन्दर मुर्के अस्त बनादे मरणभय से रहित 
करके मोल्ानन्द को प्राप्त करादे ( इन्द्राय परिस्रव ) और मुझे उस विश्वसम्राद 
परमेश्वर की ओर भुका दे ॥ 

शिक्षा--सवंब्यापक विश्वनायक जगदीश्वर के अन्दर विश्वकाल ओर 
शुलोक की सारी सीमा तथा अन्तरिक्षके जल वशीभूत हुए वतंमान हैं। उस ऐसे 
अन्तयांमी जगज्नायक प्रभुकी ओर अपना मन लगाना तथ। अपनी आत्माका सम- 
पेण करना आवश्यक है।॥ 

इस मन्त्रमें वैवस्वतशब्द काला्क यमका विशेषण बनकर आया है ॥ 


प्रजापतिश्च परमेष्ठी च धृद्ढे इन्द्र; शिरों अग्निलेलार्ट यमः कृकाटम ॥ 
अथ० ९ । ७। २ 


( प्रजापतिश्व॒ परमेष्ठी च शज्ञे ) समग्रसूक्तद्शनाट्पतीयते यदत्र पशुरूपा 
गीर्नाधिक्रियतेडपि तु समष्रिरृष्टिं गामलडकृत्य वणनमस्ति उक्त च सूक्तान्ते “एतद 
विश्वरूप॑ सर्वरूप॑ गोरूपम” (२९ ) यथा च बृहदारण्यकेउश्वालझ्कारः: “उचा वा 
फृशवस्थ मेप्यश्य शिरः (बु० १। १।१) भ्रजापतिश्व पार्थिव्य आपः परमेष्ठी व 


ऐेड५े ] प्रकीशंससंन्वय 


शरबानीया आपश्यास्याः समश्सिष्टिरपाया गोः झम्े शीणंशीले शज्लस्थामीये सा! 
“झापो वै प्रजापतिः परमेष्टी ताहि परमे स्थाने तिष्ठम्ति” (श० ८।३२।३। १३) 
( इन्द्र: शिरः ) आदित्य: शिर:स्थानीयः ( अप्रिललाटम ) अपिलेलाटस्थानीयः 
( यम: कृकाटम ) यमो यमनशील;: काल: क़काट्ट कण्ठगतजीवननाडीमभ । हृफके कर्ठ- 
मटतीति कृकाटम्‌ । सुशुते तु दे कृकाटिके इत्युक्तमत्रल्वेकमेषाज्ञमभिलच्यते । ““जबूबे- 
मर्माणि चतस्रो धमन्योञ््टौ मातृका हे कृकादिके” ( सुश्रतस्थ शरीरस्थाने ६ | ७ )॥ 

भाषा्थ--( प्रजापतिश्य परमेष्ठी च श्ज्ञे ) इस सम्पूर्ण सूक्‍त क देखने 
से पता चलता है कि यहां पशुरूप गायका वरशान नहीं है किन्तु समष्टि-सष्टि का 
गोरूपमें आलक्कारिक वर्णन है यह बात इस सकक्‍तके २५ वें मन्त्रसे भो प्रकट है। 
अतः पार्थिव जल और य्॒स्थानका मेघरूप जल इस समष्टिसष्टिरूपगायके शज्ञतुल्य हैं 
इन्द्र: शिर: ) आदित्य सिरके समान ( अप्निललाटम ) अ्प्नि मस्तकके तुल्य ( यमः 
कृकाटमू ) यमनशीलकाल कण्ठगतजीवननाडीममे अथात्‌ क्ुकाटिका -- धाटा>-घाढ़ 
के तुल्य है || 

शिक्षा- समष्िसृष्टिविज्ञानका गुरुजन शिष्योंको भिन्न २ अलझ्जभारों से 
प्रिचय करावें | 

इस मन्श्रमें यमनशील कालके लिये यम शब्द आया है ॥ 

कृशोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्यु' दीधेमायु) स्वस्ति । 
वेवस्व॒तेन प्रहितान यम दृतांश्चरतो5प सेधामि स्वान्‌ ॥ 
अथ८ ८। २।११ 

( प्राणापानों दीघमायुस्ते कृणोमि ) हे पुरुष ! प्राणापानौ दीघमायुस्तुभ्य॑ 
कृणोमि करोमि ( वैवरवतेन प्रहितान्‌ चरत: सर्वान्‌ यमदूतान्‌ जरां सृत्युमपसेधामि ) 
वैवरवतेन विश्वकालेन प्रद्दितान प्रेरितान्‌ चरतो गच्छुत: सवोीन यमदूतान्‌ कालाबय- 
बान्‌ जरां मृत्यु अ्रत्यपसेधामि प्रत्यपगमयामि ॥ 

भाषाथ--( प्राणापानों दीघमायुम्ते कृशोमि ) हे पुरुष ! प्राण अपान और 
दीर्घायु को तेरे लिये करता हूँ ( वैवस्वतेन प्रहितान्‌ चरतः सर्वान्‌ यमदूतान्‌ 
जरां सृत्युमपसेंधामि ) विश्वकाल से प्रेरित गतिशील सब कालावयबों को तेरी 
वृद्धावस्था ओर उसके अनन्तर मृत्यु के प्रति भेजता हूँ अर्थात में वैध अथवा सदू- 


क्यवद्वारशिक्षक तुझे इस प्रकार ले जाता हूँ कि तेरा जीवन अधिक से अधिक काल, 
वृक संसार में:ठहरे ॥ - 


यम के संस्यन्धी [ ४२६ 

शिक्षा-सुवैध या सद्व्यवद्धारशिक्षक जन मनुष्योंको पूर्णायुके भोगार्श 
उपचारीं ओर व्यवह्ारों का उपदेश दे ॥ 

इस मन्त्रमें बेवस्वत विशेषणके रूपसे यम (विश्वकाल) के लिये आया है॥ 

नयतामून्‌ मृत्युदृता यमदृता अपोम्भत । 
पर; सहस्रां हन्यतां तृणेदवेनान्‌ मत्यं भवस्य ॥ अथ० ८।८।११ 

( सत्युदूता यमवृता' अमूनपनयत-उम्भत ) रुत्युदूता सृत्योंदृता मृत्यु 
प्रति नेतारो सत्युपरिणामकतोरा दवितार उपतापयितारों येडप्युपाया यमदूता यमस्य 
दूता यमन प्रति नेतारो वशकततोरों यमनोपायास्ते सर्वेउमून्‌ दस्यून शत्रूनपनयत दूरी 
कुरुतापोम्भतापूरणान्‌ रिक्ताव शक्तिद्दोनान्‌ कुहत । “उम्भ पूरण' अपोपरूष्टस्या- 
पूरणाय: सम्पद्मते ( भवस्य मत्यमेनान्‌ तणेढु ) भवस्यास्ने:। "अग्नियें देवस्तस्वैतानि 
नामानि शव इति यथा प्राच्या आचक्षते भव इति यथा वाहीका:”” (श० १|७।३। ८) 
मत्यं मतो भव साधन यन्त्रमू | “भवेष्छन्दसि”” अष्टा० (७ । ४ । १३० ) एनान्‌ शत्रन्‌ 
ठ्णेदु हन्तु । तह हिंसायाम! रुधादिस्तस्मात्‌ “तृथह इस” ( अष्दा० ७ | ३। ४२ ) 
इतीमागमः ( परः सहस्रा हन्यन्ताम्‌ ) ते च शतन्रवः पर: सहख्रा अत्यन्तासंख्याता 
हन्यतां प्नियेरन || 

भाषा --( सृत्युदूता यमदूता, अमून-अपनयत-उम्भत ) मृत्यके प्रतिले 
जाने वाले म्त्यु परिणाम करने बाले दुखदायक उपाय तथा य्रमन के प्रति ले जाने 
बाले बशकरने के उपाय उन शत्रुओं को दूर करें, शक्तिददीन, करें ( भवस्य मत्य 
मेनान्‌ टुणेढु ) अग्निका साधक यन्त्र इन शत्रुओं का हनन करे ८ पर: सहखा 
हन्यन्ताम्‌ ) ओर वे शत्रु अत्यन्य असंख्य नष्ट हो जाबें ॥ 

शिक्षा--युद्धमें शत्रुओंके श्रति मारण ओर वशीकरण उपायोंका प्रयोग 
करना चाहिये | तोपादि अपभ्रियन्त्र से शत्रुओं फी अधिक संख्या फा हनन फरनां 


चाहिये | नर 
इस मन्त्रमें वश करने वाले उपायों के लिये. यम शब्द आया है॥ 


अतिद्रव सारभेयों श्वानों चतुरक्षी शबलों साधुना पथा। 
अथा पितन्त्सुविदत्रां उपेहि यमेन ये सवमादं मदन्ति ॥ 
. भय० ९१०। १४। १०. 
झतिद्रप श्धानों सास्म्रेयो ''' ““|'"*“**अपीहि $००००००७ भ 
अथ० १८। १।११ 


४६4८ ] प्रफीशसमन्वर्य 


इस मन्त्रमें दिन रात यमके दूत श्वान हैं देहान्त के पश्चात्‌ जीव शीघ्र 
शोध दिन रातों से सूर्य रश्मियों द्वारा पुन्जन्म्को प्राप्त होता है। तथा काल के अथ 
में यहां यम है । विवरण के लिये देखो सूक्त० ऋ० १० । १४ । १० ( पृष्ठ ३३ ) 
यौ ते श्वानों यम रक्षितारों चतुरक्षो पयिरक्षी उचक्षसों । 
ताभ्यामेनं परिदेहि राजन स्वस्ति चास्पा अनमीवश्थ पेहि॥ 
ऋ०ण १० | १४। ११, अब० १८। २॥। १२ 
इस मन्त्रमें पूवके समान दिन रात यमके श्वान दूत हैं। ओर कालके अर्थ 
में यम है | जीब जीवनसमयको समाप्त करके पुनजन्मरूप नये जीवनको दिन 
रातोंके साथ वहन करता है। विवरणके लिये देखो सूकत० ऋ० १०१४।११ (प्रष्ठ ३७) 
उरुणसावसुत॒पा उदुम्बलौ यमस्य दूतों चरतो जनोाँ अनु । 
तावस्मम्यं रशये सूर्याय पुनदातामसुमग्रेह भ्रम ॥ 
ऋ० १० । १४। १२ अथ० १८। २। १३ 
इस मन्त्रमें भी दिन रात थम के दूत हैं। ओर आयुरूप जीवन काल यम 
है। वे दिन रात जोवको बारम्बार सूर्य दशेन कराते हुए जीवन कालके अन्त तक पहुँ- 
चाकृर पुनजन्ममें ले जाते े | विवरण के लिये देखो ऋण १० | १७ । १२ (पृष्ठ ३५) 
श्यामश्व त्वा मा शवलश्च प्रेषितों यमस्य यो पथिरक्षी श्वानों । 
अवाडेहि मा वि दीध्यो मात्र तिष्ठ; पराइमना। ॥ अब० ८१९ 


इस मन्त्रमें भी दिन रात ही यमके दूत बतलाए गए हैं और यम काल है । 
अथे प्रायः ऋ० १० । १७। १०-११ के समान है। केवल 'मा विदीध्य: - विरुद्ध ध्यान 
न कर? यह एक विशेष है। तथा श्याम ओर शवल दिन रातोंके नाम हैं “अहर्ये शबल्ो 
राह: श्यामः” ( कौ० २। 8 ) ॥ 
इहैधि पुरुष सर्वेश मनसा सह । 
दूतों यग्स्य मानुगा अधि जीव पुरा इृहि ॥ अथ० ५। ३० | ६ 
( पुरुष स्वेंग मनसा सहंहैधि ) पुरुष हे रोगिव ! त्व॑ सर्वेशापि मनसा 
सहेहात्रेधि विद्यमानों भव (यभस्य दूतो मानुगा:) यमस्य कालस्य दूतो दवितारों दुःख- 
यितारी मारकाबहोरात्री मानुगां न गर्छ ( जीवपुरा अथीहि ) जीवपुस जीवला- 
दीरथीदिलअभितिन्न ॥ 


थम के कार्य [ ३८६ 
भाषाय--( पुरुष सर्वेण मनसा सहेहैधि ) हे रोगी ! तू पूर्ण मनोभावसे 
यहां ही रह ( यमस्य दूतो मानुगा: ) कालके दूतके समान दुःखदायक मारने वाले 
दिन रातोंके प्रति न जा ( जीवपुरा अवीहि ) जीवनाड़ियोंके साथ स्थिर रह ॥ 
शिक्षा--रोगीकी मनोवृत्तिको जीवनकी आशा की ओर लगाए रखना 
चाहिये तथा रोगी भी अपने जीवनके स्थिर रखनेकी प्रबल इच्छा करता रहे ॥ 
इस मन्त्रमें पूर्वोक्त दिन रात द्वी यम के दूत अभीष्ट हैं ओर यमका 
अर्थ काल है।॥ 
अपेम॑ जीवा अरुपन्‌ गहेभ्यस्तं निवहत परिग्रामादितः । 
मृत्युयेमस्यासीदतः प्रचेता असून्‌ पितृभ्यो गमयाअकार ॥ 
अथ० १८ । २॥ २७ 
इस मन्त्रमें यमका अथ आदित्य है। ओर मृत्यु उसका दूत है। शरीरसे 
आत्माके निकल जाते ही रोगफेलाने वाले जन्तुओंका उश्च पर आक्रमण हो जाता है 
अत: उसको जल्दी घरसे बाहर ले जाना चाहिये तथा सबिता सूयदेव जिसको उत्पन्न 
करता है उसको मृत्युके मुखमें भी पहुँचाता है इत्यादि बेन है। विवरणके लिये 
देखो सृक्व० अथ० १८ । २। २७ ( प्रष्ठ १२६ ) 


यर्म के काये 


इस प्रकरण में वे मन्त्र होंगे जिनमें यम का कोई काये वर्णित हो तथा 
जिनका अम्य विद्वानों ने भी “यम के कार्य” का शीषक देकर विचार किया है। 

नमः सुते निऋ ते तिम्मतेजो्यस्पयं विचुता बन्धमेतप््‌ । 

यमन त्वं यम्य। संविदानोत्तमे नाके अधि रोहयेनम्‌॥ 

यजु० १२। ६३ 

( निऋ ते तिग्मतेजोड्यस्मयं नमः ) नितरां सत्ययुक्ते तब तोब्रतेज: रवर्णा- 
दिप्रक्रृतमन्नादिकमस्तु ( त्वरेतं बन्ध सुषिचित ) सा त्वमेतद्‌ू बन्वनं विमुद्यध ( यमेन 
यम्या: संविदााना एनमुत्तमे नाकेडघिरोहय ) न्‍्यययाधीशेन न्यायकश्या च सह सम्यक्‌-. 
कतप्रतिशा अनुकूला सती वोत्तमाननरे, एनं पतिमारोहय || इति द्याननदः ॥ 

भाषार्भ-( निम्न ते ते तिग्मतेजो5येस्मयं नमः ) हे निरस्तर सत्याचरण 
फरने वाली गृहपत्नी ! तेरा अतितेजस्वी स्वर्णावियुक्त भूषण वा घर का सोन्चये और 


३६५ त प्रकोशसमन्ब्षय 


अन्न 'क वस्तु हो ( त्वमेतं बन्धं सुविचत ) तू इस अज्ञान-बन्धन को हटा दे 
( यमेन यभ्या: संविदानाना एनमुत्तमे नाकेईघिरोहय ) न्यायाधीश ओर न्यायकर्त्री 
सभा के साथ सम्यक्‌ प्रतिज्ञायक्त तथा अनुकूल द्ोती हुईं इस गृहपति को उत्तम 
सुख प्राप्त कर ॥ 

शिक्षा-गृहपत्नी अपने घरको ओर घर की सामग्री को सुन्दर, अलड-कृत 
तथा अन्नादिक खाद्य वस्तुओं से युक्त रखे और विद्याध्ययन से अज्ञान को दूर करती 
हुई विवाहसंस्कार में सम्मिलित न्‍्यायकर्त्नी समा ओर उसके प्रधान को न्यायाधीश 
समभ कर परस्पर की हुई प्रतिज्ञाओं का पालन करती हुईं पति के लिये ग्रहस्थ का 
सुख सम्पादन करे ॥ 

इस मन्त्र में यम का अथे न्यायाधीश ओर यमी का अथ न्यायकर्न्नी सभा 
का है। तथा न्यायाधीश पुरुष न्यायकर्त्री सभा की एक सलाह होने का वर्णन है | 

सूर्यों माह! पालग्नि; पृथिव्या वायुरन्तरिक्षाह्‌ 
यपो मनुष्येम्यः सरस्वती पाथिवेश्यः ॥ अथ० १६। ४७ । ४ 

( सूर्या माहः पातु ) सूर्या मामही दिवः सकाशात द्विसरूपात्प्रकाशात्‌ 
पातु रक्षतु ( अग्नि: प्रथिव्या:) अग्निमा ए्‌्रथिव्या: प्रथिवोभयाद्रक्षतु ( वायुरन्त- 
रिक्षात्‌ ) वायुमान्तरिक्षादन्तिरिक्षदोषाद् क्षतु ( यमो मनुष्येभ्य: ) यमनशीलो न्याया- 
धीशो मनुष्पेभ्यों मनुष्यक्रतापराधेभ्यों मां रक्षतु ( सरस्वती पार्थिवेभ्य: ) सरस्वती 
विविधविद्यामयी बाक्‌ पार्थित्रेभ्य: पार्थिवद्रव्येभ्यों मां रक्षतु ॥ 

भाषाथ--( सूर्या माहः पातु ) सूय मुझे चुलोक या दुलोकसे प्राप्त दिनरूप 
प्रकाश से मेरी रक्षा करे ( अपनः प्रथिव्या:) अग्नि प्रथिवीभयसे मेरी रक्षा करे 
( वायुरन्तरिक्षात्‌ ) वायु अन्तरिक्ष से मेरी रक्षा करे ( यमो मनुष्येभ्य: ) यमनशील 
न्यायाधीश, मनुष्योंसे मरी रक्षा करे ( सरस्वती पार्थितरेभ्य: ) नानाप्रकारकी विद्यायुक्त 
बाणी पार्थिव वस्तुओं स मेरी रक्षा कर ॥ 

शिक्षा-मनुष्य को अपनी रक्षा के लिये नानाप्रकारके प्रयन्न फरने 
चाहियें। प्रथिवी अन्तरिक्ष और दो के दोषों से अग्निव्ायु और सूथ द्वारा अपनी रक्षा 
करनी चाहिये तथा मनुष्यक्ृत अपराधों से अधिकार प्राप्त त्यायाधीश द्वांरा भ्रौर 
प्रंथिषरी को उत्पन्न वृर्दा ओषधि आदि वह्तुओं से आयुर्वेदादि फी विद्याध्ययम फरके 
रक्षा करनी चाहिये।॥ 

इस मन्त्र में यमनशील .न्यायाधीश के अर्थ में यम शब्द आया है और उस 
के हरा सनुध्यां से भपनो रक्षा फराने का प्रसक्ञ है ॥ 


यम के कांये [ इध१ 
' ऊर्जो भागों यज्ञ . जजानाश्मान्नानामाधिपत्यं जगाम। 
तमचेत विश्वमित्रा हविर्भिं! स नो यमः प्रतरं जीवसे घात्‌ ॥ 
झअय० १८ । ४ | ५४ 
इस मन्त्र में सोम के लिये यम शब्द आया है और बह्द विशेषण रूप में 
बतेमान है विशेष्य में नहीं। सोम ओपधि का रस वज्॒तुल्य प्रभाव शाली है । जहां 
बह पान करने से उत्कृष्ट जीवन प्रदान करता है वहां इसकी आहुतियों को यज्ञ में 
होमने से सवहित सिद्ध होता है। विवरण के लिये देखो सूक्त> अथ० १८। ४ । ५४ 
( पृष्ठ २१५ ) 
अपन्यधुः पौरुषेयं वध्धं यमिन्द्राग्गी धाता सविता बृहस्पति: । 
सोमो राजा वरुणों अश्विना यमः पृषारमान परिपातु मत्यो। ॥ 
अथ० १९ | २० | ११॥ 
(यं पोरुषयं वधमपन्यधुः) य॑ पुरुषसम्बन्धिनं ब्ध हननसाधनभूतमरयो5प- 
न्‍्यधुरपनिहितवन्तः ( इन्द्राग्नी घाता सविता बृहस्पति: सोमो राजा वरुणोश्विना यमः 
पूषा मृत्योरस्मान्‌ परिपातु ) इन्द्राग्नी अग्निविद्युतो धाता सविता सूर्यो बृहरपति- 
राकाशः सोमो राजा सोमौषधिवरुण आपोडश्विना द्यावाप्ंथिव्यो यमो वायुः पृषा 
पोषयिता परमात्मा प्रत्येक॑ स॒त्योरस्मान रक्षतु ॥ 
भाषार्थ --( य॑ पोरुषेय॑ बधमपन्यधुः: ) जिस पुरुष सम्बन्धी हननसाधन 
को शत्रुजनों ने हमारे लिये गुप्तरूप स धारण किया हुआ है उसको ( इन्द्राग्नी ) 
विद्युत्‌ ओर अप्रि ( धाता सविता ) धारण करनेवाला सूय ( बृहस्पति: ) आकाश 
(सोमो राजा ) सोम ओषधि ( वरुश: ) पानी ( अश्विना ) टद्यावाप्र्थिवी ( यमः ) 
यमनशील वायु ( पूषा ) सब का पोषक परमात्मा ( सृत्योरस्मान्‌ परिपातु ) झुत्य से 
हमको बचावे ॥ 
शिक्षा-शन्रुओं के गुप्तास्त्रों ओर विधादि के मारणोपायों से अग्नि विद्युत्‌ 
आदि पदार्था' के उपयोग से अपनी रक्षा करनी चाहिये। इस मन्त्र में वायु के लिये 
यम शब्द आया है मृत्यु से रक्ता करनेका प्रसज्ञ है अतः वायु प्रायः धारण का दौेतु 
होने से मृत्युसे बचाता है ॥ 
यमण्य लोकादध्यावभूविथ प्रमदा मत्यान प्रयुनक्षि धीरः । 


एकाकिना सरथं यासि विद्वान्त्स्वभ' मिपानो असुरस्य योनो॥ 
अथ १९०। ५६। १। ' 


हद ] प्रशोणेसंमम्त्रय 


( यमस्य लोकादश्यावभूविथ ) हे जीव ! त्व॑ं शैशवे यमरत्र लोकादू थमलोका 
ध्सूथेलोकाद शुस्थानात्‌ 'यमः सूये इत्यक्तम! अध्यायभूविधाध्यजायथा: ( धीरो मर्त्याय्‌ 
प्रमदा प्रयुनक्षि ) धीरो धय प्राप्त: संरूव॑ मर्त्यान मरणधममान्‌ देहान्‌। प्रमदा प्रमाद- 
रूपाचेतनया प्रयुनिक्ष-आश्रयसि सेवसे । तत्र च (असुरस्य योनो स्प्रप्' मिमानो विद्वान) 
असुरस्य योनो मनसो ग्हे ऋृदयत्रद्मरन्भयोमध्ये मानसकेन्द्रे स्वप्नं स्वप्नवृत्ति मिमानों 
निर्मिमाणो5थ च त॑ स्वप्नं॑ विद्वाननुभवन्‌ सन्‌ “मनों वा असुरं तदयसुषु रमहै” 
( जै० ड० ३। ३१। ३ ) ( एकाकिना सरथं यासि ) एकाकिना केवलेन सुहृदभूतेन 
धर्मण सह सरथं समानरमणं तदनुसारकामं यासि प्राप्नोषि | “ एक एवं सुह्‌ भ्रश्नों 
चिधने5प्थनुयाति यः ( मघु० २। १७ )॥ 

भाषाथ--( यमस्य लोकादध्याबभूविथ ) हे जीव ! सू शिशु की अवस्था में 
युस्थान से आया है ( धीरो मर्त्याम्‌ प्रमदा प्रयनज्षि ) धेयंको प्राप्त हुआ तू शरीरोंको 
प्रमादरूप अचेतना से आश्रित द्वोता है और बहां ( असुरस्य योनो स्वप्नं॑ मिमात्रो 
विद्वान्‌) हृदय और ब्रद्वारन्थ के मध्य मानस केन्द्र में स्वप्रवृत्ति का निर्माण करवा 
हुआ तथा उस रवप्रको अनुभव करता हुआ ( एकाकिना सरथ॑ यासि ) एकले मिन्ररूप 
धर्म के साथ तदनुसार फल को प्राप्ता होता है ॥ 

शिक्षा-जीवात्मा थ॒ुस्थान से गर्म में प्राप्त होता है। वह शिशु की अवस्था 

में प्रमाद जैसी अचेतना से शरीर में रहता है हृदय ओर त्ह्मरन्भ के बीच मन कै 
केन्द्र में अन्दर ही अन्दर स्वप्त का अनुभव करता हुआ अपने पिछले जन्म के कह्- 
फलानुसार सुखी ओर दुःखी होता है ॥ ः 
इस मन्त्र में यमका अर्थ सूय है ओर यमलोक यस्थानके लिये आया है ॥ 
यह याम॑ चक्रनिख़ नन्‍्तो अग्रे कार्पीवणा अन्नविदों न विद्यया । 
वेवस्वते राजनि तज्जुहोम्यथ यज्ञियं मधुमदस्तु नोन्‍्नम्‌॥ 
अथ« ९॥११६।१॥ 


(कार्षीवणा विद्यया5न्नविदो नाग्रे निखनन्तो यद्याम॑ चक्र) कार्षीवणा: कृषो- 
भवा क्रिया कार्षी तां वनन्ति ये ते कार्षीवणा: कृषीवला:। विद्यया कषिविद्ययाउन्नविदों 
नाउन्नलब्घार इवाचरन्तो5ग्रे पूर्व निखनन्तो भूमि कषम्तो यद्याम॑ कर्म क्षेत्रकर्षणकर्म 
यमः कालस्तत्र भव याम॑ शस्यकालिकमसतुप्राप्त कम चक्र: कतबन्तः। उक्त च याम॑ 
कम भंवति। “अस्सिन्‌ यामे वृषण्वस्‌ इत्यरिसिन्‌ कमंणि वृषरवस्‌ हश्येतत” (श० ६।३।२।३) 
( कैंबसवते राज॑मि जुदोमि । तथा क्षेत्रषषणकर्मानस्तरं बैवरबते राजनि-ऋतुसदृशकाले 


यम के कार्य [ ६६३ 


राजमाने जुद्दोमि भूमिहारोड्हठम्‌ शस्यबीजं जक्षिपामि ( यथज्ञियं मधुमदन्न॑ नोउस्तु ) 
यदक्षियं यश्योग्यं मधुमतवाइन्न नो महामस्तु । “अस्मदो इयोश्चेत्येकबचनम्‌! ॥ 

भाषाथ--( कार्पीवणा विद्ययाउननविदो नाग्रे निखनन्तो यद्याम॑ चक्रः) 
किसान कृषिविदा से अन्न को प्राप्त करने वालों के समान आचरण करते हुवे प्रथम 
भूमि को जोतते हैं । अतः ( वैबस्वते राजनि जुहोमि ) ऋतुसदृश प्राप्तकालमें शस्य- 
धीज को में ज़मीन्दार घखेरता हूँ ( यद्यज्ञियं मधुमदन्न नोउस्तु ) कि यज्ञयोग्य स्वादु 
झञ्न हमारे लिये हो | 

शिक्षा-फषिविद्या के जानने वाले पुरुषों हारा भूमिको जोटा कर ऋतुकाल 
के अनुसार शस्यबीज बोनेके समयमें बोना चाहिये जिससे कि ठीक उत्तम वलिष्ठ 
अन्न उत्पन्न हो सके ।। 


इस मन्त्र में वैवम्बत यम का विशेषण पद काल के लिये आया है ओर 
प्राप्काल कृषिकर्म के लिये याम शब्द का प्रयोग है ॥ 


ते हि द्यावापृथिवी भूरिरेतंसा नराशंसश्चतुरद्भो यमोडदितिः । 
देवस्टवष्टा द्रविणोदा ऋश्यक्षण! प्ररोदसी मरुतो विष्णुरहिरे॥ 
० १०।९२।११॥ 

( नशशंसश्रत॒रज्ञों यमोडदितिर्देवस्ववष्टा "विणेद ऋभुज्ञणो रोदसी मरु- 
तस्ते हि भूरिरेतसा द्यावाप्रथिव्यौ विध्पुः प्रार्दिरि ) नराशंसोउग्निश्वतुरज्ञश्वतुष्नहरको 
यमो देवो द्योतमानों दिवसो5द्तिरुषा द्रविणोदा ऐश्वयेधनदाता सूयेः ऋभुच्षण ऋशभूरां 
राजा “ऋमभुदा ऋभूणां राजा” ( निरु० ६ । ३ ) रोदसी रुद्रस्य पत्नी विद्युत्‌ “रोदसी 
रुवस्य पसनी” ( निरु० ११ | ४० ) मरुतों वायवस्त एते सर्वे देवास्ते हि भूरिरेतसा 
बहुसले द्यावाप्र्थिव्यों परमात्मरेवोत्र समष्ठियज्ञे प्रार्िरे पूज्यन्ते ॥ 

भाषा -( नराशंसश्रनुग्ज्ञी यमः ) अग्नि, चारप्रहदरवाला काल, ( अदिति 
द्रेविशोदास्त्वष्टा देव: ) उषा, धम ऐश्वर्यदाता सूर्यदेव (ऋभुक्षणो रोदसी मरुतस्ते हि) 
विद्वानों का राजा, विद्यत्‌, हवाएं ये सच्च देव ( भूरिरेतसा द्यावाप्र्थित्यों विष्णु 
प्रार्दिरि ) बहुत सत्व वाले तथा द्यावाप्रवधिवी और व्यापक इश्वर पूजे जाते हैँ ॥ 

शिक्षा-अप्रि, काल, उषा, सूये, वायु, द्यावाएथिवी और ईश्वर समष्टियज्ञ 
का विस्तार करते हैं 


इस मन्त्रमें कालके लिये यम शब्द आया है ओर वह चार श्रददररवाला 
दिनके अथमें दे॥ 


ध्ध्४ं ] प्रकीणंसमन्वय 
यमो नो गात॑ प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभतवा उ | 
यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञाना: पथ्या अनु सवा; ॥ 
ऋ० १० । १४। २, अथ० १८ । १) ५० 
इस मन्त्रमें यमका अर्थ जीवनकाल है ओर 'गातुम! शब्द जीवनगतिके लिये 
आया है उ६सको जीवनकालने प्राप्त किया हुआ है। उक्त कालाधीन जीबनगति 
यावच्छरीरपात हो चलती रहती है। हमारे वृद्ध जनकादि भी कालाधीन ही अपनी 
जीवनगतिमें विचरते रहे हैं इत्यादि वर्णन है। विवरणके लिये देखो सृुकत० ऋ० 
१० । १७। २१ ( प्रष्ठ १८ ) 
यथा यमाय हम्यमवपन्‌ पश्चमानवाः । 
एवा बपामि हम्ये यथा में भ्रयोज्सत्‌ ॥ अथ० १८ | ४। ५५ 
इस मन्त्रमें शरीरका नियन्त्रण करनेवालेके अथ्थंमें यमशब्द आया है । 
जिसप्रकार मनुष्योंकी ओरसे शरीरोस्पश्िके लिये ह्लियोंमें बोजारोपण किया जाता 


है एबं सृष्टिके अन्दर नानाप्रकारकी प्रजाकी उत्पत्तिका बीजागेपण प्रथम २ इश्वर 
करता है इत्यादि वर्णन है। विवरणके लिये देखो सू० अथ०१८। ४। ५५ (प्रष्ठ २१६) 


यमाय पितमते स्वथा नम ॥ अथ० १८ | ४ | ७४ 
इस भन्त्रमें जीवनकालके लिये यम शब्द आया है जिसका प्राणोंके 
साथ सम्बन्ध है ओर उसके दिये अन्नके उपहार देनेका वणन है । विवरणके लिये 
देखो सक्त० अथ० १८ | ४ | ७४ ( प्रप्त २२६ ) 
यो न जीवोसि न मतों देवानाममृतगर्भोसि स्वप्न । 
वरुणानी ते माता यम) पिताररुनामासि ॥ अथ० ६। ४६ । १ 
( स्वप्न यो न जीवो न मृतोइसि ) स्वप्न हे स्वप्न ! मेरुदण्डं प्रति गत 
जीवव्यापार ! “अजगरम्‌्--[ भअजमाध्मानं गिरतीति सं मेरुदण्ढं सुषुम्नाप्थानम्‌ ] स्वप्नो- 
गच्छुति” ( गो० पू० २। २) यस्त्वं न जीव: प्राणधारकव्यापारों न मृतो झतव्यापारो- 
दसि ( देवानामम्ृतगर्भाइसि ) देवानामिन्द्रियाणाममसतस्य प्राणानां गर्भेस्तन्मध्ये भवः, 
इन्द्रियाणां प्राणेषु भवो5सि “अस्त वे श्राणाः?ः ( गो० उ० १। १३ ) ( जरुणानी ते 
माता यम: पिता ) वरुणानी वरुणस्य वबरयितुजन्मदातुर्जीवनकालस्य पत्नी सुषुम्ना 
नाडी ते माताउस्ति, यम: स व जीवनकालस्ते पिता जनयिता5स्ति ( अररुनामासि ) 
त्व॑ं चाररुआद्ध्यः शत्ररसि “आदृष्यो वा भररुः? ( तै० ३।२।३। ४ )॥ 


यम के काये [ ३६५४ 


भांवांध--( स्वप्न यो न जीवो न म्॒तो5सि ) है मेरुदुस्डकी ओर गये हुए 
जीवबव्यापार स्वप्न ! तू न प्राणधारकव्यापार है न मृतव्यापार है ( देवानाममसृत- 
गर्भाइसि ) इन्द्रियोंके प्राणयोंके मध्यमें होने वाला है ( वरुणानी ते माता यम: पिता ) 
बरने वाले जन्मदाता जीवनकालकी पत्नी सुपुम्ना नाड़ी तेरी माता है ओर वह 
जीवनकाल तेरा पिता है (अररुनामासि) तू वास्तवमें दु:खदायो द्वोने से शत्रुरूप है॥ 
शिक्षा--स्वप्न जीवका एक व्यापार है| जागृत अवस्थामें जीव बाहर के 
साधनोंसे काम लेता है किन्तु जब बादरके सम्बन्धका त्यागकर उसको वृत्ति मेरु- 
द्ण्डमें सुषुम्नाकी ओर जाती है तो वह इन्द्रिय तथा प्राणोंकी सहायतासे स्वप्नरू पे 
परिवर्तित होजाती है जब तक जीवनकाल है तब तक यह स्वप्न चलता रहता है ॥। 
इस मन्त्रमें जीबनकालके लिये यम शब्द आया है जो कि स्वप्नवृत्ति को 
प्रकट करता है ॥ ह 
विश्व ते स्वप्न जनित्रं देवजामोन। पुत्रोदसि यभर्य करण: 
अन्तको5सि मृत्युरसि । त॑ त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न 


दुष्बप्न्यात्‌ पाहि ॥ अय० ६। ४६ । २ 

(स्वप्न ते जनित्रं विद्य ) हे मेरुदण्डप्रतिगतजोवव्यापार ! ते जनित्र॑ जन्म 
विद्यो जानीम: ( देव जामीनां पुत्रोडसि यमस्य करण: ) देवजामीनां दृवजायानामि- 
निद्रयनाडीनां पुत्नो3सि यमस्य जोवनकालस्य करण: कर: शुल्को5सि । यथान्यत्र “देव- 
परनीन! गर्भ यमस्य कर” ( झथ० १६ । ९७ | ३ ) (अन्तका5सि सृत्युरसि) अन्तकायस 
मारकश्वासि (स्वप्न तं त्वां तथा संविज्य स नः स्वप्न दुष्बप्न्यात्पाहि ) दे स्वप्न ! 
तं ववां तथा सज्लानोमो यथा स॒त्वमस्मान्‌ स्वप्न ! दुष्तृप्न्यादनिष्टस्वप्नसंस्का- 
रात्पाहि रक्ष ॥ 

भाषाथ--( स्वप्न ते जनिश्नं विज्य ) हे मेरुदण्डके प्रतिप्राप्त होने बाले जोव 
व्यापार स्वप्न ! तेरे जन्मको हम जानते हैं ( देवजामीभां पुत्रो।खि यमस्य करण: ) 
इन्द्रिय-नाड़ियोंका तू पुत्र है ओर जोबनकालका शुल्क रूप ( ।७% ) है (अन्तको5सि 
मृस्युरसि) अन्त करने वाला है ओर मारने वाल। है ( स्वप्न त॑ं त्वा तथा संविद्य ) दे 
स्वप्न ! उस तुमको दम इसप्रकार जानते हैं। जैसे (स नः स्वप्न दुष्वप्न्यात्पाहि) तू 
हमको दे स्वप्न ! अनिष्ट स्वप्न संस्कारसे बचा ॥ 

शिक्षा--स्वप्न इन्द्रियोंकों नाड़ियोंसे प्रकट दोता है. ओर वह कभी २ भय- 
छुर परिणाम करने, षात़ा भी द्वो जाता दे अतः स्वप्नविज्ञानका परिचय करके 


३६६ |] प्रकोणसमन्वय 


इन्द्रियोंके अठुचित आचरणसे प्रथक्‌ होता हुआ सोते समय पवित्र संस्कारोंकों 
रखना चाहिये ॥ 


इस मन्त्रमें जीवनकालके लिये यम शब्द आया है ॥ 
देवानां पत्नीनां गर्भ यमस्य कर यो भद्र! स्वप्न । 
स परम य; पापर्तद दविपते प्रहिए्मः | मा तृष्ठानामसि कृष्णशकुनेमरुख म्‌ ॥ 
अथ० १९ । ५७। ३ 
( देवानां पत्नीनां गर्भ ) हे स्वप्न ! त्व॑ देवानामिन्द्रियाणां पत्नीनां पाल- 
यित्रीणां तद्दिपयग्रहीत्री णां नाडोनां गभ गभरूप संस्काररूप ( यमस्य कर ) तथा त्वं 
हे स्वप्न ! यम॒स्य कालघ्य यापनीयजीवन कालस्य कर शुल्करूप ! ( स्वप्न यो भद्र: स 
मम यः पापस्तदू द्विपते अ्रहिरम: ) एवं स्वप्न ! यो भद्रः कल्याणकरस्त्वं स मम भूत्वा 
तिछठ यः पापा दुःखकरस्तत्तं त्वां द्विषते शत्रवे प्रहिण्मों दूरं कुमे: ( वृष्ठानां ऋष्णशकुने- 
मुखं माउसि ) तृष्टानां पिपासितानां जलदूषकाशणां पिपासातुराणां पक्तिणां मध्ये 
कृष्णशकुनेमुंच काकस्य चड्चुरिषर 'दूषकाउन्त:करणविकारकों माउईसि न भव । 
(लिडर्थ लेद! ॥ 
भाषार्थ--(देवानां पत्नीनां गभ) हे स्वप्न ! तू इन्द्रियोंके पालन करने वाली 
ओर उनके विपयकों प्रदण करने वाली नाड़ियां का गभभ अर्थात्‌ संस्काररूप है 
( यमस्य कर ) तथा तू हू र्वप्त ! यापनीय जाबनकालका शुल्करूप है (स्वप्न यो 
_भद्र:ः स मम यः पापरतदू द्विपते प्रद्धिस्म: ) एवं हे स्वप्न ! जो तू कल्याणकारी हो तो 
मेरा बनकर स्थिर रह आर यदि हानिकर हो तो उस तुमका शरत्रुके प्रति प्रेरित करते 
हैं ( ठृष्टानां कृष्णशकुनेमुंखं माउसि ) प्यास जलदूषक पत्तिथांके मध्य कौवेकी चोंचके 
समान दूपक होकर अन्त:करणका दूषित करने बाला मत बन || 
शिक्षा--स्वप्न इन्द्रियोंकी ग्राहकनाडियोंमें संस्कार रूपसे बर्तमान रहता 
है यापनीय जीवनक/लका शुल्ककरे समान होकर सुख ओर दु:खका निमित्तबनता है । 
पापमय स्वप्न अन्तःकरणको दूषित कर देता है इस लिये दूषित विचारोंकों ६ंठ कर 
हुद्धसकछूल्य को धारण करते हुए शयन करना चाहिये ॥ 
इस सन्जमं जीवन कालक लिये यप्र शब्द का प्रयोग है॥ 


विद्य ते स्वप्न जनिन्रं ग्राह्याः पृत्रोउपि यररय करण: ॥ 
अथ० १६ । ५। १ 


- थम-के कार्य | ३६७ 
अन्तकौ5<सि मृत्युरसि ॥ अथ० १६। ५। २, ९ 
विद्य ते स्वप्न जनित्र निऋ त्या; परत्रोडईसि यमल्‍्य करण: । 
अन्तकोउसि मृत्युरसि | त॑ त्वा स्वप्न तथा सं विज्ञस न 
स्वप्न दुष्वप्नयात्‌ पाहि॥ अथ० १६।५। ४ 
: विद्य ते स्वप्न जनित्रमभूत्या: पुत्रोसि यमस्य करण: । 
अन्तकोसि० ॥ अथ० १६। ५१५ 
विद्य ते स्वप्न जनिनत्रं निभू त्या: पुत्रोसि यम्रस्य करणः । 
अन्तकोजसि ० ॥ अथ० १६।५। ६ 
विद्य ते स्वप्न जनित्र पराभूत्या: पुत्रोइसि यमस्य करण: 
अन्तकोडसि ० ॥ अथ० १६। ५। ७ 
विश्व ते स्वप्न जनित्र' देवजामीन। पुत्रोसि यमस्य करण: 
अथ० १६९।५। ८ 
अत्र मन्त्रेषु आह्या:' 'निऋ त्या:' “अभूत्या:” “निभू त्या 'पराभूत्या:' इति 
विशेष: । अन्यत्सवम्‌ ( अथ० ६ | ४६ । २ ) इत्यनेन समानपू-- 


( भ्रा्या: पुत्रोउईस ) गृहातीति ग्राहि: । ओणादिक इच्मू ततः “कृदिकाराव” 
इति डीप 'खि्रियां ्राही तस्या ग्राह्मा ग्रहण्या: पुत्रोईसि ॥ १॥ 

( निऋ त्या: पुत्रोईसि ) निऋत्या: पापवासनाया: पुत्रोडस “पाप्मा घै 
मिऋतिः (श० ७।२।१।१)।४।। 

( अभूत्या: पत्रोडसि ) अभूत्या द्रिद्रताया: पुत्रोडसिं ॥ ५॥ 

( निभू त्या: पुत्नोडुसि ) निश्चितसम्पत्या: पुत्रोईसि ॥ ६॥ 

( पराभूत्या: पुत्रोडईसि ) पराजयताया: पराधीनताया: पुत्रोडसि || ७ || 

ह आषार्थ--( भाष्या: पुत्नोईसि ) ग्रहणी बीमारों से हे स्वप्न ! तू उत्पन्न 

ट्ोता है ॥ १।। 

( निऋ स्या: पुत्रोईसि ) पपवासना से हे स्वप्न तू उत्पन्न होता है ॥ ४॥ 

( अभूत्या: पुत्रोड्सि ) द्रिद्वता से हे स्वप्न तू उत्पन्न होता है।। ५॥ 

( निभू त्या: पुश्रोडसि ) निश्चित सम्पत्तिसे दे स्वप्न ! तू उत्पन्न छोता है ॥६॥ 


इ८ ] प्रकौणसमम्तय 
( पराभूत्या: पुत्रोईसि ) पराजयता या पराधीनता से हे स्वप्न ! लू उत्पन्न 
होता है ॥ ७ ॥ 
शिक्षा--स्वप्न अर्थात्‌ आनन्द की नींद को छोड़कर सोते हुए इधर उधर 
के विचारोंका अनुभव रोगी, पापी, द्रिद्र, धनिक ओर पराजित या पराधीन मनुष्यों 
को होता है | 
इन मन्त्रोंमें जीवनकाल के लिये यम्र शब्द का प्रयोग है। सर्वार्य विवरण 
के लिये देखो “प्रकीणंसमन्बय” में अथ० ६ | ४६ । २ ( एष्ठ ३६४ ) 
यमाय सोम॑ सुतुत यमाय जुहुत हृविः । यम ह यशज्ञे 
गच्छत्यप्रिद्तो अरब-कृतः ॥ ऋ० १० | १४ | १३ 
यमाय सोम; पवते यमाय क्रियते हृविः । यम॑ है यज्ञो 
गच्छत्यग्निदृतों अप्छकुतः ॥ श्रथ० १८। २। १ 
यमाय घृतवद्धविजु होत प्र च विष्ठत । स नो देवेष्वा 
यमददीधांयुः प्रजीवसे ॥ ऋ० १० । १४। १४ 
यमाय छतवत्‌ पयो राज्ञे हविज्ञ होतन । स -नो 
जीवेष्वा यमद्मोघोयुः प्रजीवसे | अथ० १८। २। ३ 
। इन मन्‍्त्रों में सोम ओर धृत से युक्त हवि के होमनेका विधान है। तथा 
ऋ० १० | १७४ । १५ में । मधुयुक्त दृषि के होमने का विधान भी है। एवं सोम घृत 
मधु युक्त हृवि को होम कर जीवनकाल को उत्तम बनाने का वर्णन है। इन मन्त्रोंमें 
यमका अर्थ काल के दें | विवरण के लिये देखो सूक्त० ऋ० १०। १७। १३--१५ 
€ प्रष्ठ ३५--३६ ) 
परेयिवासं प्रवतों महीरनु बहुभ्यः पन्‍्थामनुपस्पशानम्‌ । 
पेवस्व॒तं सम्जमनं जनानां यर्म राजानं हविषा दुवस्व |। 
ऋण १० | १४ १ 
इस मम्त्रमें विश्वकाल के लिये यम शब्द आया है। वह संसारके सब 
पदैर्था' को व्याप्त और प्राप्त है। वही सबकी उत्पत्ति स्थिति ओर नाश का निमित्त 
है। उस सूय पुत्रकों होम द्वारा स्वानुकूल बनानेकी चर्चा दै। प्रिवरण के लिये देखो 
लूक्‍्त ऋ८ १० । १४। १ ( एप १८ ) | 
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इस प्रकरणमें यम के वे सभी मन्त्र होंगे जो पूर्बोक्‍्तप्रकरणों में नहीं 
आसकते हैं या अन्य विद्वानों ने अपने प्रन्थ में जिनका परिशिष्ट शीषक देकर 
विचार किया है। 
यो ममार प्रथमो मत्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकपेतम्‌ । 
वैधस्वत सहृमन भनानां यम राजानं हविषा सपयत ॥ 
अथ> १८। ३। १३ 
इस भन्त्रमं यमका लक्षण किया है जो कि मरणधर्मी वस्तुश्रोंमें सबसे 
प्रथम मरता है तथा अन्त यमालयरूप अवस्थाकों सबसे प्रथम ग्राप्त होता है. ओर 
उत्पन्न होनेवाले जीबोंके साथ सम्बन्ध रखता है तथा जो स्वयं सूयसे उत्पन्न हुआ 
है वह यम कहलाता है | इसप्रकार मन्त्रमें ऐसा बणन होने से विदित होता है कि 
यम अर्थ काल ( !|770 ) है क्योंकि वस्तुओंके नाशमें क्षण २ कालावयब नष्ट 
होते रहने से यदि सबसे प्रथम नष्ट होने वाली चीज है तो वह काल ही है वही सब 
जीबोंके साथ सम्बन्ध रखता है तथा काल विवस्वान्‌ ( सूय ) से उत्न्न भी द्वोता है । 
इस प्रकार फा सिद्धान्त पुराकालसे ही प्रचलित है। सूर्येसिद्धान्त में सूयेसे कालकी 
उत्पित्ति कही भी है “कालकृत्‌” ( सूयसिद्धान्त १२। १८ ) अतः वेवस्थत विशेषण के 
साथ यमका अथे काल ही है दूसरा नहीं ॥। 
इस मन्त्र के सम्बन्धमें अर्थादि के विवरणके लिये देखो सक्‍त० १८। 
३। १३८ पृष्ठ १५७ ) 
यम परोवरों विवस्वान ततः परं नातिपश्याप्रि किचन । 


यमे अध्वरों अति मे निविष्टो शवों विवस्वानन्वाततान ॥। 
अथ० १८। २। ३२ 


इस मन्त्रमें यम (काल) ओर बविवस्वान्‌ ( सूथ ) का कुछ परस्पर 
सम्बन्ध और कार्य वर्णन है। विश्वकाल सारे भुवनमें व्याप्त है ओर सूथ एक देश 
में | यद्यपि सूर्यले काल प्रकट होता है किन्तु प्रकटवाके साथ ही व्याप जाता है जिस 
प्रकार जल्लाशयमें ढेला फंकनेसे प्रकट हुआ चक्र-सम्बार सारे जलाशयमें व्याप जाता 
है और हेला एक देशमें हो पड़ा रहता है। इस प्रकार उस व्यापक काल के अन्दर 
ज्ीबशरीर परिणाम को प्राप्त होता है अपि तु समष्टिसंसारभी अवधिको प्राप्त होता 


०९ ) प्रफीशशसस्यय 

है किन्तु वियस्वाम्‌ ( सूर्य ) तो केवक्ष भूमि आदि लोकों में प्रकाश ही फेलाता है। 
इस प्रकार अथेपरिचय ओर विवरणके लिये देखो सूकत० अथ० १८। २। ३४ 
( पृष्ठ १३३ ) 


दक्षिणाये त्था दिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्चिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते । 


एत॑ परिददमस्तं ने गापायतास्माकमेते! | अथ० १२। ३ । ५६ 

( दत्तिणाये दिशे-इन्द्रायाधिपतये तिरश्रिराजये रक्तित्रे यमायेषुमत एत॑ सवा 
परिदष्मा: ) हे कुमार ! निष्क्रमण संरकारे दक्षिणाये दिशें, इन्द्राय ततन्र दक्तिणायां- 
बतमानायश्वयेशालिने वायवेडधिपतये “यो वै वायुः स इन्द्रो थ इन्द्रः स वायु! ( श« 
४। १ | ३। १६ ) “दकिणा दिक , इन्द्रों देवता” ( तै० ३ । ११ । ५। १ ) तिरख्िराजये 
तियकपडशक्तये रश्मिसमूहाय रक्षित्रे बायव्यलोकस्य स्थात्रे स्थितिनिमित्ताय यमाथ यमन- 
शीलाय वायबे वायुचक्राय वायव्यलोकाय “अं वे यमो योथ्यं ( वायुः ) पवसे” 
(श० १४ | २। २। ११) इषुमते पितर क्रूतव इषथो यत्राधिष्ठितास्तस्मे । उक्त च 
“पितरो दक्षिणत आगष्छुन” ( जै० उ० २| ७। २ ) “चढ़ वा ऋतवः पितरः ( श० ६ । 
१४।३। ८) प्रत्यक्ष च ऋतुसश्वाराहक्षिणत ओपषधिपाक: | तथा च शाख्म “*दक्षि- 
ण॒तो<्थ ओषधयः पच्यमाना आयन्ति ( ऐ० २। १ ) एतं त्वां कुमारं परिदह्मः समप- 
याम: । परिदानमत्र समपणं शुभवृत्त्या बिश्चेयं यथाउन्यन्र नामकरणादिसंस्कारेषु “स 
त्वाअने परिददात्वदस्ता रात्यो०” ( मंब्या० १। ४ । १९ ) ( तन्‍नो गोपायत ) त॑ कुमार 
पुत्र॑ पौत्र वा नोउस्मभ्यं यूयं सर्वे गोपायत रक्षत ( अम्माकमेतो: ) अ्रस्माकमत्र दक्षि- 
णए्यां दिश्यागमन याबत्‌ ( अतन्र नो दिष्टं जरसे निनेषत्‌ ) अत्र संसारे नोडम्माक दिष्टं 
पूवेजन्मकृतं कमे प्रारब्धं जरसे जरावस्थापरयेन्त॑ निनयेत्‌ । 'लिड्थें लेट” ( जरा नो 
मृत्यवे परिददातु ) जरावस्था च नोउस्मान सृत्यवे सृत्युम्परि परिदृदातु समर्पयतु (अथ 
पकव्रेन सम्भवेम) अथानन्तरं पक्रेन कमेफलेन सद्द सह्भुता: सम्भबेम ॥ 


भाषा्थ--( दक्षिणाये दिशे ) हे कुमार ! निष्क्रमण संस्कारमें दक्षिण दिशा 
में भी तुमे ले जाते हैं | वहां ( इन्द्रायाधिपतये ) ऐश्वयेशाली वायुके प्रति ८ तिरश्ि- 
राजिरक्षित्रे ) तियेक्‌ पछचिक्तरूप रश्मिसमूद वायव्य लोकमें स्थापक के प्रति ( यमा- 
येषुमते ) यमनशील बायव्य चक्र जो ऋतु का अधिष्ठाता है उसक्रे प्रति (एतंत्वा 
परिद्मः ) इस तुक उत्तन्न कुपार को सुपुद करते हें ( तन्‍नो गोपायत ) उसको तुम 
सत्र हमारे लिये सुरक्षित रखों ( श्रस्माकमंतो: ) हमारा यहां दक्षिण दिशा में जबलक 
ज्लमण द्वो ( अन्न नो दिष्ठ' जरसे निनेषत्‌ ) संसारमें हमारा प्रारव्ध झुभुकम जग 
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झबस्था पयेन्त ले जावे ( जरा सृत्यवे परि ददातु ) जरा अवस्था मृत्यु तक ले जावे 
( अथ पकवेन सम्भवेम ) अनन्तर कर्म फलसे सह्ज्त हों ॥ 


शिक्षा--उत्पन्न बालकको निष्क्रमणाथ घरकी सब दिशाओंमें तथा बाहर 
ग्राम नगर आदि में भ्रमण कराना चाहिये । उन दिशाओं के नियामक देवों का 
प्रभाव बालक के विकासाथ उच्तम पड़ता है । उसकी रक्षामें यावत्‌ निज प्राण हैं 
तत्पर रहना चाहिये । सन्‍्तान मानों कमेफल है ॥ 
इस मन्त्र में ऋतुओंके यमनशील वायुचक्र के लिये यम शब्द आया है।॥ 
अपमित्यमप्रतीतं यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि। 
इृदं तदग्ने अतृणो- भवामि त्व॑ पाशान विचुत॑ वेत्थ सबान ॥ 
अथ१ ६। ११७। १ 
( अपमित्यमप्रतीतं यद्स्मि ) अपमित्य॑ प्रतिहतव्य॑ प्रतिदेषम्ृणमप्रतीतम- 
प्रतिगतो5निवारितवाम्‌ “लिद्डव्यत्यय: क्रियाविशेषणं” वा यदृहस्मि ( यमस्य येन 
बलिना चरामि ) यमस्य न्यायाधीशस्य येन बलिना चरामि न्यायमन्दिरं गच्छामि 
( अ्ग्न इदूं तदनूणं भवामि ) अग्ने हे विद्वन न्यायाधीश ! इदं तदनुणं भवामि तद॒णं 
दत्वाउनणो भवामि (त्वं सर्वान्‌ पाशान्‌ विच॒त॑ वेत्थ) यतो हि त्वं सबोन्‌ पाशान्‌ ऋणा- 
दानेन बन्धस्थानानि वेत्थ लब्धवान्‌ तत्र कापि निवेशयिष्यतीति द्वेतोरहमूणं ददाम्येव | 
भाषाथ--( अपमित्यमप्रतीतं यद्स्मि ) वापिस देने योग्य ऋणको जो में 
वापिस नहीं देता हूँ ( यमस्य येन बलिना चरामि ) न्‍्यायाधीशके जिस बली राज- 
पुरुष द्वारामें न्‍्ययमन्दिर ( (०770 ) को जाता हूँ ( अग्ने इद तदनुणं भवामि ) 
इसलिये हे विद्रन्‌ न्यायाधीश ! में उस ऋणको देकर अनुण होता हूँ ( त्वं सर्वान्‌ 
पाशान्‌ विचृतं वेत्थ ) तू ऋण न देनेके सम्बन्धसे सब बन्धनोंको पास रखता दै। 
किसी भी बन्वनमें मु्के डाल देगा इस लिये में अनुण होता हूँ॥ 
शिक्षा-मनुष्यों को उचित है कि परम्पर ऋण ले करके उसको वापिस दें, 
न देने पर राष्ट्रपत्ति अपने राजपुरुष द्वारा पकड़कर दिलिवाये फिर भो यदि वह ऋण 
न दे तो उसे बन्धीघरका दण्ड दिया जावे ॥ 
इस मन्त्रमें न्‍्यायाधीशके लिये यम शब्द आया है । अधमणंसे ऋण 
दिलानेका प्रसन्ञ है ॥ 
इपीकोा जरतोमिष्ठा तिल्पिज्जं दए्डनं नढम | 


तमिन्द्र इध्म॑ कृत्वा यमस्याग्निं निरादथो ॥ अथ० १२। २। ५४ 


३०२ | प्रकीणंसमन्वय 
( जरतीमिषीकां तिल्पिव-ज॑ दण्डन नडमिष्ठा ) जरतीमिषीकां पकामिषीकां 
तिल्पिउ्ज तिलसूलिकां दण्डनं दण्डशरं नड्ड नश्वन्तगंतशरघल्लम्बतूलिकां “ 'पटेर” इति 
भाषायाम्‌ ( इन्ट्रस्तमिध्मं ऋृत्वा ) इन्द्र इदं दारकों दाहकपुरुषस्तमिध्म॑ शबदहने- 
न्धनं कृत्वा ( यमस्याग्निं निरादधो ) यमस्यान्तकालस्थान्स्येष्द्या अग्नि निरादधो 
प्रष्बलितवान ॥ 
भाषाथं--( जरतीमिषीकां तिल्पिड्जं दण्डनं नडमिशष्ठा ) सूखी कांस या 
तिलसूलिका या शरकफाण्ड या पटेरको जलाकर ( इन्द्रस्तमिध्मं कृत्वा ) अग्नि द्वारा 
शबको छिन्न भिन्न फरने वाला दाहक पुरुष उक्त वस्तुओंकों शवदाहन का इन्‍्धन 
बनाकर ( यमस्याग्निं निरादथोी ) अन्तकालकी अग्नि अर्थात्‌ अन्स्येष्टिके अन्द्र 
प्रब्बलित करता है॥ 
शिक्षा-शवदाह करनेके लिये सूखी कांस, तिलतूल, शरकार्ड, पटेर आदि 
जंगली सूक्तम इन्धन जलाकर चिताग्निको प्रदीप्त करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें कालके लिये यम शब्द आया है और बह जीवनका अस्त- 
कारी काल है ॥ 
यमस्य भागस्थ । अपां शुक्रमापों देवीवेचों अ्रस्पासु धस । 
प्रमापतेवों धाम्नाउस्मे लोकाय सादये ॥ अथ० १० । ५। १२ 
( यमरय भागस्थ ) है आप: ! यूयं यमस्य कालस्य भागो भजनीयांशा:स्थ 
( आपो देवीरपां शुक्र वर्चोउस्मासु धत्त ) हे आपो देव्यो5्पां शुक्र सारपदाथ्थमस्मासु 
धारयत (प्रजापते्धाम्नाउस्मे लोकाय व: सादये) प्रजापते: प्रजापालकस्य राज्ञो धाम्ना 
स्थानेन निश्चितेन स्थानेन मार्गेणास्मे लोकायाउस्मे स्वस्थानाय वो युष्मान सादये 
स्थापयामि ॥ 
भाषाथं--(यमस्य भागरथ) हे जलो ! तुम कालके भजनीय अंश हो (आपो 
देवीरपां शुक्र वर्चोउस्मासु धत्त ) हे जलो ! तुम अपने साररूप पदाथको हमारे अन्दर 
धारण कराओ (अजापतेधोम्ना ) प्रजापालक राजाके स्थानसे निश्चित मार्गसे ( अस्मे 
लोकाय बः सादये) इस अपने स्थानके लिये में तुमको स्थापित करता हूँ ॥ 
शित्ा--जल हमारे जीवनके लिये उपयोगी पदाथ है इस लिये जलको 
उत्तम ओर शुद्ध बनाकर सेवन करना चाहिये तथा राष्ट्रतिकी ओर से जलका 
पूरा २ प्रबन्ध कूप, वापी, तड़ाग और कुल्या आदि से होना चाहिये ॥ 
इस मन्त्र सें जीवनकाल के लिये यम शब्द्‌ झआाया है॥ 


परिशिष्ट [ ४०३ 
''“यमनेत्रेन्यों देवेभ्यो दक्षिणासट्म्य) स्वाहा'''॥ यजु) ९।३५॥ 

(्‌ यमनेत्रेभ्यो दक्षिणासदूभ्यो देवेभ्य: स्वाह्य ) यमस्य वायोनेत्र' नयनं 
प्रापणमिव नीतिर्येषां तेभ्यो देवेभ्यो विपश्रिदृभ्यो दक्षिणासद्भ्यो ये दक्षिणदिशायां 
राज्यप्रबन्ध कुबन्ति तेभ्य: स्वाह्य दानक्रिया | इति द्यानन्द: ॥। 

भाषाथ--( यमनेत्रेभ्यो दृक्षिणासद्भ्यों देवेभ्य: स्वाहा ) वायुसम्बन्धी 
या वायु जैसी शीघ्रकारी नीति जिनको है ऐसे विद्वानों के लिये जो दक्षिण दिशा में 
राज्यप्रबन्ध करते हैं उनके लिये राज्य को ओर से वृत्तिदान होना चाहिये ॥ 

शिक्षा--दक्षिण दिशा या दक्षिण समुद्र में राज्यप्रबन्ध करने वाले नीतिश् 
राज पुरुषों के लिये राज्यकी ओर से वृत्ति का विशेष प्रबन्ध किया जाये ॥ 

इस मन्त्र में यम का अथ वायु है ॥ 

"ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्यः स्वाहा''॥ यंजु। ९ । ३६ 

( ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्य: स्वाहा ) ये देषा थोगिनों न्यायाधीशां 
यमनेत्रा यमेष्वदिंसादिषु योगाड्रेषु वा नेत्र प्रापणं येषां ते दक्षिणासदो ये दृक्षिणायां 
दिश्यवतिएन्ते तेभ्य: स्वाहा सत्या: क्रिया: ॥ इति द्यानन्दः ॥ 

भषाथं--( ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्य: स्वाहा ) जो योगी या न्याया- 
धीश अहिंसादि पांच यों में जिनकी गति है उन दक्तिण दिशा में रहन बालों के लिये 
सत्यक्रियाएं हों॥ 

शिक्षा--दक्षिण समुद्र या दिशा में वा किसी समुद्रमण्य दक्षिशद्वीप में रहने 
बाले योगी या राजपुरुषों के लिये उचित सांधनोंको प्रदान करना चाहिये। 

इस सन्त्र में अरहिंसादि योगाज्ञों के लिये यम शब्द आया है ॥ 


''“थमस्य त्रयोदशी' *॥ यजु! २५ । ४ 

( यमस्य ) न्यायाधीशस्य (त्रयोदशोी) त्रयोदशानां पूर्णा । इति दयानन्दः ॥ 

भाषाथं--( यमस्य ) न्यायाधीश की ( त्रयोदशी ) तेरहवीं क्रिया करनी 
चाहिये ॥ 

शिक्षा--मनुष्य-द्निचर्या की सारी क्रियाओं में न्यायाधीश राजा के लिये 
कर आदि देने की बारी तेरहवीं क्रिया में आनी चाहिये अथांत्‌ दूसरों के प्रति बतने 
के लिये दिनचर्या की क्रियाओं में तेरहवां नम्बर न्यायाधीश राजा का है |! 

इस मम्त्र में यम शब्द का अथ न्यायाधीश है । 


४०४ ] प्रकौणंसमन्धव॑र्य 
''यमाय क्रृष्णः ॥ यजु) २४ | ३० 
(यमाय ) न्यायाघीशाय ( कृष्ण: ) ऋष्णगुणविशिष्ट:। इति दयानन्दः ॥ 
भाषाय--( यमाय ) न्यायाधीश के लिये ( कृष्ण: ) झुष्ए गुणविशिष्ट 


हरिण है |। 

शिवा--राष्ट्र के अन्दर राष्ट्रनायक पुरुषों के लिये राष्ट्रपति या राष्ट्रसभा की 
ओर से उनके मनोभाव उच्च और कतंव्यपरायण तथा स्व स्व का में विशेष प्रवृत्ति 
के लिये मन बहलाने के वास्ते शुक मगादि पक्ती पशुओं के पालन तथा रक्षण की 
व्यवस्था करनी चाहिये ॥ 

इस मन्त्र में न्यायाधीश के लिये यम शब्द आया है॥ 


तस्या यमो राजा वत्स आसीद रजतपात्रं पात्रम॥ अथ० ९।१४।६ 
(तस्या यंमो राजा वत्स आसीत्‌ ) तस्या विराजः परमव्यापिकाया: 
प्रकतयेमो यमनशीलः काल आदित्यो राष्ट्रपतिवाँ वत्सोषम्ति ( रजजतपात्र पात्रम ) 
श्जतपात्र॑ राजतपात्र' पार्थिवलोक: प्रजापालनहेतुक: पात्र' स्थानमाश्रमोउस्ति यतो हि 
काल ऋतुमिरादित्यों रश्मिभी राष्ट्रपति: सैनिकजने: प्रथिवीस्थान' प्रभावी करोंति। 
४ हयं पथिवी वे रजता ”” ( तै० १| ८। ६ । $ )॥ 


भाषाथ--( तस्या: ) उस विराटरूप परमव्यापिका प्रकृति का ( यमः ) 
यमनशील काल या आदित्य या राष्ट्रपति ( बत्स: ) सनन्‍्तान ( आसीत्‌ ) है ( रजत- 
पात्रमू ) प्रथिवीलोक प्रजारक्षा के निमित्त ( पात्रम ) पात्र अर्थात्‌ स्थान या आश्रम 
है क्योंकि काल ऋतुओं से सुय स्वकिरणों से ओर राष्ट्रपति सैनिकजनों से प्रथिवी- 
स्थान को प्रभावित करता है ॥ 
शिक्षा--काल, आदित्य ओर राष्ट्रपतिके अन्दर यमन करने को स्वाभाविक 
शक्ति ऐसो होती हे कि वे प्रथिवी पर प्रभाव डाल सकते हैं।॥ 
इस मन्त्र में काल भादि राष्ट्रपति के अथ में यम शब्द आया हे | 
यमः पितृणामधिपति; स मावतु | अस्मिन्‌ ब्रह्मएयरियन 
फमेएयस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां चित्यामस्या- 
पाकृत्यामस्याशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ अथ० ५ | २४। १४ 


( यम: पितृणामधिषतिः ) यभों यमवाच्य: काल आदित्यो राजा वां 
पितृणास्॒तृततां रश्मीनां सेघिकातां ब्राइघिपतिः स्वामी (स सॉउरिसत्‌ ब्राइणि )स 


परिशिष्ट [ ४०9 
काल आदित्यो राजा पाउस्मिन्‌ ब्रह्मणि ब्रह्मयश्ञे ( अस्मिन्‌ कमंणि ) अस्मिन्‌ कमे- 
यज्ञेउभिहोत्रादो ( अस्यां पुरोधायाम्‌ ) अस्यां पृवधारणायां सह्ूल्पवृत्याम्‌ ( अस्यां 
प्रतिष्ठायाम्‌ ) अस्यां प्रत्युपर्थितक्रियायाम्‌ ( अस्यां चित्याम ) श्रस्यां निश्चित्याम्‌ 
( अस्यामाकृत्याम ) अस्यामुत्साहवृत्याप्‌ू ( अस्यथामाशिषि ) अस्यामाशंसायाम्‌ 
( अस्यां देवहृत्याम्‌ ) अस्यां दिव्यगुणप्रवेशक्रियायाम्‌ (अबतु ) रक्षतु ( स्वाद्या 
सुबचो द्वार्दिकमिदं मे5स्ति ॥ 

भाषाथ--( यमः पितृ णाम्रधिपति: ) यम शब्द का वाच्य काल, आदित्य 
या राजा पिवरों अर्थात्‌ ऋतुओं किरणों या सनिकों का स्वामी है (स माउंस्मिन 
त्रह्मणि ) वह काल आदित्य या राजा मुझे इस त्रह्मयज्ञ में ( अस्मिन कमणि ) इस 
अग्निहोत्रादि कमंयज्ञ में ( अस्यां पुरोधायाम्‌ ) इस सड्डल्पमें ( भ्रस्यां प्रतिष्ठायां ) 
इस प्रत्युपस्थित क्रिया में ( अस्यां चित्थाम्‌ ) इस निश्चिति में ( श्रस्यामाकृत्याम्‌ ) 
इस उत्साहबूस्ति में ( अस्यामाशिषि ) इस आशा में ( अस्यां देवहृत्याम्‌ ) इस दिव्य- 
गुणकी प्रवेश क्रियामें ( अवतु ) रक्षा करे ( स्वाह्य ) यह मेरा हार्दिक वचन है || 

शिक्षा--ऋतुओंका स्वामी काल, किश्णों का स्वामौ आदित्य ओर सैनिकों 
का स्वामी राजा मेरे त्रह्मयज्ञ, पाकयज्ञ, सझ्लुल्प, उपस्थित विचार, निम्चय, उत्साह, 
आशा ओर उत्तम इच्छामें रक्षक हो ॥ 


इस मन्त्रमें सामान्यतः: यम ओर पितर शब्द आए हैं जिनका पररपर 
सम्बन्ध है अत: यहां यम का अथ काल, आदित्य और राजा तथा पितर का अर्थ 
ऋतु, किरण ओर सैनिक हैं । उनका जद्मयज्ञ आदिमें सहायक होनेका वर्णन है।॥ 


स यत्‌ पितनवुव्यचलद यमो राजा भूत्वा5तुव्यचलत्‌ 

स्वधाकारं अन्नादं कृत्वा | अथ० १५ । १४। १३ 

(स यत्‌ पित्‌ननुव्यचलत्‌ ) स॒ ब्रात्यो हिर्ण्यगभरूपः सृष्टिबीजात्मा 
“बी वै बतम्‌" ( शत» $३। ४। १। २ ) “रवार्थे ष्यज्‌ छान्‍्दस:” यत्‌ पितृम्‌ 
ऋत्वादीननुव्यचलत्‌ प्राप्तवान्‌ ( यमो राजा भूत्वाउनुव्यचलत्‌ ) यमः-> आदित्य:, 
काल:, वायु, न्यायाधीशादिवां भूस्वाउनुग्यचलत्‌ प्राप्तवान्‌ ( स्वधाकारमभ्ञादं कृत्वा ) 
रसभागवर्तिरूफीजादं ऋृत्वा प्राप्तवाव्‌ ॥ 

भाषाथ--( स॒ यत्‌ पिठृननुव्यचंलत्‌ ) वह ब्रात्य अर्थात्‌ हिरण्यगर्भरूप 
रष्टिका बोज जो ऋतु आदि के प्रति प्राप्त हुआ ( यमो राजा भूत्वा3नुठ्यचलत्‌ ) वह 
यम अर्थात आदित्य, काल, वायु, न्‍्यायाधीशादि के रूप में रश्मियों आदि का राज 
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होकर संसार के पदार्था' को प्राप्त हुआ (स्वधाकारमन्नादं ऋृत्वा ) उक्त ऋतु 
आदिओं से रस भाग रूप ग्राह्मको लक्ष्य करके प्राप्त हुआ ॥ 
शिक्षा--सष्टि का आरम्भक मूलरूप हिरस्यगभ ( महत्तत्व ) सृष्टिस्वना 
के लिये आगे बढ़ कर रश्मि ऋतु आदियों को आदित्य और कालादि के रूप में भ्राप्त 
होकर संसारमें विविध प्रकार के रस सम्पादन में प्रवृत्त हुआ ॥ 
इस मन्त्र में सष्य्युत्पत्तिकम और व्यवस्था में जो भी यमनशीलपदाथे 
हैं वे समी यम शब्द से फहे गए हैं।॥ 
मा त्वा दक्ष) सम्बाधिष्ट मा देवी पृथिवी यही । 
लोक॑ पिठृषु वित्त्तेधरव यमराजसु ॥ अथ० १८ | २॥ २५ 
इस मन्त्रमं यमका अरे आदित्य ओर वह रश्मियोंका स्वामी है। संसार 
और प्रथिवी जीवके जन्मधारण करनेके लिये सब प्रकारसे अनुकूल बनते हैं अत 
एवं जीव एक देह को छोड़कर सूर्यकिरणोंके साथ ऋतुनियमसे दूसरे शरीरको प्राप्त 
होता है ओर पुनः उसके साथ बढ़ता है । यह चर्चा यहां है। विवरणके लिये देखो 
सूकत० १८।२। २५९ एछ १२८ ) 
प्राणों अपानो व्यान आयुश्चक्षद शये सूर्याय । 
अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितन्‌ गच्छ ॥ अथ० १८ | २। ४९ 
इस मन्त्रमें यम शब्द सर्यके लिये आया है ओर वह रश्मियोंका स्वामी 
है। प्राण, अपान, व्यान, आयु ओर नेत्रादि इन्द्रियां सूयेरश्मियों द्वारा सरल मार्ग 
से पुन्जेन्ममें सू्यदशनरे लिये मिलती हैं | विवर गके लिये देखो सक्‍त० १८ । २ | 
७६ ( प्रष्ठ १३६ ) 
सप्तपीन्‌ वा इ॒दं ब्रुमोज्पो देवी: प्रजापतिस्‌ । 
पितन्‌ यमश्रेष्ठान्‌ ब्रूमस्‍्ते नो मुश्चन्त्व॑ंदंसः ॥ अथ० ११८११ 
( सप्तर्पीन्‌ वा अपो देवोः प्रजापतिमिदं ब्रम: ) सप्तर्षीन्‌ सप्तशीषण्यान्‌ 
प्राणान्‌ वा अपो देवी: शरीरान्तवर्तिनीरपः प्रजापति मन: “प्रजापतिवें मनः” (कौ० 
१। २६ । २) इद॑ ब्रूमः ( यमश्रेष्ठान्‌ पितृन ब्रुमः:) यमो जीवनकाल: श्रेष्ठो येषां 
तान्‌ पितन्‌ प्राणान्‌ त्रूम: (ते नो$हंसो मुशन्तु) ते नोउस्मानंहसः पापाद्रोगान्मुश्चन्तु ॥ 
भाषाथ--( सप्तर्षीन्‌ वा अपो देवो: प्रजापतिमिदं त्र॒म: ) मस्तिष्कके नेत्रादि 
श्राप् प्रायोंको, शरीरान्तवर्ती पानोको, सनको यद कद्दते हैं ( यमश्रेधान्‌ पिसन अमः ) 
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तथा जीवनकाल जीवन श्रेष्ठप्राणोंकों कहते हैं (ते नो5हंसो मुख्बन्तु ) वे ने सब 
हमें पापसे ओर रोगसे बचावें॥ 
शिक्षा--मनुष्यजीवनमें पापों ओर रोगोंका समावेश मन, नेत्रादि इन्द्रियों, 
रक्त ओर प्राणोंके विकारसे होता है श्रतः उक्त मन आदि पदार्थोंके स्वच्छ और 
स्वस्थ रखनेका सदा ध्यान होना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें जीवनकालके लिये यम शब्द आया है ओर वह प्राणोंका 
स्वामी है अतः उसको प्राणोंके मध्यमें श्रेष्ठ कद्दा है। यहां श्रेष्टका अर्थ भी स्वामी 
का ही है।॥ 
ये नः पूर्व पितरः सोम्यासो<न्‌हिरे सोमपीयं वच्तिष्ठाः । 
तेमियमः संरराणो हवीप्युशन्लुषद्धि! प्रतिकाममसु ॥ 

४० १०। १५। ८, यज्ञु० १९। ५१ 
ये नः पित॒ः पितरो ये पितामहा अनुणहिरे सोमपीयं वसिष्ठाः । 
तेमियेमः संरराणो ह्वींष्युशन्नुषद्धि! प्रतिकाममु ॥ 

अथ० १८। ३॥ ४६ 
इन मन्धत्रोंमें आदित्यके लिये यम शब्द आया है ओर वह निज रश्मियों 
द्वारा हविका ग्रहण करता है यह वणन है। विवरणके लिये देखो ऋ०१० । १५ । ८ 
( पृष्ठ ४६ ) 
हयामि ते मनसा मन इहेमान्‌ ग्रहाँ उपजुज्ुपाण एहि । 
सड़च्छरव पितृभि: सं यमेन स्पोनास्त्वा वाता उपवान्तु शग्मा; ॥ 
अथ० १८। २। २१ 
इस मन्त्रमें आदित्यके लिये यम शब्द आया है ओर सृत्युके अन्तिम दुःख 
में परमात्मा जीवको आश्वासन देता है । उसके सुखदुःख अनुभवके साधनरूप मनको 
खींच लेता है । जीव मरकर वायुके पटलोंमें गुजरता हुआ सूर्यकिरणों तथा सूयेसे 
सदयोग करता हुआ पुनजन्मके लिये शक्ति आदिके सम्पादनाथ सुखरूप हवाओं को 
प्राप्त करता है । विशेष परिचयके लिये देखो सुक्त० १८।२। २१ ( पृष्ठ १२६ ) 
दक्षिणां दिशमभिनक्षमाणों पयावतेंथामभिपात्रमेतत्‌ । 
तस्मिन वां यमः पिठृभिः संविदान! पकाय शम बहुल नियच्छात्‌ ॥ 
झथ० १२।३१३। <८ 
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( दक्षियां दिशमभिनक्षमाणावेतत्पात्रमभिपयाबतेथाम्‌ ) धूथषमन्त्रादू द्स्प- 
तीति शब्दोउनुवर्तते” है दम्पती ! युवां दक्षिणां दिशमभि दक्षिणां दिशममिलदय 
नत्तमाणो व्याप्नुवन्तावेतत्पात्र यज्ञकुण्ड पर्यावतेंथां परिक्रामेथाम्‌ ( तस्मिन्‌ वां यमः 
पितृभिः संविदान: पक्वाय बहुलं शर्म नियच्छात्‌ ) तसर्मिन्‌ यज्षकुण.डे यमो नियमन- 
कर्ता यज्ञाध्यक्त: पिवृभिरन्‍ये: पालकजने: सहैकमत्यं गतः पक्वाय दृढाय ग्रहस्थधर्माय 
बहुलं शर्म नियच्छात्‌ नियत॑ कुर्यात्‌ ॥ 

भाषार्थ-( दक्षिणां दिशमभिनक्षमाणौ ) हे पतिपत्नी ! तुम दोनों दक्षिण 
दिशाको लक्ष्य करके अर्थात्‌ दक्षिणकी ओरसे होकर ( एतत्पात्रमभिपयावर्तेथाम्‌ ) 
इस यज्ञकुण्डकी परिक्रमा करो ( तस्मिन्‌ वां यम: पिठृभिः सविदानः ) उस यज्ञकुण्ड 
पर नियमकर्ता यज्ञाध्यक्ष अन्य पालकजनोंके साथ सहमत होकर ( पक्‍बाय बहुल॑ 
शर्म नियच्छात्‌ ) दृढ़ ग्रहस्थधरमके लिये बहुत सुख नियुक्त करे।। 


शिक्षा--वरवधुओंको विवाहसंस्कारमें दक्षिणकी ओरसे चलते हुए यज्ञ- 
कुण्डकी परिक्रमा करनी चाहिये ओर विवाहकों नियमित करनेवाला यज्ञाध्यक्ष 
अन्य पारिवारिक वृद्धजनोंके साथ सहमत होकर वरघधूकों गृहस्थ सुख करनेके 
लिये अनुमति देवे ॥ 


इस मन्त्रमें विब्राहसंस्कार के नियामक यज्ञाध्यक्ष के लिये यमशब्द का 
प्रयोग है ॥ 


अयस्मये द्ृपदे वेधिषे इह्भिद्दितों मृत्युभिये सहस्रम। 
यपेन त्वं पितृभिः सविदान उत्तम नाऊं अधिरोहयेमम्‌ ॥ 
अथ० ६। ६३ । ३, अथ० ६। ८४। ४ 


( अयस्मये द्रपदे बेधिपे ) उपरिष्टात्रिआ तिसम्बोधनं वतंते । हे निऋ ते 
भूसे ! एवं जीवात्मानमयस्मये लोहमय इब द्रपदे द्रवों बनर्पदयों भोजनरूपेण 
पद्मन्ते यत्रेति द्र॒णां पढं द्रपदूं शरीरं तत्न शरीरे बेधिपे बध्तासि । 'सामान्ये काले 
लिट! “शत मा पुर आयसीररक्षन्‌” इति च मन्त्रवादः || “अस्य वै भूलोकस्य रूपमयस्मय्यः 
सूच्य: ( तै० ३ | £ | ६। ९ ) “वनस्पतयो वै हुः” ( तै० १। ३। ४ । १ )( इह सृत्य- 
भिरमिहितः ) यश्व जीव इहात्र शरीरे सृत्युभि्मा रणधमव.बहुभि रोगेरमिहितो व्याप्तो 
उस्ति (ये सहस्तम्‌ ) ये च रोगा: सहस्रमसंख्याता: सन्ति ( त्व॑ यमेन पितृभिः 
संविदाने ) त्वं यमेन जीवनकालेनाथ पिठ्भि: प्राणेश्व सद्द संबिदानाउनुकूला सती 
हे भूमे ! ( इममुत्तमं नाकमधिरोहय ) इस जीवमुत्तमं नाक॑ सुखस्धिप्रापय || 
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भाषा्थ--(अयस्मये द्र॒पदे बेधिषे) हे भूमे ! इस जीवात्माको लोहमय जैसे शरीर 
में तृ बान्धती है ( इह मृत्युभिरभिहितः ) ओर वह जीव इस शरीरमें मारण धमवाले 
रोगों से अभिव्याप्त है ( ये सदखमम्‌ ) जो रोग असंख्य हैं (त्व॑ यमेन पितृभति 
संविदाने ) तू जीवनकाल तथा प्राणोंके साथ अनुकल ह्वोती हुईं हे भूमि ( इममुत्तमं 
नाकमधि रोहय ) इस जीवको उत्तम सुख प्राप्त करा ॥ 


शिक्षा--जीव जन्मधारण करके जब भूमि पर आता है. वह लोहंमयके 
सहृश शरीरमें प्राप्त होकर असंख्य पीडक रोगोंसे व्याप्त हो जाता है तथापि पार्थिव 
नियमोंके अनुसार जीवन व्यतीत करनेसे अपने जीवनकाल तथा प्राणोंको उन्नत 
कर सकता है ॥ 


इस मन्त्रमें जीवनकालके लिये यम शब्द आया है ओर प्रथिवीके पार्थिव 
नियमोंके साथ जीवनकाल ओर प्राणोंके वतनका उपदेश है।। 


उत्ते स्तम्नाभि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदपन्मो अहं रिपमर्‌ । 
एतां स्थृू्णां पितरों धारयन्तु तेअ.च्रा यमः सादना ते मिनोतु ॥ 
ऋण १०१ १८। १३ 
उच्ते स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोग निद्धन्मों अहं रिपम्‌। 
एतां स्थूणां पितरों धारयन्तु ते अनत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥ 
अथ० १८॥ ३। ५२ 
इस मन्त्रमें यमका अथ सूर्य है जो आरम्भ सश्टिमें ऊंचे उठे हुए भूभाग 
को अपनी किरणोंसे धारण करता है विवरणके लिये देखो सूक्त० १८। ३। ५२ 
( पृष्ठ १७० ) 
मातली कव्येयमों अद्जिरोभिवृ हस्पतिऋ क्वभिवाहधानः । 
याँश्च देवा वाहधुयें च देवान्स्वाहा अन्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥ 
ऋण १०। १४। ३ 
मातली कव्येयमों अद्ञिरोभित्र हरपतिऋ क्वभिवाहधानः 
यॉश्च देवा वाहधुर्य च देवॉस्ते नोउबन्तु पितरो हवेष ॥ 
अथ० १८। १। ४७ 
इन मस्त्रोंमें यम शब्द्का अर्थ प्राण्यन्तवर्ती जीबनकाल और सूष्टिगत 


१० ] प्रकीणसमन्वर्य 
विश्वकाल है जिसकी वृद्धि अन्निरस्‌ अर्थात्‌ प्राणोंके तुल्य कालाबयबों, रश्मियोंसे 
होती है । विवरण तथा विशेष परिचवके लिये देखो घृक्त० ऋ० १०१४॥३ (प्रष्ठ १६) 
इम्ं यम प्रस्तरमा हि सीदाह्लिरोभि! पितृभिः संविदानः | 
आ सवा मन्त्रा; कविशस्ता वहन्लेना राजन हविषा मादयस्व ॥ 
प््र० १० | १४ | ४, अथ० १८ | १। ६० 
इस मन्त्रमें मीवनकालके लिये यम शब्द आया है ओर प्राणोंका नाम 


झद्विरस है | प्राणशक्ति के अभ्यास ओर वैद्यक सिद्धान्तोंके अनुसार खानपानादि 
क्रियाओंसे मनुष्य दीधजीवी ओर सुखी होसकता है | विवरणके लिये देखो सूकत० 


१०। १७ । ४ ( एछ २८ ) 
अड्भिरोभिरागहि यज्ञियेमियेम वेरुपरिद मादयरव । 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेउस्मिन यज्ञे बर्हिष्या निषद्य ॥ 
ऋ० १०।१४। ५ 
अक्लिरोमियेज्ियेरागहीह यम वेरूपेरिह मादयरव । 
विवस्थस्तं हुवे यः पिता तेषस्मिन बहिंप्या निषद्य ॥ 
अथ० १८ । १। ५९ 
इन मन्त्रोंमें विध्वकालके लिये यम शब्द आया है ओर अज्लिरस सूयेरश्मियों 
के लिये। भिन्न २ पत्रद्वसोंमें जब कि सूर्यकी रश्मियां भो यज्ञमें संयुक्त हों ऐसे 
स्थानों पर पावणयज्ञ समयको अनुकूल बनानेके लिये करने चाहियें। विवरणके लिये 
देखो सूक्त० ऋ० १० । १७ | ५( प्र॒प्ठ २८ ) 
प्रातयावाणा रथ्येव वीराजेव यमा वरमा सचेये | 
मेने इब तन्‍्वा शुम्भपाने दम्पतीव क्रतुविदा जनेष॥ ऋ० २।३९॥२ 
( प्रातयोवाणा रथ्येव अजेव वीरा यमा मेने इव तन्वा शुम्भमाने दम्पतीय 
क्रतुविदा जनेषु वबरमसासचेथे ) अत्राश्विनों देवते | “तत्कावरिवनौ-द्यावाएयिव्याविस्येके०”? 
(निरु० १२ | १ ) दे द्यावाधप्र्थिव्यों युवां प्रातर्यावाणा रथ्येव स्थः प्रातःकाले गन्तारो 
रथयुजावश्वाबिव सथः, यथा आतःकाले रथे योजितावश्रो सुन्द्र रथं वहतो नयत: शोभेते 


च तथा युवां संसारस्थं वहथो नयथः शोभेथे च अजेब वीर! अजो वीराबिव यथा 
द्वावजों वीरो युद्ध्यमानों भवतस्तथा युवां द्याधापथिग्यों सामुख्यं युदृध्यमानौ स्थः । 


परिरिष्ट [ ४११ 


थमा मेने इव मेने पद्चिए्याविष यमा युग्छो यथा मेने पछ्तिश्यों यमे सह सद्गच्छमने 
बतेते तथा युवां बत॑थे तन्‍्बा शुम्भमाने दम्पतीय यथा तन्वा शुम्भमाने युवावस्थायां 
भायांपती भवतस्तथा युवां स्थ: । एवं क्रतुविदा संसारयक्षप्रापको जनेषु जायमानेषु 
पदार्थषु वरमुत्तममासचेथे सम्बध्नीथ: ॥ 


: आषाय--( प्रातयावाणा रथ्येव ) हे दावाप्रथिवी ! तुम दोनों प्रातःकाल 
में चलनेवाले रथमें जुड़े हुए घोड़ों के तुल्य शोभायमान ( अजेव घीरा ) युद्ध करते 
हुए दो बकरोंके समान ( यमा मेने इब ) युगल मेना पक्षियोंके समान सदा सद्भत 
( तन्‍्वा शुम्भमाने दम्पतीव ) शरीरसे शोभायमान भारयापतीके तुल्य ( क्तुविदा ) 
संसार यज्षको प्राप्त होनेवाले ( जनेषु ) उत्पन्न होने वाले पदार्था में ( वरमासचेथे ) 
उत्तम सम्बन्धसे बतमान हो ॥ 

शित्ता-सष्टिके अन्दर द्यावापृथिवी परस्पर इस प्रफार बतमान हैं कि 
सारे विश्वके पदार्थ उनसे उत्पन्न हये ओर उनके आश्रय तथा उनकी ओर 
आकर्षित से रहते हैं अत: द्यावाप्रथिवीविज्ञान मनुष्यको प्राप्त फरना चाहिये | 
इस मन्त्रमें यमा शब्द युगल अथ में विशेषण रूपसे आया है।॥ 
यमा चिदत्र यमसरसत जिड्वाया अगर पतदा ह्स्थात्‌ वर्पूषि 
जाता प्रिथुना सचेते तमोहना तपुषों बुध्न एता ॥ ऋ०३॥३९।३ 
( यमसूथ्चिद्त्र यमा मिथुना तमोहना तपुषो बुध्न एताउसूत जिह्ाया अपर 
हि पतज्ञाता बपृंष्यास्थात्‌ सचेते ) यम॑ युगलं सूते साउप्यन्न यमौ मिथुनो तमोहना 
दिनस्य मध्ये बुध्नेउन्तरिक्षे, एता-एतो सर्याचन्द्रमसो सूते जिह्ायाउम्रभागं प्राप्नोति 
उत्पन्नानि रूपाणि तिष्ठति सम्बध्नाति । इति दयानन्दः॥ 
भाषाथ--( यमसूश्रिदत्र ) सूयेको उत्पन्न करनेवालोी यह जो यहां अदिति 
है ( यमा मिथुना तमोहना ) अन्धकार नाशक जोड़ेको ( तपुषे बुध्ते ) दिनके मध्य 
अन्तरिक्षमें ( एताइसत ) इन सूर्य चन्द्रमा को उत्पन्न करतो है (जिह्ाया अप्न॑ हि 
पतज्ाता ) जिह्ा अर्थात्‌ ब्वालाके अ्रग्रभागको भ्राप्त होती है ( वपूंष्यास्थात्‌ ) 
उत्पन्न हुए सभी रूपोंमें स्थिर होती है ( सचेते ) उस अदितिको ये सूय॑ और चन्द्र 
सेवन करने हैं ॥ 
शिका--अखण्डनीय ज्योतिसे प्रकाशमान सूय ओर चन्द्र उत्पन्न होते हैं 
जो दिन और रातके मध्यमें अपना प्रकाश करते हुए आकाशमें विचरते हैं बह 
झखण्डनीय ज्योति संसारकी प्रत्येक रूपवाली वस्तुश्रोंमें व्याप्त होती है || 


४१२ ] प्रकीणेसमन्वय 


इस मन्त्रमें युगल अथे में यम शब्द आया है॥ 
वातत्विषो मरुतो वषनिर्शिणो यमा इब सुसद्शः सुपेशसः । 
पिशज्ञाश्वा अरुणाश्वा अरेपसः प्रत्यक्षतों महिना द्योरिवोरव) ॥ 
ऋ० ५ | ५७। ४ 
( यमा इष बातत्विषों वषनिर्शिजः सुसदशः सुपेशस: पिशज्ञाश्या अरेप- 
सो5रुणाश्वाः प्रत्वक्षसो महिना द्योरितरोरवों मरुतः ) हे विद्यांसो ये न्‍्यायाधीशा इब 
बातकान्तियुक्ता बषनिर्णतार: सुतुल्यगुणस्थभाषा: सुरूपा: पीताश्वयुक्ता अनपरा- 
धिनो रक्तवर्णाश्वा: प्रकर्षण सृक्ष्मकर्तारों महिम्ना सुय इब बहवो मनुष्या: स्युस्तान्‌ 
सत्कुरुत । इति द्यानन्द: || 


भाषाथ--(_यमा इथ वातत्विष: ) हे विद्वानों ! जो न्यायाधीशों के समान 
वायु से कान्तियुक्त ( वषनिर्शिजः ) वषका निरयय करने वाले ( सुसदृशः सुपेशसः ) 
सुन्दर तुल्य गुण स्वभाव के तथा सुन्दर रूप वाले ( पिशदब्लाश्वाः) पीले घोड़ों से 
युक्त ( अरेपस: ) अपराधी ( अरुणाश्वा: ) लाल रह्ग के धोड़ों वाले ( प्रत्वक्षस: ) 
सूक्ष्म करने वाले ( म हना द्योरिव ) महिमा से सये सटश ( उरबो मरुतः ) ऐसे 
जो बहुत संख्या में मनुप्य जहां हों उनका सत्कार करो ॥ 

शिक्षा-- राजप्रबन्धक कतंव्यपरायण राजपुरुषोंका सम्मान करना चाहिये ॥ 

इस मन्त्रमें यम शब्दका अर्थ न्यायाधीश है ॥ 

वठित्था महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ठ आ। समानो वां 

जनिता श्रातरा युवं यपाविहेह मातरा ॥ ऋ० ६। ५९। २ 

( इन्द्राम्मी वां पनिष्ठो वट महिमा वां समानो जनितेह मातरा यमो आंत- 
रेत्था युवमा'** “*) वायुवह्लीव बतमानो राजप्रजाजनो युवयोरतिशयेन प्रशंसितः 
सत्य॑ प्रतापो युवयों: समानो जनितोत्पादक इहेह जननी ययोस्तो नियन्तारों बन्धू 
अनेन प्रकारेण यवामाजीवथः ॥ इति दयानन्दः | 

भाषार्थ--( इन्द्राप्मी वां पनिष्ठ: ) वायु और अग्नि के समान राजप्रजा- 
जनो ! तुम्दारा अत्यन्त प्रशंसित ( बट महिमा वां समान: ) सत्य प्रताप दोनों का 
समान ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला ( इहेह मातरा यमी श्रातरा ) यहां २ जननी 
जिनकी है ऐसे दोनों बन्धु ( इत्था युवम्‌ आ'“**'“) इस प्रकार तुम दोनों जीवित 
रदते हो ॥ 


परिशिष्ट [ ७१३ 


शिक्षा--इस मन्प्रमें राजपुरुष ओर प्रजापुरुष परस्पर मिलकर इस प्रकार 
व्यवहार करें जैसे वायु और अप्नि मिलकर काम फरते हैं तथा राष्ट्रभूमि दोनोंकी 
साता होनेसे परस्पर अआताफे सदृश प्रेम रखते हुए जीवन ब्यतीत करना चाहिये ॥। 
इस मन्त्रमें नियमन करने वाले के अथ यम शब्द आया हे ॥ 
वि यो यये यम्या संयती मद। साक॑ हथा पयसा पिन्वदक्षिता | 
मही अपारे रजसी विवेविददभिव्रजन्नक्षितं पाज आददे॥ 
ऋ० ९ । ६८ । ३ 
(यो मदो यम्या विममे ) यो मदो हषकर: सोमश्रन्द्रो यम्या रात्या सह 
विममे विमान प्राप्त: प्रकटीभूत: सः ( संयती साक॑ वृथाउक्षिता मद्दी अपारे रजसी 
पयसा पिन्वत्‌ ) संयती परस्परं साम्मुख्यं प्राप्ते साक॑ बुधा परस्परं बधमाने5लिता- 
5क्तीणे महत्यावपारे दूरपारे सजसी द्यावाप्रथिव्यो “रजसी द्यावाए्थिवीमाम” ( नि० 
३। ३० ) पयसाउवश्यायेनोदकेन पिन्धत्‌ पिन्बति सिद्चति-आद्री करोति । “पिवि 
सेचने! ( अभिवुजन्‌ विवेविद्त्‌) अभितः सबतो गच्छन्‌ स चन्द्रो विवेविदद्‌ तो 
द्यावाप्रथिव्यों पुनः पुनः प्राप्नोति | अत एवं ( अक्षितं पाज आददे ) अकितमवि- 
नश्वरं पाजो बलमादद आददाति ग्रहाति || “पाजों वलनाम” ( नि० २। & )॥ 


भाषाथं--/( यो मदो यम्यां विममे ) जो हषकारी चन्द्र रात्रि के साथ 
प्रकट होता है वह ( संयती ) परस्पर सम्मुख वतमान (साक॑ वृधा ) परस्पर बैठने 
वाले ( अज्षिता ) क्षीणतारहित ( मही ) विस्तार को प्राप्त ( अपारे ) दूर तक फेली 
हुई ( रजसी ) द्यावाप्र्थिवी को ( पपसा ) ओसरूप जल से ( पिन्व॒त ) सींचता 
है गीला करता है ( अभिवजन विवेविदत ) सवत्र चलता हुआ पुनः पुनः प्राप्त होता 
है अत एवं ( अकज्षितं पाज आददे ) स्थिर बल को प्राप्त करता है ॥ 

शिक्षा--चन्द्रमा रात्रि के समय में प्रकाशमान होता है ओर अपने प्रकाश 
से आकाश तथा प्रथिवी को शोभायमान करता है वह अपनी शीघ्‌ गति के कारण 
बारम्बार परिवर्तित होता रहता है अपने सौम्य बल से सदा वतमान रहता है उसके 
शीतल प्रकाश से आनन्द प्राप्त करना चाहिये ।। 

इस मन्त्र में रात्रिके अथ में यमी शब्द आया है ओर चन्द्रप्रकाश का 
सम्बन्ध है | 


उष उधो हि बसो अग्रोषि त्वं यययोरभवों विभावा। 
ऋताय सप्त दधिषे पदानि जनयन्सित्रं तन्‍्वे स्वाये ॥ ऋ० १०।८।४ 


४१४ ] प्रकौणेसमन्जः 


( बसो ऋताय सप्तपदानि दधिषे ) वसों सूर्य ! त्वं यद्‌ श्रृताय यज्ञाय] 
संसारयज्ञाय सत्याय यथाबहस्तुपरिचयाय सप्तपदानि सवत्र प्राप्तु योग्यान्‌ सप्तरश्मीन्‌ 
द्धिषे धारयसि नियोजयसस ( स्वाये तम्वै मित्रं जनयम्‌ ) स्वार्थ स्वस्यास्तन्वे तन्‍्वाः। 
“बष्ठयर्थे चतुर्थी बहुलम्‌! मितन्रमहजनयन्नुत्पादयेत्‌ “अद्दमिन्न:” (तां० २५ | १० । १०) 
“झहयें मित्र:” ( ऐन् 9 । १० ) ( उष उषो छम्रमेषि ) त्वमुष उषो हि प्रत्युष:काल॑ 
प्रतिप्रात:काल॑ लक्ष्यीकृत्याग्न॑ पृथमेषि प्राप्तो भबसि (त्वं यमयोविभावाउभवः ) 
त्वं यमयोरग्निप्रथिव्योय्ावाप्रथिव्योवा प्रकाशयिताउभवों भवसि “अग्मियें पम इसे 
पृथितरी यभ्याभ्यां हींद॑ सर्वे यतम!! (श० ७ | २। १। १० ) ॥ 


भाषाथ--( बसो ऋताय सप्रपदानि दधिषे ) है सूर्य तू संसार-यज्ञके लिये 
सद्व स्तुओंके व्यापारद्शन या यथावत्‌ द्म्तुपरिचय के लिये सप्तरश्मियोंको धारण 
करता है अत एव ( रवाये तन्वै मित्र जनयन ) अपनी प्रकाशरूप कायासे दिनकों 
उत्पन्न करता हुआ ( उष उषों हमग्रमेषि ) प्रत्युषाकाल अर्थात्‌ प्रतिदिन सबसे प्रथम 
प्राप्त होता है ( त्व॑ं यमयोर्विभावाउभव: ) पुनः तू अग्नि और पृथिवीका प्रकाश फरने 
बाला बनता है| 

शिक्षा--सूय अपने प्रकाशसे संसारकी बस्तुशओओोंका धारण और दशन कारता 
हुआ दिन को उत्पन्न करनेके लिये प्रतिप्रातःकाज़ प्रथम प्राप्त होकर आग्नेय और 
पार्थिव वस्तुओंका विभावक बनता है ॥ 


इस मन्त्रमें अपम्रि ओर पथिवीके लिये द्विवचनानत यम शब्दका प्रयोग है॥ 
रात्रीभिरस्मा अहभिदेशस्पेत्‌ सूयस्य चश्षुमेहुरुन्मिमीयात्‌ । 
दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धू यमीयमस्य विभूयादजामि ॥ 
ऋ० १०। १०।९, अथ० १८। १। १० 
इस मन्त्र में दिन ओर रातके लिये यम ओर यमी शब्द आये हैं। दोनों 
पतिपत्री रूपसे वतमान हैं, भाई बहिन नहीं। यहां दिनरातके संवादमें परस्पर मेलके 
लिये सृष्टिक्रमका सिद्धान्त वर्शित है सूर्यदेवकी दशनरश्मिके बारंबार उदय से जब 
बहुत अहगंण ओर रात्रिगण हो जावेंगे तब सृष्टिका स्वामी प्रजापति इस बाधकरूप 
पृथिवीको जो हमारे मध्यमें मेलका रुकावट है उसको क्षीण करके लुप्त कर देगा 
पुनः द्यावापथिवीके समान एक बन्धनमें दिन रात मिल जायेंगे। विवरणके लिये 
देखो सक्त« अथ० १८ । १। १० ( पृष्ठ १०३ ) 
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घतो बतासि यम नेव ते मनो हृदयं चाविदाम । 
अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्त परिष्वजाते लितुजेव टेक्षम । 
ऋ० १०॥ १० । १३, अथ० १८ । १। १५ 
इस मन्त्रमें भी दिनके लिये यम शब्दका प्रयोग है ओर संब्रादक्रममें पत्नी 
रूप यात्रिकी ओरसे दिनको योग्य अनुमति दी है। विवरणके लिये देखो सृक्त० 
अथ० १८। १। १६ ( पृष्ठ १०८ ) 
अन्यमु पु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिबुजेव दक्षम्‌ । 
तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा क्ृणुष्व संविदं सुभद्राप््‌ ॥ 
ऋ० १०। १० । १४, अथ० १८। १। १६ 
इस मन्त्रमें राजिके लिये यमी शब्द आया है ओर संवादक्रममें पतिरूप 
दिनकी ओरसे रात्रिको भी नियोगकी अनुज्ञा दी है। विवरणके लिये देखो सृक्त० 
अथ० १८। १। १६ ( पृष्ठ १०६ ) | 
यमे इतर यतमाने यदेत॑ प्र वां भरन्मानुषा देवयन्तः । 
भासीदतं स्वप्तु लोक॑ विदाने स्वासस्थे भवतमिन्दवे न! ॥। 
ऋ० १०। १३॥ २ 
( यथमे इवं यतमाने यदेतम्‌ ) हे समष्टिसष्टिरूपयज्षस्थ ह॒विधाने द्यावा- 
पृथिव्यों युवां यमे इब युगलभूते दे कन्ये इव यतमाने साम्मुख्ये प्रयतमाने यद्यतों हि 
युवामत्र समष्टावतं प्राप्तुथ: ( मानुषा देवयन्तो वां प्रभरव ) सानुषा मनुष्या देवयन्त 
आत्मनो देवानिच्छुन्तः समष्रिवाद्यायां नेयुस्यमिच्छुन्त: “न दुन्दस्यपुत्रस्य” ( अश्० 
७।४।३९ ) अनेन क्यचीकाराभावः? युवां प्रभरन्‌ प्रभरन्ति प्रधारयनित 'लिड्थे लेट! 
तस्मात्‌ ( स्वमु लोक॑ विदाने आसोदतम्‌ ) स्वम्ुुलोक॑ निजविद्यास्थानं विदाने प्राप्तुव- 
व्यावासीदतं विद्या्षेत्रे समन्‍्तात्तिउतम्‌ ( इन्दते नः स्वासस्थे भवतम्‌ ) इम्दवे समष्टि- 
यज्ञाय “इन्दुयंज्ञनाम” (नि०३। १७ ) नोउशप्रभ्ये स्वासस्थे सम्यगूविद्यास्थानप्रका- 
शिफे भवतम्‌ | इत्यधिदेवतम्‌ ॥ 
भाषाथ--( यमे इवं यतमाने यदेतम्‌ ) हे समश्टिहए यंज्ञ के दविर्वान॑ 
होतव्य वस्तुओं के आश्रयीभूव यावाश्रुथिवी तुम युगल दो कन्य।ओं के तुल्य आमने 
सामने जिससे प्रयत्न करती हुई प्राप्त हो अतः ( मानुषादेवयन्तों वां प्रभरन्‌ ) मनुष्य 
तुम्हारी विद्यासे अपनेको विद्वान्‌ बनानेको इच्छा करते हुए तुमको धारण करने हूँ 


धर ] प्रकी्शसमन्वर्य 
( स्वमुलोक॑ बिदाने आसीदतम्‌ ) निजविद्यास्थानको प्राप्त होती हुई विद्याक्षेत्रमें बते- 
मान रहो (इन्दवे नः स्वासस्थे भवतम्‌ ) समष्टियज्ञके लिये हमारे वास्ते सम्यक्‌ 
विद्याक्षेत्रके प्रकाशक बनो ॥ 

शिक्षा-मनुष्यको विद्वान्‌ बननेके लिये भूगोल ओर खगोलकी विद्याओंका 
परिचय करना आवश्यक है विना इनके समष्टिसंसारका परिचय नहीं हो सकता ॥ 

इस मन्त्रमें य्रावाप्रथिवी के लिये यमे शब्द आया है ॥ 

समो चिद्धस्तों न सम॑ विविष्ठ: सम्मातरा चिह्न सम॑ दुह्मते । 
यमयोश्चित्न समा वीयांणि ज्ञाती चित्सन्तों न सम॑ प्रणीतः ॥ 
ऋ० १० | ११७।९ 

( समो चिद्धस्तो न सम॑ विविष्ट: ) समावपि हस्तो न तुल्य॑ विविष्ट: सत्र 
व्याप्नुतः ( सम्मातरा चिन्न सम॑ दुह्ाते ) सम्‌ समा तुल्येका माता ययोस्‍्ती सन्ताना- 
बपि न सम॑ तुल्य॑ दुह्वाते दुग्धो दुग्धं पिब्त: ( यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ) यमयो 
यगलयोरपि वीयांणि बलानि न समा समानि तुल्यानि भवन्ति ( ज्ञाती चित्सन्तो सम॑ 
न प्रणीतः ) ज्ञाती बन्धू अपि सन्‍्तों पररपरं सम॑ न प्रणीत: प्रसादयतस्तपेयतः ॥ 

भाषाथं--( समो चिद्धस्तो सम॑ न विविष्ट: ) दोनों हाथ बराबर होते हुए 
भी सत्र कायमें एक जैसे नहीं चलते हैं ( सम्मातरा चिन्न सम॑ दुह्ाते ) एक मातासे 
उत्पन्न हुए भी दो बच्चे एक समान माता क। दूध नहीं पीते (यमयोश्रिन्न समा 
बीरयाणि) यगल उत्पन्न हुए बालकोंक्रे भी बल बराबर नहीं होते (ज्ञाती चित्सन्तों सम 
न पुणीतः) दो मित्र या बन्धु भी परस्पर एक दूसरे के समान प्रेम नहीं करते ॥ 

ह शिक्षा--संसारके अन्दर विभिन्नताका राज्य है। जातियोंमें विभिन्नता है 
एक जातिकी व्यक्तियोंमें विभिन्नता है । वस्तुतः विभिन्नता विवेक ओर वस्तुपरिचयकां 
निमित्त है। यदि कहीं अऊृतिमें कुछ अभेद होगा तो वहां कमेमें विभिन्नता होगी । 
दोनों हाथ देखनेमें बराबर हैं किन्तु काम करनेमें एक जैसे नहीं चलते । एक माताके 
दो बच्चे आयुमें बराबर हैं किन्तु एक समान दूव नहीं पीते । एक साथ उत्पन्न हुई 
दो वस्तुओं के बल विभिन्‍न हैं. एक जैसे गहरे मित्रों में भो अधिक और अल्प प्रेम 
विभिन्‍नताका चित्र है।॥ 

इस मन्त्र में युगल अथे में यम शब्द का प्रयोग है ॥ 


इतश्च माम्नुतश्चावर्तां यमे इव यतभाने यदेतम । 
प्र वां भरन मानुषा देवयन्तों आ सीदतां स्वध्ु लोक॑ विदाने ॥ 
अथ० १८। ३ । ३६ 
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इस मम्त्रमं सहजात कन्याके अश में उपमाधायक होकर “यमे इव' शब्द 
थझाया है संसारमें अधः-ऊध्य या स्थूल-सत्म की मर्यादा से पृथिवी ओर गो 
बतंमान हैं जो प्राणीमात्रफों अपने अन्दर धारण करती हैं | बिवरणके लिये देखो 
सृकत॑ं० १८। ३ । ३८ ( पृष्ठ १६५ ) 


एता ते अग्न उचथानि वेधो जुष्ठानि सनन्‍्तु मनसे हदे च। 
शेप राय; सुधुरो यम॑ तेउपिश्रवों देषभक्तं दधाना।॥ ऋ०१।७३।१० 
( पेधो5ग्ने त एतोचथानि मनसे हदे च जुष्टानि सन्तु ) हे बृद्धिप्रद इश्वर ! 
तथैतानि वेद्व'चनानि मनसे हृदयाय च सेवितानि भवन्तु (यम ते देवभक्तं श्रयो दधाना: 


सुधुरो रायोषईधिशफेम) तव नियामक विद्वद्धि: सेधितं सबंविद्याश्रव्ण धरन्तः शोभन- 
घारणकर धन प्राप्तु शक्नुयाम | इति दयानन्दः ॥ 


भाषाथ--( वेधोडग्ने त एतोचथानि ) हे बुद्धिश्द इश्वर ! तेरे ये वेदबचन 
( मनसे हदे च जुष्टानि सन्‍्तु ) मन ओर हृदय के लिये उपयुक्त हों अधात्‌ इन वेद- 
बचनों को हम अपने मनों और हृदयों में धारण करें (यम ते देवभक्त श्रवो दधानाः ) 
तेरे नियामक तथा विद्वानों से सेवित सबविद्या के श्रवण को धारण करते हुए 
( सु धघुरो रायोइईधिशकेम ) शोभन धारण करने योग्य धन को प्राप्त कर सके ॥ 
शिक्षा-इश्वर ने मनुष्यों के ज्ञान-विकास के लिये वेद मन्त्रों का उपदेश 
दिया है। उसको मन ओर हृदय में धारण करके संसार में सब प्रकार के सुखों को 
प्राप्त करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्र में नियामक अ्थ में यम शब्द आया है | 
यप्ञेरथर्वा प्रथम: पथस्तते ततः सूर्यों व्रतपा वेन आजनि | 
आगा आजदुशना काव्य; सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ 
ऋण १।॥ ८३।॥५ 
( प्रथमो5थववा पथस्तते वेनो बत्रतपा आजनि ततः सूर्या गा आजन्‌ काव्य 
उशना यज्ञेयमस्य सचा जातममृतमायजामहदे ) प्रख्यातो5हिंसको विद्वान मार्गान्‌ तनुते 
कमनीयः सत्यनियमरक्षको जायते विस्तृत: सूर्या यथा प्रथिवीलोकानाकषणेन प्रक्षि- 
पति यथा कतव्रे: पुत्र: शिष्यो वा कामयिता विज्ञानप्रचारें: सबेनियन्तुर्विज्ञानेन प्रसि- 
द्विगतमधमे जन्मदु:खरदितं सब्बनच्छामहदे । इति द्यानन्द्‌ः ॥ 
भाषाथ-- ( प्रथमो5थर्वा पथस्तते ) प्रख्यात अहिंसक विद्वान्‌ स्वमार्गोको 


छ१८ ] प्रकीशंसमन्वय 
घनाता है (वैनो त्रतपा आजनि) कमनीय सत्यनियमरक्षक उत्पन्न होता है ( ततः सूया 
गा आजत्‌ ) विस्तत हुआ सूर्य जैसे प्रथिवीलोकों को आ्राकषणसे इधर उधर कक्षामें 
चलाता है एवं ( काथ्य उशना यज्ञे: ) फविका पुत्र या शिष्य फामनाशील विज्ञान 
प्रचारोंसे ( यमस्य सचा ) सबनियन्ताके विज्ञान से ( जातमम्ृतमायजामहे ) प्रसिद्ध 
हुए अधमे जन्म दुःखरहित सुखको प्राप्त करते हैं ॥ 

शिक्षा-धार्मिक विद्वान जन संसारमें विद्याप्रचास्से जिस सत्य मार्गका 
प्रकाश करें वह धारण करने योग्य है ॥ 

इस मन्त्रमें नियन्ताके अर्थमें यम शब्द आया है;। 


यमेन दत्त त्रित एनमायुनगिन्द्र एनं प्रथमो श्रध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वों अस्य रशनामग्४णात्‌ सरादश्व॑ं वसवो निरतष्ठ ॥ 
ऋऋ० १। १६३ । २, यजु/० २९ । १३१ 
( बसब इन्द्रस्त्रितो यमेन दत्तमेनमायनम्येन प्रथमोथ्ध्यतिष्ठट्रन्धर्थोडस्य 
रशनामग्रभणात्‌ सूरादश्वं निरतष्ट ) हे बिद्वांसः ! विद्युत्रथिवीजलान्तरिक्षेभ्यों वायुना 
दत्त वहिं' युनक्ति-उपरि तिष्ठति प्रथिव्या धर्ता सूयर्य फिरणगर्ति गृह्माति सूर्या- 
दाशुगामिनं घायुं तच्णोति ततूकरोति । इति दयानन्द: ॥ 
भाषाथ-( वसव इन्द्ररित्रतः ) हे विद्वानों ! विद्युत्‌ प्रथिवी जल अन्तरिक्ष 
से ( यमेन दत्तमेनमायुनक्‌ ) वायसे दिये हुए अग्निको युक्त होती है ( प्रथमोड्ध्य- 
तिष्ठत ) जोकि प्रख्यात हुआ २ ऊपर स्थित होता है ( गन्धर्वोध्म्य रशनामग्रभ्णात्‌ ) 
प्रथिवीका भारण करनेबाला किरणगतिकों धारण करता है ( सूरादश्वं निरतष्ट ) सय 
से आशुगामी वायुकों सूक्ष्म बनाता है || 
शिक्षा--विद्युत्‌ प्रथवी, जल ओर अन्तरिक्षके अन्द्रसे वायुके आधार 
पर अग्निके रूपको प्राप्त होती है। ओर वह सूयंकी ओर से शीघ्रगामी वायुको 
सूक्ष्म करती है॥ 
इस मन्त्रमें वायुके लिये यम शब्द आया है ॥ 
असि यभो अस्यादित्यो अवंन्नसि त्रितो गुल्नेन वतेन । 
असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ 
ऋण १। १६३ ॥। ३, यजु० २९ | १४ 
( अवन्‌ गुझ्य न वतेन त्रितो यमोषईसि, आदित्योडइसि सोमेन विध्रक्तोइसि 


परिशिष्ट [ ४१४ 
दिवि श्रीणि बन्धनान्याहु: ) हे जन ! वेगवान गुप्तेन शीलेन त्रिभ्यो नियन्तेवासि 
सूयवद्वि्या प्रकाशितस्त्वमसि, ऐश्वयेंण विशेषेण सम्बद्धोडसि तस्य ते प्रकाशे त्रीणि 
बन्धनानि कथयन्ति । इति द्यानन्दः || 

भाषाथं--( अबन्‌ गुह्य न ब॒तेन त्रितों यमोडसि ) हे मनुष्य ! तू वेग 
वाला गुप्रशीलसे तीनके लिये नियन्ताके समान है ( आदित्यो5सि ) सूयके समान 
विद्यासे प्रकाशमान है. ( सोमेन विशवक्तोड्सि ) ऐश्वय से यक्त है (दिवि त्रीणि बन्ध- 
नान्‍्याहु: ) उसके प्रकाशमें देव-ऋण, ऋषि-ऋण, पितृ-ऋण ये तीन बन्धन कहते हैं ॥ 

शिक्षा--जैसे विद्युत्‌ गुप्त आकपणपन से प्रथिवी, जल, अन्तरिक्तमें विद्य- 
मान होती हुई नियन्त्री है जैसे विद्युतके समान राजा अपने नीति प्रयुक्त गुप्तधमे 
से पृथिवी, समुद्र ओर पवतोंका नियन्‍्ता स्वामी है वैसे शरीर, वाणी मनका स्वामी 
जीवात्मा है। क्योंकि वह सूयक्रे समान विद्याप्रचार ओर इश्वरीयबलसे युक्त होता दै ॥ 

इस मन्त्रमें नियन्ताके अथेमें यम शब्द आया है ॥ 

साकण्जानां सप्तथमाहुरेक्ज पढिद्र यमा ऋषयो देवजा इति। 
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विक्रृतानि रूपश! ॥ 
ऋ० १॥१६४। १५ 

( साकज्ञानां सप्तवमेकजमाहु: ) विश्वेदेवा अतन्र देवता: “तस्य सूर्यस्य ये 
रश्मयस्ते विश्वेदेवा:” ( श० ४ | ३। १ | २६ ) “एते वे रश्मयों विश्वेदेवाः ( श० १२ । 
४।४ । ६) तस्मात्‌। साकज्ञानां सहजातानां सहझृदुसन्नानां सूयेरश्मीनां सप्तथ॑ 
सप्तम॑ शुक्लभा इनिनामक शुश्न॑ रश्मिमेकजमेकस्मात्‌ कारणादुत्पन्नमाहुर्वेज्ञानिका 
ब्रवन्ति सन्‍यन्ते । सप्तथमित्यत्र “थट्‌ च छचुन्द्सि” (अश्य० २२१०) यश्व रश्मिमे- 
ख्यत: सूर्य विद्यते । निरुक्तमप्येव॑ द्योतयतोव “सहजातानां षरणास॒वीणामादित्यरश्मय- 
स्तेषामिष्टानि वा'*“नतानि वाउन्धिः सह सम्मोदन्ते यन्नतानि सप्त ऋषी यानि ज्योतीषि”” (निरू० 
१४ । २० ) ( षड़िद्यमा ऋषयो देव जा इति ) षडिद्‌ घट तु ऋषयो गतिमन्तों रश्मयों 
देवजा देवेभ्यो द्युस्थानगतेभ्य: सूच्रमपदार्थेभ्य उत्पन्ना: सन्ति “दिवः*“'शयस्थानो भव- 
तीति वा” ( निरु० ७ । १३ )( तेषामिष्टानि धामशो विडितानि ) तेषां रश्मीनामिष्टानि 
क॒तव्यानि धामशों निजप्रभाव्यस्थानशों विद्वितानि निर्धारितानि सन्ति € रूपशो 
विकृतानि स्थात्रे रेजन्ते ) रूपशो रूप॑ रूपमाश्रित्य विक्ृतानि भिन्ना भेद प्राप्तःः स्थात्रे 
सूर्याय सुर्यमभिलक्ष्य रेजन्ते गति कुबन्ति | निरुक्तमप्यत्र रश्मिथकरणं द्योवयतति ॥ 
पूर्वापरों व रश्मिप्रकरणों मन्त्री स्तस्‍्तथा च सायणः ॥ , 


४२० ] प्रकौणंसमन्वय 


भाषार्थ--( साकज्ञानां सप्तथमेकजमाहुः ) सकृदुत्पन्न हुई सूर्य रश्मियों के 
मध्य सप्तम शुक्लभा नाम वाली शुभ्र रश्मिको एक ही कारणसे उत्पन्न हुई वेज्ञानिक 
लोग कहते हैं जो रश्मि मुख्यतः: सूर्यक्रे अन्दर विद्यमान है ( षडिद्यमा ऋषयो 
देवजा इति ) छः गतिशोल रश्मियां तो झद्युस्थान में प्राप्त सूक्ष्मपदार्थों से उत्पन्न 
हुई हैं ( तेषामिष्टान घामशो विहितानि ) उन रश्मियोंके काये निज प्रभाव्य स्थान 
विभाग से निश्चित हैं ( रूपशों विकृवतानि स्थाने रेजन्ते ) अपने २ रूपोंके आश्रयसे 
भिन्‍न २ हुई सूर्य को लक्ष्य करके गति करती हैं ॥ 

शिक्षा--सूर्य की सात रश्मियोंमें सातवीं शुक्लभा रश्सि मूल रश्मि है बह 
सूर्य के अपने स््रतः प्रभावसे दी उत्पन्न होती है शेष छः रश्मियां गतिशील हैं और 
णसस्‍्थान के सूक्ष्म पदार्था से उत्पन्न हुई हैं जो कि रूपसे भिन्‍न २ हुईं सूयकों लक्ष्य 
करके संसार में गति करती हैं ॥ 

इस मन्त्र में यमनशील रश्मियों के लिये बहुवचनान्त यम शब्द आया है ॥ 

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपणो गरुत्मान्‌। 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
ऋऋ० १॥१६४। ४६। 

(बिप्रा इन्द्र मित्र वरुणमप्रिमाहुरथ स दिव्य: सुप्णों गरुत्मान्‌ बहुधा 
' बदन्ति एक सदभि यम॑ मातरिश्वानमाहु:) विद्वांसो जना त्रह्मात्मानमेवन्द्रं मित्रं वरुण- 
मप्रिमाहरथ च स एव विश्वात्मा दिव्यः प्रकाशमयः सुपण: सुपालकों गरुत्मान्‌ 
गुर्वास्मेत्येवं बहुधा बहुविशेषशंवदन्ति, यद्यपि त्रह्मात्मेक॑ सद्‌ वस्तु तथाप्यग्निमग्रे 
नेतारं यमं नियन्तारं मातरिश्वानं वायुमाहु: । निरुक्तेप्येवं ग्याख्यातस्तथा च द्यानन्द:॥ 

भाषाथ--( विश्रा इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहु: ) विद्वान्‌ जन त्रह्मात्मा को 
इन्द्र, मित्र, वरुण नाम से कहते हैं ( अथ स दिव्य: सुपर्णा गरुत्मान्‌ बहुधा वदन्ति) 
तथा वही विश्वात्मा प्रकाशमय सूर्य सुपण गरुत्मान्‌ एवं बहुत विशेषणों से कहते हैं 
( एक सद्पिं यमं मातरिश्वानमाहुः ) यद्यपि त्रह्मात्मा एक सद्‌ वस्तु है तथापि अग्र 
नेता होने से अग्नि नियन्ता होने से यम सबेत्र प्राप्त होने से वायु कहते हैं॥ 

शिक्षा--विश्व का उत्पन्न करने वाला देव यद्यपि एक दे किन्तु विद्वान 
लोग विविध गुणों के कारण उसको इन्द्र, मित्र, वरुण, आदित्य, चन्द्र, परमात्मा, 
अपक्‍्रि, यम, भादित्य आदि नामों से सम्बोधित करते हैं ॥ 

इस मन्त्र में यम शब्द का अथे विश्वनियस्ता देश्बर है ॥। 


परिशिष्ट [ ४६१३ 


श्रग्ने शकेम ते वर्य यम॑ देवस्य वाजिनः । अति द्वेषांसि तरेम ॥ 


ऋ० ३| २७। ३ 

( अग्ने ते वाजिनो देवस्य यभ॑ वयं शक्रेम ) अग्ने है अग्रेनायक ! तव 
वाजिनो विज्ञानवतों देवस्य यम॑ यमन नियन्त्रणं बयं॑ धारयितं शक्रेप शक्तुयाम 
( देषांस्यतितरेम ) द्वेषांसि पारस्परिकमनोवैपरीत्यान्यतितरेम प्रथक्कुर्वीमहि ॥ 

भाषाथ--( अग्ने ते वाजिनो देवस्य यमं॑ बय॑ शक्केम ) हे अग्रेनेता ! तुक 
विज्ञानसम्पन्न विद्वान्‌ के नियन्त्रण को हम धारण कर सके ( द्वेषांस्यतितरेम ) 
ढेषों, पारस्परिक मनोमालिन्य आदि विचारों को हम प्रथक्‌ करे ॥ 

शिक्षा--विद्धान्‌ नायक जन के नियन्त्रण में रह कर पारस्परिक मनोमा- 
लिन्य को दूर करना चाहिये ॥ 

क्‌ वो5श्वा! कृभीशवः कथ्थं शेक कथा यय । 
पृष्ठेसरो नसोयमः॥ ऋ० ५। ६१। २ 

( क्‍्य वो5श्वा: क्वाभीशवः कथं शेक कथा यय नसो: प्रष्ठे सदहो यम: ) 
हे मनुष्या: ! वो युष्माक कब कुत्राश्वा: सन्ति कक्‍्व चाभीशबो5कछुलय इब व्यापन- 
शीलास्तद्रश्भय: कथ॑ न क्वापि दृश्यन्ते प्रत्युत यूयं कथं॑ शेक, कथमेवं सद्ो गामिनों 
भवत । कथा यय केन प्रकारेण यूय॑ गच्छत नसोनोसिकयोबेन्धनोयं वम्तु कब प्रृष्ठे 
च यत्सद्‌: सदनमारोहणासनं क्र यप्रों नियन्‍ता च तेषामर्वानां सेवकः क्वास्ति 
न क्वापि तहाँ व॑ यूयमेत्सव मन्तरेणात्र कथमागता: केनापि द्व्येन यन्त्रेण यूयमा 
गता इति प्रतीयते । तथा च दयानन्द: 

भाषाथ--( क्व वो5श्वा: ) हे मनुष्यों ! तुम्हारे घोड़े कहां हैं ( क्वामि- 
शंवः ) ओर उनकी बागडोरें या लगाम कहां हैं। यहां कहीं दिखाई नहीं पड़ती प्रत्युतत 
( कथं शेक ) तुम लोग इस प्रकार कैसे शीघ्रगामी होते हो (कथा यय ) किस 
प्रकार से तुम जाते हो ( नसो: ) नासिकाञंकोी बन्वनीय वस्तु कहां है ( प्रष्ठे सदः ) 
ओर पीठ परका आरोहण-आसन अर्थात्‌ जीन कहां है ( यम: ) और उन धोड़ों 
का यमनशील सेदक अर्थात्‌ साइईस कहां है, कहीं भी नहीं । तब इस प्रकार इन सब 
बस्तुओंके बिना यहां कैसे आए, किसी भी दिव्य यन्त्र विमान आदिसे आये हो 
ऐसा प्रतीत होता है ॥ 

शिक्षा--शीघ्रगमनके हेतु घोड़े, लगाम, जीन, साइस आदि साथनोंसे 
मिन्न दिष्य साधन विमान आदि यान होता है इसको देखकर मनुष्य चकित होते हैं ॥ 


इश्रे ] प्रकीणंसमन्धेय 
इस मन्त्रमें यमनशील सेवक अर्थात्‌ साईसक्रे अर्थमें यमशब्द आया है।। 


त इन्निण्यं हृदयस्य प्रकेते! सहख्रवल्शमभि सं चरन्ति | 
यमेन ततं परिधि वयन्तोउप्सरस उपसेदुवेसिष्ठा! ॥ ऋ०७।३३॥९ 


( श्रप्सरसो यमेन ततं परिधिं बयन्तो बसिष्ठा: प्रकेतेह दयस्य निश्य॑ सह- 
स्रवल्शमुपसे दुस्त इदभिसञ्चरन्ति ) येडन्तरिक्षचारिणो नियन्त्रा जगदीश्बरेश व्याप्त 
सबलोकावरणं व्याप्तुबन्तोइतिशयेन विद्यावन्तः प्रकृष्ठप्र्ञाभिरात्मनों मध्ये निर्णी- 
तान्तगतमसंख्याताडःकुरमिव बहुशाखरविज्ञानव्यवहारमुपसीदन्ति ते विद्वांस एव सम्य- 
गाचरन्ति । इति द्यानन्दः ॥। 

भाषा५--( अ्प्सरसो यमेन ततं परिधि वयन्तः ) जो अन्तरिक्षचारी 
नियन्ता जगदीश्व रसे व्याप्त सबलोकावरणको व्याप्त होते हुए ( वसिष्ठा: प्रकेतेह द्‌- 
यस्य निण्यं सहख्रवल्शमुपसेदुः ) अत्यन्त विद्यावान्‌ उत्तम बुद्धियोंसे अपने आत्मा 
में असंस्यात अड्भुरके समान बहुत शाल्रविज्ञानके व्यवहारको प्राप्त होते हैं. (त 
इद्भिसबश्वरन्ति ) वे विद्वान ही सम्यगाचरण करते हैं ॥ 
शिक्षा--अन्तरिक्षमें विमान द्वारा विचरने वाल विद्वान श्रपनी उत्तम 
बुद्धियोंसे विद्याशालकों धारण करते हुए संघारमें उत्तम आचरण ओर सुख प्राप्त 
करते हैं |। 
यहां यमका अथे नियन्ता इश्वर है ॥ 
स्तुहीन्दं व्यश्ववदनूमि वाजिन यमम्‌ | 
अयों गय॑ मंहमान वि दाशुषे ॥ ऋ० ८। २४७ । २२ 

( बाजिनं यममनूर्मि व्यश्ववदिन्द्रं स्तुहि ) वाजिन बलवन्तं यम॑ यमन- 
शीलमनूरभिंमूर्भिरहितं प्रकाशतरद्ञरद््ति व्यश्ववद्‌ विगताश्रवद्र श्मिरहिितमिवेन्द्र मा दित्य॑ 
लक्ष्यीकृत्य स्तुद्दि सन्ध्यामुपास्व तत्साम्मुख्यं वा सेवस्व ( अर्या मंहभानं गय॑ दाशुषे 
वि ) यश्थाये: स्वामी दाशुषे दत्तवतते यजमानाय मंहमानं महत्वयुक्त गय॑ श्राणं बिस्ता- 
रयति | “प्राया वै गयाः”? ( श० १४। ८। १६। ७ ) ॥ 

भाषार्भ--( वाजिनं यममनूर्मि व्यश्ववरदिन्द्रं रतुहि ) बलवान, यमनशील 
प्रकाशनरक्गञरहित तथा रश्मिसब्र/ररद्वित आदित्यकों लक््यकरके सन्ध्योपासन कर या 
उसका सेवनकर (८ अर्यों मंहमानं गय॑ दाशुपे वि ) स्वामी दाता यजमानके लिये महत्व- 
युक्त प्राणोंका विस्तार करता है ॥ 

शिक्षा--घूये ज्ञब प्रकाशतरज्ञ उठनेसे पृवेकी अवस्थामें हो ऐसे प्रातःकाल 
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तथा जब रश्मिसब्वार समाप्त हो चुके ऐसे सायंकालमें सन्ध्योपासम करना चाहिये। 
इस प्रकार सन्ध्योपासनसे जगदौश देव आत्मिक मद्दत्ताका प्रदान करता है अथवा 
उक्त दोनों कालोंमें बाहर भ्रमण करना आणशबवित बढ़ानेका हेतु है ॥ 

इस मन्त्रमें सूयेके लिये यम शब्द आया है ओर उसके प्रातःकालीन तथा 
सायडहुलीन स्वरूपका उपयोग है || 


प्रेष्टम पियाणां स्तुल्लासावातिथिम्‌ । अग्नि रथानां यमम्‌॥ 
ऋर० ८ | १०३ ॥। १० 
( आसाबव श्रियाणां प्रष्टमु रथानां यममतिथिमर्म्ि स्तुहि) अआसाव ! 


प्रियाणामतिप्रियं रथानां यमं॑ नियन्तारमतिथिमतनशीलमतिगमनशीलमप्मिं स्तुद्दि 
तद्विज्ञानन सबंत्र शिक्षरव || 


भाषा्थ--( आसाव भ्रियाणां प्रेष्टमु ) दे विद्याओंके निष्कष को निकालने 
वाले प्रियों के अतिप्रिय ( रथानां यमप ) रथोंके नियन्ता ( अतिथिमरिन स्तुहि ) 
अतनशील, गतिशील अभ्निके विज्ञानकी सबत्र शिक्षा दे ॥ 
शिक्ष--अत्यन्त गतिका निमित्त इंजन आदि यानोंके नियन्ता अग्निकी 
क्षि्याका प्रचार करना चाहिये |॥ 
इस मन्त्रमें नियन्ताके अथमें यम शब्द आया है ॥ 
सं दक्षेण ममसा जायते कविऋ तस्य गर्भो निहितो यमा परः। 
यूना ह सन्‍्ता प्रथम विजज्ञतुग॒ृहाहितं जनिम नेमप्ुद्य तम्‌ ॥ 
ऋ५८ ९। ६८ । ५ 
( दक्तेण कवि: संजायने मनसा ऋतस्य गर्भा निहित: संजायते ) दक्षेण 
प्रश्चानेन प्रथोतनेन कवि: सूये: संजायते प्रकटी भवति। “दक्ष” प्रज्ञानम्‌” (ऐ० १ | १३) 
“झसौ वा आदित्यः कविः” ( श० ६। ७। २। ४ ) मनसा मानसभावेनास्थिरभासनेन, 
ऋतस्योद्कस्य गर्भो गर्भभध्ये निहितो यश्वन्द्रः स संजायते श्रकटी भवति | “मनसश्च- 
खमाः” (ऐ० उ० १। ४) “ऋतमुदकनाम”? (नि० $। १२ ) गर्भ, विभक्तिव्य- 
त्ययः ( यमा परोयूना ह सन्‍्ता प्रथम विजज्ञतुः ) यमा यमो संसारनियन्तारी सूर्यो- 
चन्द्रमसो । उक्त च “येमाते भ्रुवनानि विश्वा०” परोयूनाउत्यन्तयुवानौ सन्‍्तौ 
प्रथमं पूर्व विजज्ञतु: प्रकटीभूतो । परसू इत्यव्ययमत्यम्तार्थे यथा छान्‍्दोग्ये “आदित्यस्य 
परः कृष्ण रूपम्‌” ( ३। ४७ | ३ ) ( गुद्दाहितं नेममु्यतं जनिम ) तयोश्वेकस्य चन्द्रस्य 
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गुहाहितमन्धकारावृत्तायां रात्रो मिहित॑ जनिम प्रकटीभाषो5परस्येकस्य नेमम्धरमय- 
मुद्यतमुद्यरूपो दिवसप्रफाशः प्रकटी भाव: ॥ 
भाषा्--( दक्षण कविः संजायते ) प्रयोतमान प्रकाशसे सय प्रकट होता 
है ( मनसा ऋतस्य गर्भा निहितः ) अस्थिर ज्योतिसे उदकके बीचमें स्थित चन्द्र प्रकट 
होता हैं (यमा परोयूना ह सन्‍्ता प्रथम विजज्ञतु:) संसारके नियन्‍्ता सूर्य और 
घन्द्रमा अत्यन्त युवक होते हुए प्रथम प्रकट हुए ( गुहाहितं नेममुग्॒त॑ जनिम ) उन 
दोनों में चन्द्रमाका अन्धकाराबृत राज़िमें प्रकटीभाव है ओर सू्थका प्रकटीभाव, 
प्रथियीका अधभाग द्विन का प्रकाश है | 
शिक्षा--सय प्रद्योतमान प्रकाश ओर चन्द्र अस्थिर ज्योति से प्रकट होते है 
दोनों पथिवी से पू्व उत्पन्न हुए २ तथा यवा या परस्पर सम्बन्ध रखने वाले हैं तथा 
चन्द्रका रात्रिमं ओर सूय का दिनमें प्रकाश होता है ॥ 
इस मन्त्रमें नियन्ता के अथ में द्विवचनान्त यम शब्द आया है।। 
अग्निजातो अथवेणा विद विश्वानि काव्या । 
झुवहतो विवस्वतों वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ॥ 
ऋ० १० | २१। ५ 
( अथवणा जातो5प्रिर्विश्वानि काव्या विदत्‌ ) अथबेणाइचलायमानेन 
जगदीश्वरेण जातो जनितोम्रिबिश्वानि काव्या काव्यानि कविकर्माण्याद्त्यकमौणि 
ज्वलनादीनि विद्त्‌ प्राप्तवान्‌ “असौ वा आदित्यः कविः (श० ६। ७। १। ४) अत 
एबं ( विवस्वतों दूतोभुवत ) विवस्व॒तस्तस्यादित्यस्य दूतस्तद्गुणस्‌चकों भुवद्स्ति। 
एवम्‌ ( यमस्य काम्य: +ियो विवक्षसे ) यभस्यादित्यस्यथ काम्य: कमनीय: प्रिय: सन्‌ 
विवक्षसे महत्त्वाय “विवच्तसे महज्ञाम” ( नि० ३। ३ ) (मदे वो थि) मदे दृषकरे सोमे 
सोमाद्योपषधिहोमनिमित्त वो युष्मभ्यं वि विधत्ते ॥ ? 
आषाथथ--( अथवंणा जातोभिर्विश्वानि काव्या बिदत्‌ ) अचलायमान 
जगदीश्वरका रचा हुआ अग्नि आदित्यके ज्वलन आदि सब कमको प्राप्त है अत एव 
( विवस्वतो दूतो भुवत्‌ ) आदित्यका गुणसचक है। एवम्‌ ( यमस्य काम्यः भ्रियो 
विवक्तसे ) आदित्य का कमनीय प्रिय द्ोकर महत्व के काये में प्रवृत्त द्ोता है ( मदे 
वो वि ) हषकारी सोम आदि ओषधि के होमाथे तुम्दारे लिये विद्यमान है ॥ 
शिक्षा-अग्निमें सूयंकी ज्वलन आदि शक्तियां मोजूद हैं ओर जैसे 
आकाश में सय लोकों का नियन्ता है एवं प्रथिवो पर सब परिणामों का निमित्त 
अगर है जिसमें होम करना चाहिये ॥ 
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इस मन्श्र में स्‌यं के लिये यम शब्द का प्रयोग है। यहां सायशने यम 
का रथ यजमान किया है ॥ 


झहमत्क॑ कवये शिश्न्ं हथरहं कुत्समावमाभिरूतिभिः । 
अहं शुष्णास्प क्षथिता वधयम॑ न यो रर आये नाप दस्यवे ॥ 
ऋण १० | ४९॥। रै 

( अहं कवयेउत्क॑ हथे: शिक्षयम ) अहं राजा सेनापतियां कबये मेधाविने 
शत्रुसेनानायकायात्क वज' हथेहननप्रकारे: शिक्षथं भ्रथयेय॑ मारयेयं भ्थयामि मार- 
यामि वा। “अक्षययति वधकर्मा” ( नि० २। १६ ) ( अहमाभिरूतिभि: कुत्समावम ) 
अहमाभिरुतिभी रक्षणक्रियाभिः कुत्सं स्ववश्जमावं समस्ताद्रक्षेयं रक्षामि वा,“ क॒त्सं वच्च- 
नाम” ( नि० २। २७ ) ( अहं शुष्णस्य श्नथिता ) अहं शुष्णस्य शत्र॒बलस्य श्नथिता 
हिंसिता स्याम्‌ “शुष्णं बलनाम” (नि० २। ६ ) ( वधो यमम्‌ ) वधों निजसैन्यबलं 
यम नियमितवान्‌ नियच्छामि वा | “यम धातोरष्िः लुडःलकाररूपमडभावश्च' [ अगश्रे- 
केन महानुभावेन भ्रान्त्या यममिति नामपदं मत्वा यमत्रकरणे पठितो मन्त्र: ] ( य 
आय नाम दस्यवे न ररे ) यश्वाहमायं नाम दसस्‍्यवे दुष्त्ननाय न ररे न दत्तवान्‌ 
म दृदामि वा ॥ 

भाषाथं--(अहं कवयेउत्क॑ हथे: शिश्नथम्‌) में राजा या सेनापति बुद्धिमान 
शत्रुसेनानायकके लिये वजञ्ञको हनन प्रकागेंसे ताड़ित करता हूँ. ( अहमाभिरूतिभ: 
कुत्समावम्‌ ) में इन अपनी रक्षणक्रियाओ्रंस स्ववज्ञको स्थिर रखता हूँ ( अहं शुष्णस्य 
श्नथिता) में शत्रुबलको नष्ट करने वाला होंऊं ( बचो यमम्‌ ) ओर निज सैन्यबलको 
नियन्त्रित करता हूँ (य आय नाम द्स्यवे न ररे) क्‍योंकि दस्यु के साथ युद्ध 
करके उसको पराजित करना ओर आयेकी रक्षा करना मेरा कतंव्य है, उस दस्युके 
लिये आये नाम नहीं देता हूँ ॥ 

शिक्षा--राजा या सेनापतिको उचित है कि दुष्ट शत्रु के प्रति सज्जनताका 
व्यवहार न करे किन्तु हनन प्रकारोंसे वञ्नले ताड़न और उसके बलको अस्त व्यस्त 
करने तथा अपने वज्ञको बचावसे धारण ओर स्वसेना बल का नियन्त्रण करना 
चाहिये शत्रुको कभी भी सज्जन समझ कर न छोड़ना चाहिये ॥ 

इस्र मन्त्रमें यम शब्द नहीं है ओर न ही यमका कोई लेश है। 
किसी विद्वान से भ्रान्ति से “यमम्‌” मन्त्रमें आये इस क्रियापदको द्वितीयान्त नाम 
पद्‌ पदृकर यमके प्रकरणमें मन्त्रका संग्रह कर दिया जो उचित न था। सायण ने भी 
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स्पष्टरूप से क्रियापदका ही अर्थ लिखा है। यह पद सर्वानुदात्त है। आमन्त्रित ओर 
युष्मद्‌ अस्मद्के अन्वादेशको छोड़कर कोई भी नामवाचक पद सवानुदात्त नहीं 
होता क्रियापद ही पूष पदकों अपेक्तित करके सर्वानुदात्त होता है यह बात 
ज्याकरणशास्रज्ञ जानते ही हैं ॥ 


भूम्या अन्त पर्येके चरन्ति रथस्य धूष युक्तासो अस्थु) । 
श्रमस्य दाय॑ विभजन्त्येम्यो यदा यमो भवति हम्यें हितः ॥ 
ऋ० १० | ११४ । १० 

( रथस्य धूषु युक्तासोउम्थु:) रथस्य सूर्यमण्डलस्य धूष परिधिषु य॒क्तासो5श्वा 
इब युक्ता: सूयरश्मयोउस्थुस्तिष्रन्ति ( एके भूम्या अन्त परिचरन्ति ) एके रश्मयो 
भूस्या: प्रथिव्या: सीमान्तं परिचरन्ति परिभ्रमन्ति ( श्रमस्य दायं॑ विभजन्ति ) एके 
भ्रमस्य दाय॑ खण्डयितारं भागं विभजन्ति सेवन्ते एक्महोरात्रो सम्पादयन्ति (एशभ्यो 
यदा यमो हर्म्य हितो भवति) एभ्य एषाम्‌ । 'षष्ठयर्थे चतुर्थी बहुलम! यदा यमो रश्मि- 
भिरादित्यों हम्यं गृहे मण्डले हित: स्थितो भवति “ह्य॑ गृहनाम” ( नि० ३ | ४ )॥ 

भाषाथं--( रथस्य धूष य॒क्‍्तासोउस्थुः ) सर्यमण्डलकी परिधियोंमें घोड़ोंके 
समान य॒कक्‍त हुई सर्यरश्मियां स्थिर हैं ( एके भूम्या अन्तं परिचरन्ति ) जिनमें से कुछ 
, एक किरणों पथिवी की सीमा पर परिभ्रमण करती हें ( श्रमस्य दायं विभजन्ति ) 
ओर कुछ एक श्रमके खण्डित करने बाले भागको सेवन करती हैं इस प्रकार दिन 
रातको बनाती हैं ( एभ्यो यदा यमो हम्य हितों भवति ) इन रश्मियोंका यमन करने 
बाला आदित्य जब अपने मण्डलमें स्थिर होता है ॥॥ 

शिक्षा--सययमण्डलकी रश्मियोंका संचार दो प्रकार से है जो सर्यरश्मियां 

भूमिके ऊपरी भाग पर स्पर्श करती हैं वे दिनका श्रकाश करती हैं. और जो सूयय के 
अस्त होने पर पथिवीके अलग करने वाले दूसरे भाग पर होती हैं बे रात्रि को 
बनातो हैं ॥ 

इस मन्त्रमें आदित्यिके लिये यम शब्द आया है ॥ 


दीघ श्डकुशं यथा शक्ति विभर्पि मन्तुमः । पूर्वेण मघवन्पदाजो 
वर्या यथा यमो देवी जनित्रथजीननद्भद्रा जनित्रथयनीजनत्‌ ॥॥ 
ऋ० १० | १३४। ६ 
. ( मस्तुमों दी झककुश यथा शर्वित विभर्षि ) यन्तुमो दे सननशील राजन ! 
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यथा हस्तिपों दीघ झ्ड्डुशं घारयति तथा त्वं शक्ति सैन्यशक्ति बिभर्षि धारयसि 
( मघवन्‌ पूर्वेण पदाजा बयां यथा यम: ) मधवन्‌ द्वे ऐश्वयवन्‌ राजन ! यथाउज- 
श्छाग: पूर्वेण यथापादेन वयां शाखामायत्ती करोति तथा वा त्व॑ यमो नियच्छ । अत्र 
यम धातोलेंटि रूपम्‌ू ( जनित्रो देव्यजीजनज्जनित्री भद्राजीजनत्‌ ) जनित्री 
जनयित्री या देवी त्वामेवं राष्ट्रपालनाथमेवात्पादितवती सां भद्रा कल्याणकारिणी 
त्वामेतद्थमुत्पादितवती ॥ 

भाषाथं--( मन्तुमो दीघ ह्झ्डुशं यथाशक्ति बिभर्षि ) हे मननशील राजन ! 
जैसे हाथीवान्‌ दोध अक्कुशका धारण करता दवै वैस तू सेनाशक्ति को धारण करता 
दे (मधबन पूर्व॑ण पदाउजो बयां यथा यमः) हे ऐश्वयेशालो नरेश ! जैसे बकरी अपने 
आहार के लिये सामनेके पंरसे पेड़को शाखाको स्ववश करती है बैसे तू भी राष्ट्र का 
नियमन कर ( जनित्री देव्यजोजनत्‌ ) उत्पन्न करने वाली दिव्य शक्ति ने या तेरी 
माता ने तुमे राष्ट्रपालन के लिये उत्पन्न किया है ( जनित्री भद्राउजीजनत्‌ ) उत्पन्न 
करने वालो तथा तुमे सुख देने बालो ने तुके उत्पन्न किया है इसलिये कुछ राष्ट्र 
सम्बन्धी कतव्य का पालन कर ॥ 

शिक्षा--हाथीवान्‌ जैसे अक्बुशसे हाथी का नियन्त्रण करता दै इसी प्रकार 
राष्ट्रपतिको सेनाद्वारा निजराष्ट्रका नियन्त्रण करना चाहिये । राजवंश में जन्म पा 
कर राष्ट्रक्नी उन्नति तथा प्रजाहित का ध्यान अवश्य होना चाहिये ॥' 

इस मन्‍्त्रमें भी यम शब्द नहीं है ओर न ही उसका कोई लेश है किन्तु 
यम धातुसे लेट लक्कार का प्रयोग है | यहां भो “यमः” सर्वॉनुद्ात्त पद है। सायण ने 
भी स्पष्ट लिखा है--“यमेलेंव्यडागम: बहुलं छन्द्सोति शपो लुक” (इति सायणः) ॥ 

यमाय त्वा मह्न' वरुणो ददातु सो5प्ठृतत्वमशीय हयो दात्र एपि 
वयो मक्न' प्रति ग्रहीत्रे ॥ यजु।/० ७। ४७ ॥ 

( वरुणों यमाय मद्य त्वा ददातु ) वरुणः सत्योपदेष्टाप्तों यमाय॑ विषय॑- 
भोगादुपरताय म्ां त्वामुपदेशक ददातु (सो5म्रतत्वमशीय) सो5हममृतत्वं मोक्षमशीय 
प्राप्तुयाम्‌ ( दात्रे हय एथि ) दात्रे वरुणाय त्वं हयो ज्ञानवधननिमित्त मेथि भव 
( महा वयः प्रतिप्रद्दीत्र एपि ) मद्य चिरजोवनपुखं स्वोकत्रें भव ॥ इति दयानन्दः ॥। 

भाषा्थ--( वरुणो यमाय त्वा मह्य' त्वा दढ़ातु ) सत्योपरेशक आंप्त पुरुष 
विषयभोग से उपरत मेरे लिये तुमको देवे ( सोडम्ृतर्वमशीय ) में मोक्षपद प्राप्त 
करूं ( दात्रे हुव एधि ) दान करने वाले वरुण के लिये तू ज्ञाव का निर्मित्त बन 
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( मय वयः प्रतिप्रहीत्र एवि ) मुझ चिरजीवन सुख स्वीकार करने वाले के लिये तूँ 
स्थिर हो ॥ 

शिक्षा--सत्योपदेष्टा आप्त विद्या्‌ अपने तय्यार किये हुए विद्यार्थियों को 
पुरोहित, शिक्षक तथा उपदेशक के रूपमें यजमानों में भेजे ओर उनको धार्मिक रुचि 
उत्पन्न करके घमेलाभ पहुँचा कर सुख का कारण बने ॥ 

इस्र मन्त्रमें यमका अथे विषयभोगसे उपरत सज्न पुरुष है ॥ 


प्रथमा ह व्युवास सा पेनुरभवद््‌ यमे । 
सा नः पयसरवती दुद्यमत्तरामत्तरां समाम्‌ ॥ अथ० हे | १० । 
( प्रथमा ह्य वास ) प्रथमा प्राथमिकोषा ह्यू बसान्धकारनाशनं कृतवती 
(सा यमे घेनुरभवत्‌ ) सोषा यमे सूर्यनिमित्ते धेनुर्धापयित्री भाताउभवत्‌। “यमे 
निमित्तसप्रगी' । 'रुशइत्सा सू्यवत्सा सूयंमस्या वस्समाह सहचरणाद्वसहरणाद्वेति””ः ( निरु० 
३२ | २० ) ( सा पयस्वती न उत्तरामुत्तरां समां दुद्राम्‌ू ) सा पयरवती रसबती सती 
नोउस्मभ्यमुत्तरामुत्तरां समामग्रेठप्ने काले दुह्ां सुखं दुग्धाम्‌ ॥ 
भाषाथं--( प्रथमा ह्यूवास ) सबसे प्रथम आनेवाली ऊषा ने रात्रि के 
अन्धकार को नष्ट कर दिया (सा यमे धेतुरभवत्‌ ) वह सूय्यके निमित्त उसको घारण 
करने वाली माता वनी ( सा पयग्वती न उत्तरामुत्तरां समां दुह्याम ) बह रसवाली 
होती हुई हमारे लिये आंगे २ के कालमें सुखका दोहन करे ॥ 
| शिक्षा--प्रातःकालकीौ उषा जब आ।ी है तो रात्रिका अन्धकार नष्ट हो 
जाता है पुनः उसके साथ सूय का आंगम होता है मानो सूर्यको वह बत्सके समान 
धारण करती हुई हमारे लिये सुखको दोहतो हुई आती है॥ 
इस मन्त्रमें आदित्यके लिये यम शब्द आया है॥ 


यद राजानो विभजन्‍्त इशष्टापूतेस्य पोडशं यमस्यामी सभासदः । 
अविस्तस्मात्‌ प्रमुश्चति दत्त! शितिपात्‌ स्वधा ॥ अथ० ३॥२९।१ 
( यमस्यामी सभासदो राजानों यदिष्टापृत्तस्य षोडशं विभजन्ते ) यमस्य 
यमनशीलस्य राक्षोडईमी सभासदो राजानो राज्याधिकारिणो यदिष्टापूत्तेस्येष्टापूर्तार्थ षोड- 
शमायस्य भांग विभजन्ते राजबलाद ग्रह्लन्ति (तस्मादवि: शितिपात्प्रमुश्वति) तस्मादवी 
रक्षक: स भाग: शितिपाच्छुक्लपात्‌ पुण्यपात्खधा कररूपा सती दुःखात्प्रमुख्ति ॥ 
भाष्यर्थ--( यमस्यामी सभासदो राज्ञानः: ) सम्रादके सभासद्‌ माण्डलिक 
शंजा वा राजपुरष ( यदिध्धापूत्तस्य पोड़श विभजस्ते ) इष्टापूत्त के लिये इष्ट अथात्‌ 
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विह्वत्सभा, राष्ट्रसम्मेलन, राष्ट्रपालन तथा नियमन सद्ञतिकरण, शिक्षणालय आदि 
स्थानोंमें व्ययाथे, आपूत्ते अर्थात्‌ राजमार्ग यात्रिशाला, गोशाला, कप, तड़ाग, वापी 
बन्ध आदि सामाजिक ( 7?0|]0 ) काये के लिये सोलहवां भाग राजबलसे ग्रहण 
करते हैं ( तस्मादविं शितिपात्‌ प्रमुख्वति ) अतएबं वद्द रक्षाके निमित्त पुण्यांश कर 
रूप ( 8%5 ) भेंट उनको दुःखसे छुड़ाती है।॥ 

शिक्षा-राष्ट्रपति की आज्ञासे राजपुरुष प्रजासे विद्याप्रचारादि धार्मिक 
तथा यात्रिशालादि सामाजिक कार्यों के लिये सोलहवां भाग कर लिया करें जिससे 
बह प्रजाको सब प्रकारके दुःखोंसे बचा सकें | 


इस मन्त्रमें राष्ट्र पतिके लिये यम शब्द आया है || 


अवनैरहत्यायेदमा पपत्यात्‌ सुवीरताया इृदमा ससयांत । 
पराडबपरा वद पराचीपतुसंवतम | यथा यमस्य त्वा 
गृहेउरसं प्रति चाकशान/भूक प्रति चाकशान ॥ अथ० ६। २९ । ३ 
( अवैरहत्यायेद्मा पपत्यात्‌ ) वीरहत्यायां भवं वैरहत्यं कमे तदभावो5वै- 
रहत्यं तस्मा अवैरहत्याय कमेण इदं पाप्प वजुमापपत्यात्‌ समन्तात्पतति ( सुवीरताया 
इद्माससद्यात्‌) सुबीरताये पाप्म बजूमाससयादासदन शान्तं भाव॑ आप्नोति ( पराडेब 
परावद पराचीमनु संवतम्‌ ) पराडेव पराडमुखानेव सेनिकान परावद भत्सेय 
निनदय पराचीमनु या पराची दिशा तरनुगता तां प्रति संबत सद्जतं भव ( यमस्य 
ग्ृहे यथा5रसं त्वा प्रतिचाकशानाभूक॑ प्रतिचाकशान्‌ ) यमस्य यमनशीलस्य कालस्य 
गृहे म्रहणात्मके व्यापारे प्रवतमानं यथा5रसं पाप्म वजु त्वां प्रतिचाकशान्‌ तेडबीरा: 
प्रतिपश्येयुः, आभूकमासमन्ताद्‌ भवन्ति यस्मिन्निति स आभूक: कालो5थवा त्वामा- 
भूक॑ कालमेव तेउवीराः प्रतिपश्येयु: ॥ “सुब्र॒भश॒षिकृषिम्यः कुक! ( डणा० ३। ४१ )॥ 
भाषाथ--( अवैरहत्यायेद्मा पपत्यात्‌ ) अवीरहत्या कमके निमित्त अर्थात्‌ 
कायरता के लिये यह पाप बजञ्न्‍र सब तरफ से गिरता है ( सुवीरताया इद्माससयात्‌ ) 
सुवीरता के लिये वह पाप वज्ञ शान्त भावक़्ो प्राप्त होता है ( पराडेत्र परावद पराची- 
मनुसंवतम्‌ ) पराडम्मुख सैनिकों को निन्दित कर ओर पोछेकी दिशा में लोटने बालों 
के साथ सज्ञत हो ( यमस्य ग्रहे यथाडरस॑ त्वां प्रतिचाकशानाभूक॑ प्रतिचाकशान ) 
यमनशील काल के ब्यापार में प्रवृत्त हुए तुक पाप वद्र को वे अबीर कायर 
पुरुष देखें या तुक कालरूप को देखें ॥ 
शिक्षा--युद्ध छ्इमें कायरता दिखलाने वाले पुरुषों के ऊपर वज्ञपात होता 
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है ओर धोरताके साथ युद्ध करने वालों के प्रति बह कुछ प्रभाव नहीं कर पाता । 


जो युद्धक्षेत्र से मुंह मोड़ कर भागते हैं मानों उनके पीछे २ पाप बज्र घूमता है ॥ 
इस मन्त्रमें बमनशील काल के लिये यम शब्द आया है ॥। 


अप्लेन्द्स्य पड यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तथा ॥ 
अपो मनुष्यानोषधीस्ताँ उ पश्चानु सेचिरे || अथ० ८।९॥२३ 

(इन्द्रस्यां्र ) इन्द्रस्यादित्यस्याष्टादित्या यामा अहोरात्रस्याष्ट प्रहरा: पदानि 
सन्ति “अष्टौ ह वे पुत्रा अदितेः । यांस्वेतद्ेवा आदित्या इत्याचक्षते” (श० ३।१।३।३)(यमरय 
घट ) यमस्य संवत्सराख्यस्य कालस्य पड़तव: पदानि सन्ति ( ऋषीणां सप्त सप्तथा ) 
ऋषीणां प्राणानां सप्तेन्द्रियगोलकानि पदानि सप्तवा परस्पर॑ सप्तपदेषु सम्बद्धानि 
सन्ति (अपो मनुष्यानोषधीस्ताननु पम्च सेचिरे) अपो जलानि, मनुष्यान्‌, ओषधीस्ता- 
नेतान प्रति पम्च पदानि सेचिरे समवयन्ति । 'पच समवाये! । कूपस्तडागो- 
नदी सोतो द्योश्वेत्येब॑ स्थानानि जलस्य । यथा वा मन्त्रे--“'शं न आपो धन्वन्याः शमु 
सन्स्वनूप्या: | शं नः खनिश्रिमा आपः शमु या कुम्भ आभूताः शिवा नः सन्‍्तु वाषिकीः” 
(अथ०१ । ६ । ४ ) “आ्राह्मणक्षत्रियविट्शू दा: । निषाद: पद्चमः इति पद्चपदानि मनु- 
घ्याणाम्‌ । पार्थिव जज्ञमोद्धिदाप्यद्व्यभेदादोषधघीनां पद्नविधत्वम्‌ ॥ 

भाषाथं--( इन्द्रस्याष्ट ) आदित्य के आठ याम, दिन रात के आठ प्रहर 
पद हैं ( यमस्य षट्‌ ) संवत्सर कालके बसन्तादि ऋतु नाम से छः पद हैं ( ऋषीरां 
सप्त सप्तधा ) प्राणों के सप्तेद्विन्य गोलक पद्‌ हैं परस्पर एक २ गोलक के तन्तु खातों 
से सम्बन्ध रखने वाले हैं ( अपो मनुष्यानोषधीस्ताननु पश्च सेचिर ) जल, मनुष्य 
ओपषधि इनके प्रति पश्च पद्‌ सम्बन्ध रखते हें अर्थात्‌ कप, तडाग, नदी, सोत ओर 
खघलोकके भेद ये जलके पांच स्थान हैं । आह्मण, क्षत्रिय,वैश्य, शूद्र ओर निषाद भेदसे 
पांच मनुष्य हैं । पार्थिव,जज्गभम,उद्धिद, जलीय और दिव्य भेदसे पांच ओषधियां हैं ॥ 

इस मन्त्रमें संवत्सर काल के लिये यम शब्द आया है ॥ 


दी फजफ यमाय असूम्‌ ॥ यजु० ३० | १४ 
( यमायासूम्‌ ) दण्डदानायास्‌ हस्तादिश्र्षेप्त्रीं परासुव। इति द्यानन्द: ॥ 
भाषार्थ--( यमाय ) दण्ड देने बालेके लिये प्रवृत्त हुईं ( असम्‌ ) हस्तावि 
फेंकने वालो दण्डनीय पुरुषकी स्री आदि को प्रथक्‌ कर देना चाहिये ।॥। 
शिक्षा--जिस व्यक्तिको अपराधवश न्यायाधीशकी ओरसे दण्ड दिया जाये 
शो दर्डनीय पुरुषकी स्री आदि व्यक्तिको पाससे हृठा देना 'घाहिए || 
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इस मन्त्रमें दृश्डदाताके लिये यम शब्द आया है। 


बा यमाय यमसम्‌ ॥ यजु० ३० । १५ 
( यमाय यमसूम्‌ ) नियन्त्रे नियन्सणां सवित्रीम्‌ | इति द्यानन्दः ॥ 
भाषाथ--( यमाय ) नियन्ताके लिये ( यमसूम्‌ ) नियन्ताओं को उत्पन्न 
करने वाली व्यक्ति को बुलाओं॥ 
शिक्षा-समाज या राष्ट्रके अच्छे नियन्ताफी माताका सत्कार करना चादिये | 
इस मन्त्रमें नियन्ताके लिये यम शब्द आया है | 
यत्‌ संयमो न वियमों वियमों यज्नसंयमः। 
इन्द्रमाः सोमणा आवयवेणमसि व्याप्रजम्भनम्‌ | अथ० ४॥ ३ | ७ 
(इन्द्रजा: संयमो न वियमः) इन्द्रजा राष्ट्रपतिक्ृतं संयमः संयमनं न वियमों 
वियमन भवति ( सोमजा वियमो न सयमः ) सोमजा त्राह्मणकृतं वियमों वियमनं न 
संयम: संभमन भवति “सोमो चै ब्राह्मण:” ( तां० २३ | १६ । ९ ) ( यदाथवरणं व्याघ- 
जम्भनमसि ) यदरेतदाथवेणमथवणा5दिसकेन कृतं बन्धनं व्याप्रजम्भनं व्याघ्स्येष 
जम्भनं वशीकरणमस्ति । 'पुरुषव्यत्ययः” ॥ 
भाषा्थ--( इन्द्रजा संयमो न वियमः ) राष्ट्रपतिकी ओरसे जिन बातोंका 
संयमन किया गया हो उनका कभी वियमन भड़ढ न होना चाहिये तथा ( सोमजा 
वियमो न संयम: ) ब्राह्मणोंने जिन धार्मिक तत्वोंका वियमन अर्थात्‌ फेलाव किया 
हो उनका कभी सयमन न होना चाहिये ( यदाथबरणं व्याघजम्मनमसि ) उक्त राष्ट्र- 
पतिका संयमन ओर धार्मिक विद्वानों ब्राह्मणों का वियमन प्रजाके लिये अभ्युदय 
ओर निःश्रेयस अर्थात्‌ दुनियां ओर दीनकी कार्येसिद्धिके निमित्त हिंसारहित 
व्याघ्रजम्भनतुल्य है ॥ 
शिक्षा--राष्ट्रसंचालनके लिये राष्ट्रीय नियम ओर धमेशाश्नके आचरण भली 
प्रकारण्ते सेबन किये जायें ओर दोनों परस्पर एक दूसरेका बाधक न हों किन्तु प्रजा 
के हित सम्पादन करने वाले हों ॥ 
इस मन्त्रमें यम्म शब्द नहीं है किन्तु संयम ओर वियम शब्द हैं जो कि 
धात्वथांपेज्षित हैं ॥ 
त्रिकट्ुकेभि!ः पवते पड़वीरेकमिद बृहत्‌। 
त्रिष्दुब्‌ गायत्री छन्दांसि सवां ता यम अर्पिता॥ 
कु० १० । १४ । १६, अथ० १८ | २। २६ 
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इस मन्त्रमें कालके लिये यम शब्द आया है तथा यह मन्त्र यम सुफ्तकां 
है जिसके अन्दर काल विज्ञान ( 7?0]088॥9 ० ४॥0 ) का वर्णन है और 
इस मन्त्रमें काल भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ रूप तीन चक्रों द्वारा ऋतुआओं में 
विभक्त हांजाता है । न केवल प्राणियों के लिये ही यह फाल यमन करने वाला है 
अपि तु प्रथिवी, अन्तरिक्ष और दो एवं तीनों लोकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण भुबन समयके 
नियन्त्रणमें रहता है इस बातका वर्णन है | विवरणके लिये देखो सक्‍त १० । १७। 
१६ ( प्रष्ठ ३७ ) 

तिम्म॑ चिदेम महि वर्षों अस्य भसदश्वो न यमसान आसा | 
विजेहमानः परथ्ुनंः जिट्दा द्रविन द्रावयति दारु धनक्षत्‌ ॥ 
ऋ्र० ६ २३।४ 

( अस्य तिग्मं महि वर्षा यमसानों विजेहमानो5श्वो नासा भसत्‌ ) अस्य 
विदुषस्तीत्रं म हृद्॒पं नियन्ता शब्दायमानो5श्व इब55स्येन भासयति ( परशुन जिह्लां 
द्रविन द्रावयति ) कुठार इब वाणी द्रवीभूत्वोचारणक्रिया आद्री करोति ( दारु धक्तत्‌ 
चिदेस ) काष्ठं दहेदपि प्राप्नुयाम्‌ | इति दयानन्दः ॥ 

भाषाथ--( अस्य तिग्म॑ महि वर्ष: ) विद्वान का तेजस तथा महत्वपूर्ण 
रूप ( यमसानों विजेहमानो5श्वों नासा भसत्‌ ) नियन्ता शब्दायमान धोड़ेके समान 
मुखसे ध्वनि करता है ( परशुन जिह्वाम्‌ ) कुठारके समान वाणो ( द्रविन द्रावयति ) 
द्रवी भूत दोती हुई जैसी उच्चारणक्रियाओंकों गीला करती है ( दारु धक्षत्‌ ) काष्ठ 
को जलाती हुई जैसी है ( चिदेम ) उस वाणीको हम अवश्य प्राप्त करें॥ 

शिक्षा--विद्या ओर ब्रह्मचर्य आदिसे तेजस्वी रूपलावण्य सम्पन्न मनुष्यकी 
कुठारबनत्‌ शीघ्रगतिवाली जिह्मासे उच्चरित बातोंकों हम सुनें ॥ 

इस मन्त्रमें यम शब्द प्रथक नहीं है किन्तु समस्त शब्द 'यमसान! है जिस 
का अथे नियमन करने वाला है | 


यस्मिन हक्षे सुपलाशे देवेः संपिबते यमः। अन्ना नो 


विश्पति; पिता पुराणों अनुवेनति॥ ऋ०५१० । १३५। १ 


इस मन्त्रमें आदित्य के अथमें यम शब्द आया है। इस मन्त्र की व्याख्या 
निरुक्तमें की है। वहां “यमो रश्मिभिरादित्यः” (नि० १२। २६ ) इस का अथ 


आदित्य किया दे किन्तु किन्हों बिद्वान ने इस मन्त्र के 'यम” का अथ जीवात्मा किया 
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है उपयुक्त निरुक्तकारके अथ को उपेक्षा से देखा है जो ठीक नहीं है। इसके सम्बंन्धमें 
हम “प्राक्समन्वय” में संकेत कर चुके हैं। यहां मन्त्रमें संसारको वक्ततुल्य क्षणभन्लुर 
तथा जीवोंका निवासस्थान बतलाया है ओर सब जीबों का पिताके तुल्य सूर्यदेव 
अपनी किरणोंसे उत्पत्ति तथा रक्षा के लिये सड्भत होता है | पुनः वही सूर्य वयोद्दीन 
जीवोंके सत्व कोखींच कर स्ववश कर लेता है। यह चर्चा है। विवरण के लिय देखो 
सुकक्‍त० ऋ० १०। १३५ । १९ पृष्ठ ६७ ) ॥ 


इृदं सविवविजानीहि पड यमा एक एकजः । 
तस्मिन्‌ हापित्वमिच्छन्ते य एपामेक एकज! ॥ अथ० १० ।८। ५ 


(सवितरिदं बिजानीहि षड्‌ यमा एक एकज:) सवितहें सूर्य ! त्वमिदं बेजा- 
नीहि विज्ञानं स्थिरीकुरु वाउर्य सूर्य एवं विज्ञानमादधाति यत्‌ षड्‌ यमा यम्यते निय- 
म्यते विश्व॑ येस्‍्ते यमाः सुयेरश्मयो5थेक एकज एकस्मात्कारणाज्ञात: सप्तम: शुक्लभा- 
रश्मि:, एवं सप्त ते रश्मण्ो ये सन्ति तान त्वं विजानीहि विजानाति वा विज्ञानव्यापरे 
स्थापय स्थापयति वा । “प्रक्कीणंसमन्वये पश्यत ( प्रु० ७१६ ) फा० १। ९६५७। 

१७? ८ य एषामेक एकजस्तम्मिन हापित्वमिच्छन्ते ) य एषां रश्मीनामेक एकज: 
शुक्लभा रश्मिस्तस्मित्नन्ये पड़ रश्मयों ह निरन्तरमपित्वं लयमिच्छन्ते प्राप्नुवस्ति, इति 
विज्ञानसिद्धान्तोइनु भवश्थ योगिनामपि । अस्गात पृ्वश्च मनन्‍्त्रो “द्वादश प्रधयरचक्रमेक 
श्रीणि नमभ्यानि क उ तडिद्ेत | तत्राहताख्रीणि शतानि शझूवः षशष्टिश्व खीला अ्विचाचला 
ये” ( झथ० १० । ८। ४ ) सूर्यविज्ञानविषयकस्तस्मादुत्तरेषत्र प्रक्ृतमन्त्रे तदेव किज्ञा्ं 
सद्बच्छते ॥ 


भाषाथ--( सितरिदं विजानीहि ) हे सूय ! तू इस विशानकों स्थिर कर 
अथवा यह सूर्य इस प्रकार विज्ञानकों धारण करता है ( षड्‌ यद्मा एक एक-८: ) कि 
छः संसारको नियमन करने वाली सूयरश्मियां ओर सातवीं स्वतः सूयसे उत्पन्न हुई 
शुक्लभा नामकी एवं ये स्प्त किरणें हैं सूय॑ जिनके वैज्ञानिक व्यापारमे स्थिर है (य एपा- 
मेक एकजस्तस्मिन्‌ द्वापिस्वमिच्छन्ते) ओर जिनमें स्वतः प्रकाशसे उत्पन्न हुईं शुक्लभा 
मूल किरण है उसमें ये अन्य विविध रंग वाली छः किरणों निरन्तर लयको प्राप्त होती 
हैं। यह एक वैज्ञानिक सिद्धान्त ओर योगियोंका अनुभव है | 


शिक्षा--संसारका नियमन करने वाली विविध रंगकी छः किरणों शुकलभा 
नामकी किरणमें लीन होजाती हैं यह एक रश्मिविज्ञानका सिद्धान्त है | 
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की शै में 
इस मन्त्रमें संसारका नियमन करने बाली रश्मियोके श्रथ्मं बहुबंचनान्स 
यम शब्द आया है || 


मृत्योरई त्र्मचारी यदस्मि नियांचन भूतात पुरुष यमाय । 
तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयेनं मेखलया सिनामि ॥ 
अथ० ६। १३३ ॥। ३ 
( मृत्योरहं ज्रह्मचारी यद्स्मि ) अहं जीयो मृत्योत्रह्मचायस्मि ( भूतात्‌ पुरुष 
यमाय निर्याचन्‌ ) भूताद भूतमात्रादुत्पन्न॑ पुरुष शरीरं यमाय नियमनायथ निर्याचम्‌ 
निवांधयन्‌ । “याकति वधकर्मा”? (नि० २। १६ ) ( अहं तसेन॑ त्रह्मणा तपसा श्रमेशा- 
नया मेखलया सिनामि ) अहं तमेन॑ पुरुष शरीर॑ त्रह्मणा वेदेन तपश्चरणेन पुरुषार्थेना- 
नया मेखलया कोपीनेन सिनामि बध्मामि | 
भाषाथ--( सत्योरहं ब्ह्मचारी यदरिम ) में जीव सृत्युका ब्रह्मचारी हूँ 
( भूर्तांत पुरुष यमाय निर्याचन ) भूतमात्रसे उत्पन्न हुए शरीरको नियमन करनेके 
लिये बाधा न पहुँचाता हुआ (अहं तमेन॑ ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानया नेखलया सिनामि) 
में इसको बेद्से, तपश्चरणसे, पुरुषाथसे और इस कौपीनसे बांधता .हैं , रियमित 
करता हूँ या साधता हूँ।॥ 
शिक्षा--मनुच्यकोी अपने मममें यह स्थिर कर लेना चाहिये कि में प्तत्युका 
प्रद्याचारी हूँ । मुझ सृत्युसे शिक्षा लेनी है जैसा कि महापुरुष मृस्युसे शिक्षा लेते रहे, 
अत एव उस सृत्युमें आचायदृष्टि कर अपने आपको या अपने शरीरको वेदाध्ययन, 
वेदानुकूलाचरण अह्मवय, पुरुषाथ ओर कौपीनसे हृढ़त़्नती बनाकर संसास्यात्रा 
करनी चाहिये ॥ 
इस भन्त्रभे गियमन करनेके अथर्भे यम शब्द आया है। 


यमाय त्याद्षिरस्तते पितमते स्वाह | स्वाहा घर्माय। 


स्वाह्य घमेः पित्रे ॥ यजु० ३८ । ९ 

( अज्ञिरस्वते पिठृमते यमाय स्वाह्य ) विद्युदादिविद्या यस्मिन्‌ विद्यते तस्मे 
पालकज्लानिजनवते न्यायाधीशाय स्वाद्य सत्करणम्‌ ( घर्माय स्वाहा ) यज्ञाय स्वाहा 
सदनुप्ठानम्‌ ( घमेः पिन्रे स्वाहा ) यज्ञ: पिठनिमित्तेडस्तु, एवं स्वाहा5तथ्व त्वां स्वीक- 
रोमि । इति दयानन्दः | आधिदेविकश्वार्थ: शतपथे ७। २। २। ११॥ 


भाषाष--( अज्लिरस्वते पिठ्मते यमाय स्वाहा ) बिच्यत्‌ आदि बविया- 
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सम्पन्न ओर प्राल़्कफ ज्ञानीजन जिसके साथ हैं या पास हैं ऐसे न्यायाधीशका सत्कार 
करना चाहिये ( घमाय स्वाहा ) यज्ञके लिये सदनुष्ठान करना चाहिये ( घर्म: पिश्रे 
स्वाहा ) यज्ञ पालक ज्ञानी विद्वाम के लिये हो अतः तुम विद्वान को में स्वीकार 
करता हूँ॥ 


शिक्षा--जिस न्यायाधीश राजाके यहां बिद्युत्‌ आदि पदार्था'की विद्याआ 
को जानने वाले और अच्छे राष्ट्रपलकजन हों उस राजा का सदा सत्कार करना 
चाहिये तथा विद्वान धार्मिक पालक महानुभावका भी सत्कार करना चाहिये ॥। 

इस मन्त्रमें न्यायाधीश राजाके लिये यम शब्द आया है तथा आधिदेविक 
हृष्टिसे बायुके अयेमें यम है !। 


यमाय त्वा मखाय त्वा स्यस्य त्वा तपसे। 
देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः संस्पृशस्पाहि 
अर्थिरसि शोचिरसि तपोउसि ॥ यजु० ३७। ११ 


( सविता देवों मखाथ थमाय त्वा सूर्चल्व त्वा तपसे त्वा। प्रथिव्यास्त्वा 
मध्वाइतक्तु संल्युश: पाहि-अर्चिंग्रि। शोचि*सि तथोषसि तथा ) पेश्वर्थकर्ता वाला 
नियभाय ग्यायानुप्रानाथाचरणाय स्वां पेरकस्येश्वरम्य त्वां धर्मानुष्ठामाय रवां भूमेरत्वां 
मधुरेण संयुनक्तु सम्यक स्पशात्‌ पाहि प्रदीप्रिरसि पबित्रोडइसि श्रमकतोुसि त्वां 
सत्कुयाम । इति दयानन्दः ॥ 


भाषा्--( सविता देवों मखाय यमाय त्वा ) ऐश्वयेकर्ता दाता नियम 
ओर न्यायानुप्टानाचरणके लिये तुमको ( सूर्यम्य त्वा तपसे त्वा प्रथिव्यास्त्वा ) प्रेरक 
ईश्वर प्रतिपादित धर्मानुष्टानके लिये तुकको भूमिके सम्बन्धमें ( मध्वाइनक्तु 
संस्प्रश: पाहि ) मधुरतासे संयुक्त करे उसके सम्यक्‌ स्पशंसे तू अपनी रक्षा कर 
( अर्चथिरसि शोचिरसि तपो$सि त्वी ) प्रदीप्ति है, पवित्र है, श्रम करने वाला है इस 
प्रकार तेरा हम सत्कार करते हैं॥ 


शिक्षा-मनुष्यको सूथ, आतप, प्रथिवी, दीप्ति आदिका उपयोग करने के 
लिये यज्ञका श्रनुष्टान करना चाहिये | 
इस मन्त्रमें नियमके अथथमें यम शब्द आया है ॥ 


'**“* आाप्पायमानों बम; सूयमानः॥ यजु० <। ५७ 
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( सूयमान आप्यायमानों यम: ) उत्पद्यमानों वृद्ध इव यच्छति स्वयं सूये:। 
इति दयानन्द: | 

भाषाभथ--( सूयमान आप्यायभानों थमः) उत्पन्न होता हुआ बढ़ता 
हुआ सूय॥ 

शिक्षा-मनुष्योंको उदय होते हुए प्रकाश से बढ़ते हुए सूय का सेवम 
करना चाहिये | 

इस मन्त्रमें सूयके लिये यम शब्द आय है || इति॥ 


॥ समाप्रो5्यं ग्रन्श। ॥ 


भवदीय-- 
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ऊध्यायां त्वा''' 
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एतास्ते असो'*** 
एदं बर्हिर्सदो''" 
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एवोष्वस्मान*' 
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क्रो चित्सखाय॑'*' 
कक 
कः कुमारसजन '** 
कण्व: कक्षीवान्‌''' 
कत्यग्नय: कृति '' 


प्ष् 
६२-६३ 
3१३-४१७ 


२७२ २३३ 
२१५ 
१६४ 


१८१६-१८७ 


8] 
२२७ 
२०२ 
२२७ 
१७५ 
१८०-१८१ 
३७८-३७४६ 
छ१्छ 
२०३ 
२१४ 
२०३-२०७ 
२१३ 
३७४४-३७५९ 
३१७ 


३७५८ 
७४-६० 
६७.६८ 


१५५-१५६ 
३ई२१५-३२२ 


प्रतीक 
करये सजाना''' 


कामों जज्ञे''* 

कि आतासद्य''* 
कणोमि ते'** 

को अथ युडकते' 
को अस्य वेद '' 
कोशं दुहन्ति*** 
क्रव्यावृमग्निं प्रहि''' 
क्रव्यादमपि शश*** 


क्रव्यादमग्निमिषितो 


क्रमस्या आ'' 
क्य वो5श्वाः' '' 

सत्र 

न 

खण्वखा३इ३ खम**' 
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त्रीणि पदानि'*' 
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त्वं सोम पितृभि:'** 
त्वं सोम प्रचि'*' 
त्वमग्न इेडितो'** 
पैवया हि नः''' 
त्वष्टा दुद्दित्रे 
लेषस्ते धूम''' 

त्वेह यत्‌ पितर'*' 
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दक्षिणा दिगिन्द्रो''' 
दक्षिणा दिशमभिन'*' 
दक्षिणायां त्वा''' 
दक्षिणाय त्वा'** 
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दृदाम्यस्मा अब ** 
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देवान्‌ दिवमगन्‌' *' 
देवेभ्य: कमवृणीत**' 
शधावाप्थिवी अनु'** 
गुमन्तस्त्वेधी महि' 
द्ष्सश्वस्कन्द्‌  '' 
द्विधा सूनवो5सुरं''' 
वे सती अशरतात** 


धनुहस्तादाददानो * '' 
धतोसि घरुंणोसि''' 
धर्ता ह त्वा धरुणो'* 
धाता मा निऋ त्या' 
धाना धेनुरभवद्‌'' 
घूञा बश्ूनीकाशा:**' 
भुव आ रोह पृथिवीं'*' 
भुवा एवं व: ** 

भवायां त्वा''' 

ग 
नकिरेषां निदिन्ता' '' 
न तिप्चन्ति न''' 
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न पित॒याणँ पन्‍्था*"* 
नमः सुते निऋ ते *** 
नमोस्तु ते निऋते*** 


नमो यमाय नमो''* 
नमो व: पितर'** 


नमो व: पितरो भामाय''' 
नमो वः पितरो यच्छछिव॑'** 


नमो वः पितरो यद्‌"'' 


नमो वः पितरो रसाय*'* 


नमो वः पितर: सर्वधा'*' 
नयतामून्‌ सृत्यु'** 
न यत्पुरा चकृमा"** 
नरावाशंस पूषण'*' 
नवभिरस्तुवत' *' 
नवा उते तन्‌''* 
नाके सुपणंमुप** 
निरिमां मात्रा *' 
नेतां विदुः पितरो'*' 

प्‌ 
पत्चापूपं शिति'*' 
पंयस्वतीरोषधयः ' ** 
परायात पितर आच''*' 
परायात पितर:**' 
परेयिवांसं प्रवतो' '' 
पर्णो राजापिधानं''* 


पितरः परे ते मावन्तु'** 


'““पितरो नाराशंसा'*' 
पितृभ्यः सो मवद्भ्य:' ** 
पितृभ्य: स्वधायिभ्य! 


पिसणां भागस्थ''' 
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पुत्र पोत्रमभितपयन्ती' 


पुनन्तु मा पितर:*** 
पुनर्देहि वनस्पते' *' 


पुन: पितरो*' 
पुमान्‌ पुंसोधितिष्ठ 
पुराणाँ अनवेनन्तं'*' 
पूर्वां अम्निष्टा'*' 

पृषा त्वेतश्च्यावयतु'** 
प्रथिवीं त्वा प्रथि'** 
प्रकेतुना बृहता' ** 
प्रच्यवस्व तन्व॑'** 
प्रजानत्यघ्न्ये' 
प्रजापतिमंहामेता *' 


प्रजापतिश्वथ परमेष्ठी च'** 


प्रजापतेश्व वे**' 

प्रतीच्यां त्वा दिशि'** 
प्रथमा ह व्युवास'' 
प्र न वोचा सुतेषु-'* 
प्र पितयाणं पन्थां*** 


प्र बा एतीन्दुरिन्द्रस्य' *' 


प्र वो महे महि'** 
प्राच्यां त्वा दिशि''' 


प्राणो अपानों व्यान''' 
प्रातर्यावाणा रथ्येव'*' 


प्रास्मत्‌ पाशान्‌'** 


प्रेमां मात्रां मिमीमहे''' 


प्रश्ठमु प्रियाणां'*' 

प्रेष्टि भहि पथिमि:'*' 
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बतो बतासि यम*' 

बश्नरणष्वर्यों मुख *' 
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बहिंषद: पितर*"*' ' 
ब्रद्मचारियं पितरो'*' 
ब्रह्मज्यं देवय'* 
ब्राह्मणास: पितर: 

भ 
भगमस्या बच *** 
भद्र॑ वे बरं वृणते*** 
भूस्या अन्त पर्यक'*' 

मर 
मनो न्वा हुवामहे''* 
मनो नवा ह्ामहे'** 
महिम्न एपषां पितर *** 
मा छेदम रश्मीं*' 
मातली कव्ये:*' 
मा ते मनो मासो'*' 
मा ते मनस्तत्र-*' 
मा त्वा वृक्ष:'*' 
मा वो भगो न''' 
मित्रावरुणा परि मां: ** 
मुञ्चन्तु मा शप'*' 
मृत्योरहं॑ ब्रह्मचारी' 
मैनमग्ने विदहो'** 
मो ष्‌ णो अत्र'** 

य्‌ 
ये कुमार नव॑*** 
यं कुमार प्राव्तयों'*' 
य॑ ते मन्थ॑'*' 
य॑ त्वमस्ने समदह''' 
य॑ सवा दावा *' 
यं देवा: पितरो*** 

य इह पितरो''' 
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ये उदाजन''' 
य प्रथम: प्रवत'' 
यज्ञ एति बितत:'*' 
यश्ञैरथर्वा * 
यत्ते अद्भमति'*' 
यक्ते ऋुष्णशकुन:*** 
यत्ते पितृथ्यो' *' 
यक्ते यम॑ वैवस्वतं*' 
यत्र राजा वैवस्वतो''' 
यत्र शूरासस्तन्वोी''' 
यत्रा सुहादी "* 
यत्‌ संयमो*' 
यथा भवदमुदेयी'' 
यथा यमाय हम्ये** 
यदा गाहपत्यम'*' 
यदीदं मातुयेदि'** 
यदुलूकों बद॒ति 
यद्‌ याम॑ चक्र 
यद्‌ राजानो''' 
यदू वो अग्निरजहांद'' 
यंद्‌ बो्‌ मुद्रं कम 
यन्मा हुतमहु''' 
यमः परोवरो व 
यमः पितृणाम''' 
यमनेत्रेभ्यो' * 


यमस्य त्रयोदशी''' 
यमस्य भाग''* 


यमस्थ मा''' 
यमरय लोकाद''' 
यमा चिदृत्र''' 
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(५) 


प्र्ष्ठ 
३३१ 
९9३ 
१६३ 
७१७-७१८ 
१२६ 
५६-५७ 
२9७३-२७ ४ 
३७७-३७८ 
३८५९ 
२७६-२७७ 
३६० 
8३१ 
६८ 
२१६ 
२७१-२७२ 
३७७ 
३७२ 
३६२-३६३ 
४२८-७२६ 
२२२ 
१९९८-१७६ 
३६०-३६१ 
१३३ 
8728-8०५ 
8०३ 
७०३ 
8०२ 
१००-१०१ 
३८१-३८२ 
छ8९१-४१५ 
३७८ 


प्रतीक 
य॑ंयाय असूम''*' 
यमाय कृष्ण: *** 
यमाय ध्ृतबद्धवि''' 
यमाय त्वाद्लिर''' 


यमाय त्थया मखाय'* 
यमाय त्वा मह्य *'' 


यमाय पितृमते*** 
यमाय मधुमत्तसं'** 
यमाय यमसूम्‌''' 
यमाय सोमें'*' 


यमाय स्वाहा''' 
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यमेन दैत्त॑''' 

यो नो गातुं'** 
यमी सृत्युरध'** 
यस्ते देवेषु'* 
यश्मिन्‌ वृक्षे''' 
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याँ मेधां ** 

यारते धाना अनु'** 
यास्ते धाना अनुकि''' 
यास्‍्ते शोचयो'** 
युवं भुज्य॑-'* 
युयमग्ने शन्तमा''' 
ये अग्निष्वात्ता' 
ये अग्निदरधा *' 


ये अग्निदग्धा-त्वं तान्‌''' 


ये अ्ग्रव:' '* 
ये अन्रयो' 


येइनत्र पितर:'*' 
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प्रतीक 
येइस्मार्क पितर''' 
ये च जीवा ये'*' 
ये चित्ूवे** 
ये चेह पितरो''' 
ये तादषुदवत्रा' '' 
ये ते पूर्व परागता'*' 
ये दक्षिणतो' 
ये दस्यव:''' 
ये देवा यमनेत्रा 
ये नः पितुः'' 
ये नः पितुः--तेभ्यः स्वराड'"' 
ये नः पूर्व पितर:'"' 
येन मृतं स्नपयन्ति'*' 
ये निखाता ये**' 


ये पितरों वधू''' 
ये युद्धयन्ते प्रधनेषु' *' 


ये वो देवा''** 
ये सत्यासो'*' 


ये समाना: समनस:''' 
यो अग्नि: क्रव्यात''* 
यो अग्नि: क्रव्यवाहन:' '' 
यो दे अन्तरिक्ते' 
यो न इन्दु. 
यो नो अग्नि:''' 
यो नो जीवो''' 
यो ममार''' 
यो यज्ञो विश्वत'' 
योते श्वानो''' 

र्‌ 
राप्नीभिरस्मा अहदृर्भि:''' 
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प्रतीक 
रुद्रस्य मूत्रमस्य' 
रुद्रो यो ग्रीवा '' 

यं 
वडित्था महिमा''' 
बनस्पतीन वानस्प'' 
बचसा मां पितर:''' 
बचसा मां समन' '' 
वर्षाहूआ तूना' '' 
बशामेवाम्रतमाहुवशां'*' 
बह बपां जातवेद:'"' 
बातत्विषों मरुतो' '' 
बातासो न ये'*' 
विद्ञ ते स्वप्न जनित्र ग्राद्मा'' 
विद्य ते स्वप्न जनित्र देव '' 
विद्या ते स्वप्न जनित्र निऋ 
विद्या ते स्वप्न जनित्र निर्भू' 
विद्य ते स््रृप्न जनित्र परा''' 
विद्य ते स्वप्न जनित्रमभूत्या'' 
वियो यमे यम्या'*' 
विवस्वान नो अभय" 
विवस्वान नो असतते''' 
विश्वामित्र जमदग्नि' 
विशरिणमेदन ये पचन्ति'"' 
विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति ने" 
बीमां मात्रां मिमीमददे'*' 
बीलुचिद्‌ रृढा'** 
बीलु पत्मभिराशुद्देम' '" 
बृषा मतीनां पवते''' 
बैवस्वत: ऋणवद्‌''' 
बैश्वानरे हविरिदं''' 
व्याकरोमि हविषा'*' 
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श॒ 
शे तप मातितप ** 


शं ते नीहारो''' 
श॑ नः सत्यरय'** 


शतधारं बायुमक** 
शतमिन्नु शरदो *' 
शमभयः समिद्धा ** 
शमग्ने पश्चात्‌ तप'*' 
शीत्तिके शीतिका' ** 
शुग्धन्तां लोका:' *' 
शुम्भन्तां लोका:'*' 
शत यदा करसि'** 
श्यामश्र त्वा'*' 
श्येनो नचक्षा''* 
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स॑ दक्तेण मनसा'** 
सं विशन्त्यिह 


सद्गच्छस्व पिठृभि:'** 
सतु श्रुधीन्द्र' हे 

सप्त प्राणानष्टी'' 
सप्तपीन वा इवदं*** 
सभा च मा समिति'*' 
समस्मिल्लोके समु'*' 
स महिमा सद्रुभृत्वा '** 
समिन्धते श्रमत्य** 


समिमां मात्रां मिमीमहे'*' 


समो चिद्धस्तो न''' 
सय एवं विदुषा''' 
स यत्‌ पितृननुव्य' *' 
सरस्वति या सरथं**' 
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प्रतीक 
सरस्वती देवयन्तो'** 
सरस्यतीं पितरो'*' 


सरस्वती पितरो हबन्ते'*' 


सरस्वती यां*** 
सवान कामान्‌ यम''' 
स वर्धिता वधन:'*** 
स स्ानन्तर्देशाननु''* 
सहस्रणीथा: कवयो''' 


सहस्तवारं शतधार''** 
साकझानों सप्रथ''' 


सुकर्माण: सुरचो'** 
सूर्य चचुगच्छतु"*' 


सूर्यो माह: पात्वप्रि:''' 
सोदक्रामत्‌ सा पित''' 
सोदक्रामत्‌ सा पित॒नागच्छत- 


तां पितरो'*: 
सोम एकेभ्य: पवते'** 


सोमाय पिठमते स्वधा'** 
सोभो मा विश्व देवे'** 


स्तुद्दीन्द्रं व्यश्व ००० 
योनास्म 
स भव'*: 


स्वधाकारेण पितृभ्यो'** 


स्वधा पितृभ्य:'** 


स्वधा पितृभ्यों अन्त''' 


स्वभा पिद॒भ्यों दिवि''' 
स्वादुषंसदः पितरो'** 
स्वादुष्किलायं' ** 


स्वासस्थे भवतमिन्दपे'*' 


स्वाहा पूष्णे शरसे *** 
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(४) पषपद्धति ॥|) 
(५) आयेसमाज क्या है ? ॥) 
(६) दश नियम व्याख्या |) 
(७) ओम्प्रत्यक्ष |॥) 
(८) पते & ४९१७६, ॥) 

(६) [07४ 3006 ॥६०९४४७ | 
3.ए8॥ (०7९. ॥>) 

(१०) ए"्रशींद्रंगा फ़ज छा। 

(३९ ज्ञ0686, ।<-) 
(११) ४९०१८ |९8९।७॥॥॥४४.. १॥) 
(१२) वैदिक सिद्धान्त सजिल्द श) 
१9 ११ अजिल्द १॥) 


(१३) बिरजानन्द (विजय पद्यमय) ।) 
(१४) दयानन्द लहरी “)॥ 
(१५५) प्राणायाम विधि >>) 
(१६) महर्षि जीवन चरित्र ।) 


सं० नाम पुस्तक मूल्य 
(२३) वेद्‌्विरुद्धमत खण्डन >>)॥ 
(२४) ऋष्वेदादिभाष्यमूमिकां.. शा) 
(२५) संस्कारविधि ॥) 
(२६) स्वीकारपत्रम्‌ )॥ 
(२७) पत्चमहायज्ञविधि '-)॥ 
(२८) सत्यधमंविचार -)॥ 
(२६) काशीशारत्रा्थ -) 
(३०) आय्योभिविनय |) 


(३१) आयेशिश्यरत्नमाला )॥ 
(३२) ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों पर 
तुलनात्मक विचार ॥) 
(३३) भारतमाता का सन्देश ॥) 
(३४) बढुला अनुवाद आयेसमाज ।) 


(३५) वेदिकसन्ध्यारदस्य -)॥ 
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(३८) वरणव्यवस्था -) 
(३६) कुमुदिनी चन्द्र २) 
(७०) जातीयता |) 
(४१) आरोग्यदिग्दशन (<) 
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पुस्तक मिलने का पता--- 


प्रबन्धक 'सार्वदेशिक” कार्यालय, देहली । 


